सीर्मासा-दशेन 
( गहपिं जेमिनि-प्रवर्तित वियार-शास्त्र का 
समाप्त|यनात्मक अध्ययन .) _ _.- 
निरदशक-- 'शीस्ती ल्‍ 
आचाय॑ भ्री पट्टा भिराम शोस्ती, 
मीमास स्याय र सरी 
कलकत्ता विश्ववियालय, कलकत्त 


लेखव-- 


मन मिश्र शास्त्री 'मीमासाचार्य! 
प्राध्यापक-महाराजा सस्कृत कॉलिज, जयपुर, 


ग्राघुपिक युरोप का इतिहास, नवीन यूरोप, चारु चुना 
त्रिजनी श्रादि थे लेखक 


सस्थापक-श्री भारतीय साहित्य विद्यालय, जयपुर 


प्रखकाशक-- 


रमेश घुक डिपो 


त्रिपांशिया घाजार, 
जयपुर 


श्ध्श्ड मूल्य पाँच रुपया 


मकाशक 


राघाकृष्ण माहेश्वरी 
रमेश बुफ डिपो, 


जयप्र 


सर्वाधिकार प्रकाशक के आधीन है। 


मुद्रक 
दयाशकर पाठक 
जयपुर प्रिन्टिंग वर्स 
जयपर 


वक्तव्य 


श्रायवित ये सभी ज्ञान मण्डारों एवं विष्य विद्यालर्या की एम० ए.० 
( सस्क्ृत और दर्शन ) परीक्षा में जहाँ मी भारतीय दर्शन की चर्चा आती 
है--मीमासा दर्शन का भी श्रपना निजी स्थान रहता है। इस विधय पर 
कोइ स्वत ग्रंथ श्रव॒ तक द्विदी म नद्द था। श्रम, जय वद राष्ट्रभापा 
हो गइ है, तत्र तो ऐसे ग्रथों की श्रावश्यकता श्रौर भी बढ जाती है । 
इसी महान्‌ श्रभाव फी देखकर मेरे श्रद्ध य श्राचार्य भी पद्दाभिराम शात््री 
ने मुझे एस आर प्रपृत्त द्ोने का आदेश दिया--पह उसी आदेश का एक 
क्रियात्मक रुप है | 


म नहीं जानता-उनकी झाशा का में कहा तक पोलन कर पाया हँ-पर 
म यह अश्रवश्य कट्ट सकता हैं कि उनके श्रीचरणों मं ७-८ वर्ष तक (जब 
वे महाराजा सम्वृत वालेज, जयपुर के श्रध्यक्ष ये) रह वर मैने इस विषय 
म जो उछ सीया दै--उसे यहाँ प्रस्तुत वरने म अपनी दृष्टि से बोई कमी 
नहीं रसी है | इसके शस रूप त्क थ्राने म उनया तो सच बुछ है ही- 
पर उनक॑ अतिरिक्त भी अनेक मद्दामनाओ्रों की प्रेरणाएँ, श्राशीयद और 
सहयाग इसक निमित्त हैं। श्रयथा बासवीं शता दी के एक नवयुवक के 
लिए दर्शन जैसी गग्भीर शान घारा पर बुछु भी लिफना बोइ सहन कार्य 
नहीं है, फ़िर ममासा-दर्शन तो श्रौर भी श्रधिक श्रगाघध विचारशीलता, 
चूदिक श्रष्ययन, चितन तथा मनन वी श्रप्॑ञा रपता है-जिनमें एक फा 
भी अनुष्ठान इस संक्रमणशील काल में-बिशेषत मेरे जैसे व्यक्ति के लिए 
जिसका भश्रधिक से अधिक समय कालेज, भारत सेवक रुमाज, भी भारतीय 
साहित्य विद्यालय जैसी सस्याग्रों और एक पर एक आने बाली पारिवारिक 
समस्याञ्ना में यीतता है--क्तिना कठिन है-यह घदो जानता है--जिस पर 


([ सर] 


अनेक दायित्व होते हैं। स्वमावत भी श्रच्छे कामों में अनेक विष्न 
आया ही' करते हैँ | फिर भी कृपा है-पायुनन्दन श्र गुरुजनों के श्राशीर्वाद 
फी-जिसके संभल पर सन्‌ १६४७ से चल रहा यह प्रयास मूते रूप 
में तो शा सका है | 


यों तो मीमाया-दर्शन यहुत बड़ा विषय है। महामना कुमारिल के' 
शब्दों में यह एक ही विद्या श्रनेक प्िद्याओं फा भण्डार है | सैकड़ों एक 
से एक उत्दृष्य लेसकों ने गणनातीत एप्ठों ऊे द्वार इस मण्डार को पूर्ण 
किया है--जिसके तत्व को ४००-५०० पृष्ठों के एक ग्रथ में रफ्त देने 
का गाया करना तो एक श्रतिंशयोक्ति के सिवा श्रोर उछ नहा है । शसके 
एक एक विपय पर ऐसे श्रनेक ग्रथ प्रस्तुत किये जा सकते हैं व श्रन्य 
आपाओं में किये भी गये हैं| यह तो उन सबकी रूपरेखा मात्र है-- 
जिसको पिचारकाड, शानकाड शोर कर्मकाड, इन तीन भागों में विमामित 
कर प्रस्तुत किया गया है | विचारकाड भीमसा मे सम्पध में उठने चले 
सम्पूण प्रश्नों ओर समस्याञ्रों के समाधान का प्रयत्न है, तो शान श्रीर 
क्मकाट उसके सिद्धान्तों का संगलम | जिज्ञासा की प्रचुरता ने विचार 
काड का ग्रापार या कर दिया है, ज्ञान और क्मेकाड उससे श्रापक्षिक 
रूप म स॑च्तिप्त हैं। इनमें भी कर्मकाठ-जो कि इस दर्शन थी प्रमुस़ विपय 
है, अत्यन्त ही सक्तिप्त दै। यह देसकर प्राय सभी जिचारकों को आश्चर्य 
होगा, पर इसके भी कइ एक कारण हैं। वैसे तो सम्पूर्ण अ्रध्यायों के एक 
एक अ्रधिकरण या एक एक श्रलग अल्लग सिद्धान्त है और उडी पे पारण 
कर्मकाड विस्तृत प्रतीत होता हैं। किन्तु उसके व्यापक और सामान्य भ्र"ययन 
फे अनन्तर जो मूल मूत सिद्धान्त स्थिर होते हैं, ये ही वरतत बर्मकाड प 
संचालक हैं | इसलिए कर्मकाठ का विवेचन करते समय उन मूल भूत 
सिद्धान्तों की ओर ही दृष्ठि जाना स्वामाविक श्र आवश्यक है। «हां 





१ श्रेयासि बहुविध्नानि, 
२ मीमाठाख्या ठ॒ विश्रे य॑, चहुविद्वान्तरािता | 


[ ग॒] 


तक मेरा ध्यान हैं, मे उनसे निरूपण म को* न्यूनता नहाँ रफ्त पाया हूँ, 
चाहे इसका आकार छोटा बना दो, यी अड़ा | ये तीनों काइ मिला क्‍र 
पूरे हैं। मेरा मानना है कि यह चाहे मीमाप्ता का सर्वेस्थ न हो, किन्तु 
सबस्व तक पहुँचने का राघन श्रवश्य है। और गाविन्द की श्रपेत्षा गोपिन्द 
तक पहुँचाने वाले युद्ध की श्रधिक महत्ता हमारी परम्परागत देन है' | इस 
दृष्टि से तो यह उस सर्वस्य से भी श्रधिक महनीय हो जाता है। 


रद्द प्रश्न-इसकी मौलिक्ता या | इस पिपय में मेरे विचार महाकप्रि 
तुलसीदास श्योर महामददोपाध्याय डा० भरी गंगानाथ भा से भिन्न नहीं हें | 
घुलसीदास जी ने जिस प्रकार अपने “रामचरितमानस” म क॒टद्दां है कि-यह 
नाना; पुसण, निगम श्रौर श्रागम का संकलन है, उठी प्रकार प्रस्तुत ग्रंथ 
भी मीमासा पर श्रतेक मद्गामना्श द्वारा श्त्र तक किये गये कार्यों का एक 
तुच्छु सप्रह मात्र है। अपनी “प्रभाकर स्कूल श्रॉफ मीमासा”? नामक 
रवना की भूमिका में उसकी मौलिकता के सम्बंध में विचार व्यक्त करते 
हुए स्वर्गीय डा० आी गगानाथ का ने कह्ा है क्ोि-वबैसे तो इस प्रकार के 
दशनों पर लिफा गया कुछु मी नवीन न होने के फारण मौलिक नहा है, 
क्रि भी यह मौलिक है, क्योंकि अपने दंग से व्यक्त किया गया है |? यही 
तथ्य इस अंथ पर लागू होता है, क्योंकि यह उद्दी के पट चिहीों पर तेयार 
किया गया है व मेरे साथ सवलित होकर उत्पन्न हुआ है। 


दूसरी बात--जो आज के युग फी सम्रसे बड़ी समस्या वन गई है, बह 
है--भाषा की कठिनता की । भाषा में थोड़ा सा भी प्रवाह और प्रौदता 
यटि था जाती है, तो श्राज पे आलोचक--विशेषत स्नातक लेखक को 
कोसने लगते हैं। मुझे प्यक्तित इसका अनुभव है, क्योंकि मेरे आधुनिक 


१--गुर गोपिन्द दोऊ सडे, काके लागू पाय। 
बलिद्वारो गुरू आपकी, गोविन्द त्या अताय ॥ ( कोर ) 

२--नानापुराणानिगमा गमसगत यत्‌ | 
रामायणे निगतित॑ क्चिदन्यतो5पि ॥ 


[ घ ै 


यूगेप के इतिहास के प्रकाशित द्ोने थे अनन्तर मुझे इस प्रकार के श्नेक 
सरेश मिल चुरे हं। यह तो उससे भी श्रधिक प्रौद है--इसनिये मुमे; 
अधिक भय दे । दर्शन स्वय॑ एक गभीर विपय है--फ्रि भी उसे प्रोद 
भाषा में ठपक्त करने पर उसकी कठिनता का बढ़ जामा स्वाभाविक ही है | 
फिन्तु यह तो उच्चकोटि के भिज्ञासुश्रों श्रौर उत्तम श्रेणियों फे स्नातकों को 
ध्यान म रत कर लिसा गया है, इसलिए मेरा विश्वास है कि यह इस 
प्रकार के शअ्र्षियों से मुक्त रहेगा | संध्वृत से सम्परध होने के कारण मापा 
म यह एक प्रवाह सा बन गया है--जिसको निकाल बाहर करना मेरी 
शक्ति के तादर है। मेरे मंतव्प में इस प्रकार के उच्च स्तर के म्रंपों वी 
भाषा में पिपय के अ्रनुसार प्रीन्मा का होना स्वाभाविक भी है। श्रर्न्यया 
हमारी राप्ट्रभाषा के साहित्यिक रुप का निपरना कठिन होगा। आशा है, 
सहुट्य पाठक मेरे इस मंतत्य और मेरी इस पिवशता से सहमत हींगे। 
फ्रि भी में भाषा हो नहीं, प्रसाशन श्राटि सभी दृष्टियों से होने बाली 
संपूर्ण ब्रुटियों के लिए क्षमान्याचना पे साथ साथ अ्रग्रिम॑ सस्करण ये 
लिए मार्ग टशन की श्राशा रखता हूँ । 


जैता फि ऊपर कट्दा जा चुका इसके इस रूप तक पहुँचने में 
अनेक मद्दामनायं ये श्राशीवाद, प्रेरणा श्रौर सहयोग ही मुख्य निमित्त 
हैं | उनम सग्रसे पहले उन शात, अज्ञात महान श्रात्माश्रों धरा म॑ इृतरशा 
ई--जिनकी प्रत्यक्ष, अ्रप्रत्यक्ञ रचमाश्रों वे श्राघार पर यह निर्मित हो 
सका हैं। विशेपतया इसरे' विचार काड के प्रस्तुत करने में संमाननीय 
महामद्देपाधथ्याय टा० श्राउमेश मिश्र एरय शान व क्मेकाह के प्रस्तुत करने में 
श्रद्ध य महाम-ेपाचध्याय भर चित्र स्वामी शाज्जी ये साहित्य से सबसे श्रधिक 
याग मिला है--निसये लिए म अ्रतिशय नति ये साथ दार्ना ही महा 
ममाओं का आभार स््रीसर करता हैँ। इसओ्रे श्रतिसिक्षि राजस्थान के 
शिक्षा मंत्री मास्टर भी मोलानाथ, राजस्थान व्रिश्वविद्यालय के भू० पू० 
उपुलपति डा० श्रामथुरालान शर्मा, मझराजा संम्झत फलेग जयपुर के 


[ ड | 


अव्पत्ष श्री मायउऊऋण शर्ना एवं मेरे अ्ंप्रेजी के श्रयापक प्रोफेतर भी 
गंगाधघर द्रविष्ठ के पथप्रतशेन झ्लीर योगटान का भी म॑ सतत ऋण 
रहूँगा | इसके प्रकाशक भ्री राधाकष्ण महिए्यरी मेरे ही नहीं, श्री भारतांय 
सात्त्यि विद्यालय, जयपुर के श्रनुसधान विभाग ये भी धन्यवाट के पान हैं- 
जिसकी यह देन है ! वस्तुत अथामाव के कारण जो पाम विदयालय का 
श्रनुसधान विभाग नहीं कर सका-उसको वेयल राष्ट्रभाषा की सेया की इत्ति 
से राधाऋष्णजी ने पूर्ण किया है । इसके द्वारा इस दर्शन के जिज्ञासुभ्रों 
एवं संस्कृत तथा दशन लेकर एम० ए० म प्रपिष्ट होने वाले छात्रों की 
निशास्रा यदि ऊुछ भी शात हुई, तो मे अपना श्रम सफल समझूँगा शरोर 
दर्शन की श्रन्य धाराग्रों पर ऊुछ लिफने का प्रयास करूंगा | 


बसन्‍्त पंचमी कि १६५४ विनीत 
अनुसन्धान विभाग भर 
श्री भारतीय साहित्य वियालय, मडन मिश्र 


जयप्भर 


मीमासा रर्शम के भारत विग्यात विद्वान-- 
आचार श्री पट्टामिराम शास्त्री के 


: पा मक 





कर कमलो में... 

चन्दनीयचरण | 

इन सात वर्षों के सक्तिप्त समय में आपकी माता के समान ममता, 
पितृ तुल्य स्नेह, बृहस्पति वी सी वाक्पढुता, शंकर पे से श्रद्वोॉतत। गणपति 
की सी लेखनकुशलता, यण्य की सी शिप्पजन-वत्सलता श्रौर जेमिनि की 
सी महनीय जिज्ञात्ता से यह चेतन्य शून्य मस्तिःक आपके सतत अ्रतेवासी 
होने पर भी श्रपनी अ्समथ्थता पे कारण-जो थोड़ा बहुत ग्रहण कर पाया है- 
उसका यह सक्लन आज श्रीमान्‌ पे कर-कमलों में श्रर्षिंत करते हुए. संकोच 
का अनुभव हो रहा है, क्छि यह जैसा भी है-आपका है, इसीलिए आपके 
अर्पित है । झापकी स्वाकृति इसकी श्रपूर्णता को पूर्ण कर देगी । 

त्व॒दीय वस्तु गोविन्द । तुभ्यमेव समपेये । 

आचार्य पद्ठाभि-अभिननन्‍्दन समारोह इपा पान 


जयपुर मडन मिश्र 


राजस्थान गरफार के शिक्षा-मन्त्री ज्ी को 
सम्मति 





“श्री मंडन मिश्र” द्वारा रचित  मीमासा-दर्शन” मेने पढ़ा। भ्री मिथ 
का प्रयत्न सराइनाय है श्रौर इसके लिए में उद़ें अधाई देता हूँ! पुम्तक 
में सस्व्ृत साहित्य वे झाधार पर मीमासा ये सिद्धातां को सुन्दर टग स॑ 
प्रस्तुत क्या गया दै। श्राशा है, दिदी जु्गत्‌ में इस पुस्तक का अच्छा 
स्थागत होगा । 


बसन्त पंचमी भोलानाथ 
१६५४ शिकज्षा-मन्त्री, (राजस्थान) 


आ० भा० सरक्ृत पादित्य सम्मेलन के भूतपूर्व 'अध्यक्त 
महामहोपाध्याय, शास्तरत्नाऊर, वगाल 
सरफार फे पोराणिक अनुसन्धाता 


श्रद्वय आचाय श्री चित्न स्वामी, शांख्री का 
शुभाणीर्वाद 


पै० मण्डन मिश्र (मटनलाल रर्मा) मीर्माताचाये, व्याकरण शास्त्री, 
साब्प्यस्क, लेक्चरार, महाराजा संस्कृत फालेज, जयपुर द्वार रचित 
“प्ीमाता रन! के मुख्य मुर॒प अंश मने ध्यानपूवक सुने | यह पुस्तक 
गम्भीर श्रष्ययन व श्रनुसधान के साथ लिपी गइ है। प्रीट व प्राजल 
हिन्दी में यद्द मीमासा के सिद्धान्तों का सुर प्रतिपाटन करती दै। हिदो 
के दाशेनिक साहित्य को इससे श्रधिक पुष्टि प्राप्त द्ोगी | 


अच्छे मीमासक-सप्रदाय से मीमासा दर्शन का यथावत्‌ श्रध्ययन कर 
उसमें पाडित्य को रखते हुए प॑० मंडन मिश्र की इस सुटर फाये में प्रदत्त 
श्लापनीय है। इस पुस्तक का प्रकाशन हिन्दो जगत्‌ के लिए, उपकारक 
सिद्ध होगा । 


अत म पडित जी को हृदय से श्ाशीर्वाद परता हुआ ईश्वर से 
प्रार्थना करता हैं कि स्नका उत्तरोत्तर श्रेय बढ़े | 


व्सन्त्र पंचमी 
श्ध््ड चिन्नस्वामी शास्त्री 


मद्दाराजा सत्कृत कालेज, जयपुर के अध्यक्ष तथा 
राजस्थान संस्कृत शिक्षणाल्षयों फे 
प्रधान निरीक्षक 


आचार्य श्री माधव कृष्ण शर्मा एम० प्रो० एल० 
की सम्मति 


राजस्थान वे सर्वप्रथम मीमासाचार्य श्री मंडन मिश्र शान्नी द्वारा 
लिखित मीमासा-दशन का मेने ग्रवलोझत कया | यह ग्रथ गम्भीर 
श्रनुसधानपूर्ण व समालोचनात्मक श्रध्ययन एव परिश्रम ये साथ मीमासा 
के भारत विर्यात दिद्वान्‌ श्राचार्य जी पद्ठाभमिराम शास्त्री ये तत्वावधान 
मे प्रस्तुत कया गया ई--इसी से इसकी प्रामाणिक्ता सर्प है। इसके 
लिफते समय भी श्री मिन्न ने मु से इस विधय म सम्पर्क रखा है। इस 
दर्शन पर हिंदी में यह पहला प्रयास है। ससव्ृत व दर्शन की एम० ए० 
अआादि उच्च परीक्षीाश्र। म जहाँ यह विपय निर्धारित रहता था, इस प्रकार 
के ग्रथ का जो श्रमाव प्रतीत होता था-मेरा विश्वास दे कि यह इससे दूर 
हो जायगा तथा इस विषय के निशामुश्नों को मीमांसा का सामान्य परिचय 
इससे मिल सकेगा । में मारतीय विश्वद्िद्यालयों एवं उच्च पुस्तवालयों 
मे इस ग्रथ का प्रचार चाहता हूँ। 


माधवदृष्ण शर्मा 


अनुक्रमणिका 


जिपय पृष्ठ 
प्ररतावना १ 
सामान्य परिचय ७ 


मीमासा का शख्दाथे, शाडिक महत्त्य, प्रायोगिक इतिशत । मीमात्षा 
का उन्‍य | मीमासा की श्रनेकर्पता समयविया, बाय अथया तकंविया, 
मीमासा, पूर्वेमीमाता, पृेतञ्, विचारशास्प्र, अ्र्वर मीमाता, वाक्य शास्त्र 
विचार की प्रणाली-शास्तसंगति, श्रध्यायसगति, पात्समति, श्राक्षेपसगति, 
इृष्टा तसंगति, प्रत्युदाइरणसगति, प्राम॑ग्रिकरंगति, 3पोद्धातर्सगति, श्रपयाद- 
सगति | 


विचार-काड 
१ मीमासा की शास्‍स्त्रीयता ३७ 
> दशन और मीमासा ० 


दशन की परिभाषा, दर्शन का दंष्टिकोश, दर्शन का व्रिकास, दृष्टिकोण 

की विभिनता, विविध विभाग, मौलिक एकता | दर्शन वी देन--राग- 

दोप का बहिप्कार, पिश्वन्भघुत्व, जीयन की पिशालता, साहित्य की 

स्थायिता। प्रथम वर्गॉक्रण-काल्पतिक प्रम। समुदायनयी--प्रथम समु 
दाय, दूसरा समुटाय, तृतीय समुटाय । 

३ पूर्त और उत्तर मीमासा ह ६७ 


एकशाख्रता, शाज्मेद, स्रत्तत्र अस्तित्व, पारस्परिक अमभेट | 


अनुक्रमणिया 


तिपय पृष्ठ 
बे 4 नि 
४ नेमिनि और व्यास ड्घ्‌ 
द ओर . शि 
ज॑मिनि यूत, व्यास यूज, गुरु शिष्य माप | 
४ जमिनि छरे 


सूतवार जेमिनि, एक सफ्ल रचयिता, एक मह्दाम्‌ उपकारक, एक 
सफ्ल शिक्षा शात्री, एक योग्य नियामक झौर श्रेष्ठ समीक्षक, एक उदार- 
सम-ययवाटी, एक महान्‌ झास्तिक, एक शआतर्श परम्परा पालक । श्रधिकृत 
समाजपाटो भूमि ये सम्बंध में, ल्लियों की समामाधिअआस्ता, दासी नहीं 
स्व मिनी, शृद्र श्रौर उसकी अझ्परतनता । एफ वेज्ञानिक, भ्रान्त धारणा, 
लिप्सा नहीं त्याग, टान नहा मजदूरी, प्रयतक नहीं प्रतिमिधि। पैतृक 
संपत्तिबादरि, ऐतिशायन, काप्याजिनि, लायुकायम, कामुकायन, श्रानेय, 
आलेसन | संद्रमणपालीन आाचार्य--फासकछत्स्म ओर आ्रपिशालि, उपवर्ष 
ओर बोधायन, भवतास | 
& स्वणयुग (शबर रघामी) १३० 
सामान्य परिचय, जीवन प्ररिचय, काल, देश, भापा, शैली, प्रमुय देन । 
तिवेणी--मद्टमतप्रभाकरमत, मुसास्मित) भतृ मित्र--भत्ृ मित्र ये 
छिद्धान्त 
७ भट्ट-परपरा 26444 
साम्तान्य-परिचय । श्राचाय कुमारिल भट्ट-देश श्रीट्र फाल, उसका 
साहित्य, एक भाषा विशेषज्ञ, शैली, व्यक्तित्व, एक मदान्‌ लक्ष्य, श्राचार की 
महत्ता, जातीय गौरव, लोक श्रीर वेद का उमन्वय, मीमाहँ। में श्रवन्‍्य अदा, 
लोक्जन्यता, येदान्त में अनन्य श्रास्था, सामानिक मान्यतायें, निष्पक्ष समी 
च्ञक त्वियों की मान्यता । मेडन मिश्र--जोवन भझौर काल, कुमारिल से 
सम्यघ, सवनाये, शैली | उम्बेक, वाचस्पति मिश्र देव स्पामी, स॒ुचरिति 
मिश्र। मझन्‌ परार्थेशरसि मिश्र--झ्यापक अ्रध्ययन श्र वेदुप्प, उसकी 
सचनाये, झा मिश्र की शैनी, पराथवारथि का जीवन) भवदेव भद्, 


प्नुक्रमणिका 


घिपय पष्उ 


सोमेश्वर भट्ट, परितोष प्रिश्न इलायुघ मद्ट चिदानद पंडित, गगाधर मिश्र, 
वेदान्तदेशिक | माधवाचाये-परिचय, पाल, श्रगाध विद्वत्ता ओर रचनायें | 
इद्रपति ठाउुर, रामबृ प्णं भट्ट, रघुनाथ मद्यचाये, अनम्मद्द, श्रपपर्यतीक्षित, 
विजयीन्द्र तीर्थ, बेंकटेश्वर दीक्षित, नारायण भद्द प्रथम, लौगात्ति भाष्कर, 
भष्टपेशय, नारायण भद्ठ द्वितीय, श्र भट्ट प्रथम, नीलक॑ठ दीक्षित, शक्र 
भट्ट दितीय, दिनकर भट्ट, नारायण पंडित, फ्मलाकर मट्ट, श्रनन्त भद्द, 
विश्वेश्वर उपनाम गागामद्ठ, आपदेव दितीय, श्रनन्त देव प्रथम, अनन्त 
देव द्वितीय, जीवदेव, बीध्टदेव | संडदेय मिशत्रन--दसकी रचनायें श्रौर 
शैली । शंभु भट्ट, राजचूडामणि दीत्षित, वेउ्यध्यरिन्‌, गोपाल भट्ट उितीय, 
शयवेनस्द्र यत्रि, राम ण दीक्षित, सोमनाथ दीक्षित, थजनारायण दीकित, 
गटाधर भद्टाचाय, वैश्वनाध तत्सत्‌ , मुरारि मिश्र तृतीय, भास्कर राय, बासु 
देव छक्षित, सेद्यनाथ पायगु ड़े, रामानुजाचाबे, नारायण तीर्थ, ब्रह्मानंद 
सरम्वती, राघवानन्द सरस्वती, नालकृष्णानन्द, उत्तमश्लोकतीथ, शृष्ण- 
यज्वन्‌ , रामेश्वर | परयूरवश--परमेश्यर द्वितीय, परमेश्यर प्रथम--निवास- 
स्थान और नामकरण, काल | 


८ प्रभाकऊरपरपरा स्श्ध 


प्रभाकर मिश्रन--उमारिल और प्रभाकर, पोव[परण, काल, रचनायें, 
रे तने 
शली, मदह्ान्‌ प्रिचारक, उसको टेन | शालिक्नाथ मिश्र--देश ओर काल, 
कं दे 
उसकी रचनायें ओर शली | भयनाथ मि 4, गुरुमताचार्य 'च-ा्धग, नदीश्वर, 
भष्टविष्णु, वरदराज | 


६ मुरारिपरपरा ग्घ२ 
मुगरि मिश्र--रचनार्ये, काल, उसके पिचार, विद्वानों द्वारा आदर | 

१० समीक्षा म्पर 
११ आधुनिक काछ ग्घ८ 


शनुक्रमणिका 


धिपय ” डी प्रृष्ठ 
सामान्य-परिचय, दो धाराय, श्री गगानाय भा, कुप्पुत्थामी शास्त्रा, 
सुत्शनाचा०, छृष्णनाथ न्‍्यायपचानन, बामन शास्त्री, गोपीनाथ फरिराण, 
पी० बी० काणे, पशुपतिनाथ शास्री, डा० ए वी पीध, कर्नल जी ए, 
जेकत, बेकरसुश्या शास्त्री, भी चिन्न स्परामी शान्दी, ट० सो छमेश मिश्र, 
भ्री टी आर चिन्तामणि, श्री रामस्त्रामी शात्री, श्री प्ठामिरम शास्त्री । 
१२९ मीमासा की उपयोगिता ३०५६ 
सपिधान १९ प्रभाव, साहित्यिक महत्य, श्रन्य शार्त्रों से सघाध, 
वेटिक मान्यता । 


ज्ञान काड 
सामान्य परिचय ३१७ 
१ इंश्वर ३९६ 
२_ वेद फा हपे|रुपेयत्व इ्रे८ 
६ शब्यू-संड ३३२ 


शाठ या भद्टतय, शब्द का स्वरुप, शब्ठ श्र श्रर्थ का सम्बंध, पट 
श्रौर अर्थ, धाक्य श्रोर श्र, शब्टार्थ छ्ाति या व्यक्ति | 


* सात्मा ३४४५ 
शरीरात्मवाट, विज्ञानात्मवाद, शृद्वियनिम्पण | 
४ सृष्टि प्रषष ओर मोक्त 3४३ 


सष्टि, श्रात्मपरिणामयाद, प्रइ्ृतिपस्यामयाद | मक्षराद--मक्त 
अ्रवस्या, मोक्ष के श्रधिकारी श्रीर साधन । 
६ स्पत आामाट्यथाद ३४८ 
परिमापा, प्रकार, प्राम्ताएप स्वत ब च्प्रामास्य परत | प्रामाश्य श्रीर 
अग्रामास्य स्वत , अ्रप्रामाण्य स्वत और प्रामाएप परत , प्रामाण्य स्वत 
श्रौर श्रध्रामाण्य परत ॥ 


झनुप्रमणिया 


विपय पृष्ठ 
७ प्रमाण परिच्छेद्‌ ३७५ 
प्रभाण फा लक्षण और उसकी सगति, प्राण की श्रावष्यकता और मदृत्ब, 
प्रमाणों की परिगणना । फ्रय्ष का विधेचन--प्रत्यज्ञ के भेट, सविकल्पक, 
निर्विकल्पषक थी स्थापना व सविक्ल्यक का संडस, सविकल्पक स्थापना, 
निर्विक्ल्पक का स्यंडन, निर्विकल्पक स्थापना, निर्विकल्पक दा केवल चैतन्य 
आहकत्व निर्विक्‍ल्पक की भेदग्राइफता, निविक्‍ल्प की ब्यक्तिमान्रग्राहक्ता, 
निर्विकल्पक और सर्विकल्पक में मौलिक भेद, संनिकर्ष | अनुमान व्यातति, 
त्तीन हेतु, अनुमान ये भेद, देल्वाभात | शाउ--दो धाराये, तीन सहायक, 
वृत्तिया, पद के तीन प्रकार, वाक्य के दो मेट । उपमान। श्रर्थपत्ति 
अनुपलब्धि । 


८ पदाथे-निरूपण श्ध्प 

द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, शक्ति, अ्माव | 
कर्म-फाड 
सामाय परिचय 4५६ 

शास्रीय मान्यता | 

१ धर्म या लक्षण और प्रमाण ४६२ 
प्रमाण, विधि, भ्रथवाद, मन, नामधेय, स्मृति, शिष्टाचार | 

२ भाषना ४२६ 
अपूर्य | 

३ भशभध्यायों की रूपरेखा ४२६ 


फ्मभेद, अद्धत्व, प्रयोग, क्रम, अधिकार, अ्रतिदेश, ऊष्द, आाघ, 
तन्त्र, प्रतद्ध | 


उपसहार 


>- ६३ «+« 


># श्रीमते वायु-नन्दनाय नम' 
(५ स्ल 4 7 द््‌ | 
साोसासा-दुश्च 
नाश ने हल... 


अस्तावना 


ग्रायोबत्त प्रकृत्ति नदी को रमणीय लीला स्थली है। महादेवी 
प्रकृति को अपने उमुफ्त स्परूप में विहार करने का यहों स्वर्णिम सुयोग 
मिला हे । नलगराज हिमालय इसकी उन्नतता, सुर्ता, अभेद्यता, 
देव-भूमिता एवं सपन्नता का परिचय दे रहा है, तो गया, यमुना 
व सरस्वती अपने कल कल निनाद के साथ इसकी पवितता, 
सरसता व शस्य श्यामलता का सदेश पहुँचा रहो हैँ । इसी मदहामाया की 
असीम छप्र-छाया ने यहाँ के नियासियों को अमर शान्ति प्रदान की है व 
उनकी शअधिकसित आवश्यकताओं की प्रति करने का पायन प्रयोग यह 
सदा दी से करती आ रही है । भारत का वह स्पर्शिप्त युग-जिसका मानव 
झाज के मानव के समान प्रतिक्षण विद्वद्धि-शील आवश्यकताओं का 
क्रीतदास स था, इसी के साम्राज्य से प्रभावित था। इसके वरद॒हस्त से 
तत्कालीन मानव ने जीपन-संघपे पर विजय प्राप्त करली थो एवं उसके 
चारों ओर समृद्धि का साम्राज्य था। प्रकृति की निरकुश प्रभुता के कार्रण 
दही इस देश को विश्व का पथ' -प्रदर्शक बनने ऊा श्रेय प्राप्त था एव इसकी 
गुण-गरिमा के समुस्त सपूर्णे ससार नत-मस्तक था। अतझव देयता भी 


१०--एतद शप्रसृतस्य, सकाशादप्रजन्मन । 
स्व स्व चरित्र शिक्तेरन्‌, पृथित्या सर्वे-मानवा ॥| 
( मनु-स्टूति % प्रष्ठ |) 


६ 0 


इसमे अयतरित होकर स्वय को कृतकृय सममने थे। बौद्धिक और 
नेतिक बल का ही एकमात्र आविपय था। बिभव तो यहोँ सूर्तिमान 
हो कर नृत्त्य कर रद्य था--जिसके आधार पर आ्राज भी इसे सोने की 
चिड़िया फद्ट कर पुकारा जाता है | यहाँ की प्रजा अत्यन्त सभ्य, 
सुशिक्षित, मचरित् और नेतिक-यल-सपन्न थी कि जिसके सबाध में 
कोई भी शांसक गये कर सकता था-- 


न॑ से स्तेनों जनपढ़े, न कदर्या न सद्यप | 
नानाहिताग्निनाविद्धान्न स्वेरों स्वेरिणी कुव' ॥ 


इस मगलमय वातावरण मे मानव मस्तिष्क की धारा का परम 
भ्रिकसित होकर लोक फी ओर से पराड मुख्ध हो जाना असंभव य 
अस्थामाविक न था| मत्तिष्क को गति ब्ेयक्तिऊ लाभ एवं साम्राजिक 
अतिष्ठा की सीमा पार कर चुकों थी-क्योंकि इनकी न आवश्यकता थी 
धन इनके लिए फोई क्षेत्र ही रद्द गया था! आज ये राजनैतिक रोढ़ों 
की तो कल्पना तक न थी । ऐसी स्थिति में केवल 'आ्रात्मिक उ यान ही 
एक प्राप्तव्य वा-जिसकी ओर मानय अपने बौद्धिक एप ऐन्द्रिक सामथ्ये 
के साथ श्रम सर हुआ | उसकी यह अमप्रगति पर्याप्त कुशलता एवं दृढता 
के साथ वढ़ी-निससे इसे शीघ्र ही एक परिपादी का स्वरुप प्राप्त हो गया। 
मानग्रीय इन्द्रियों फी ध्रुत्तिया बहिमु सता फा त्याग कर *अन्तमु सी हो गई- 
जहाँ उनका फाये केवल श्रात्म-निरी क्षण ही रह गया। वत्तुत यद्दी 'भात्म 
निरीक्षण मानवीय विकास फी पराकाप्टा और भारतीय परपरा का 
परम प्राप्तव्य ( मोक्त ) है । 





१- पराश्चि खानि ब्यतृएत्‌ ।. ( कठोगनियद्‌ ) 
२--पमेद विदिस्पातिमस्युमेति नास्य पन्‍्या विद्यतेधयनाय । 
( यजुर्वेद-छ्वाट्टाघ्यायो २-१८ ) 


( हे ) 


आत्म-दर्शन के इस थुग ने हमारी स्वतत्र चिन्तन-शक्षि को प्रेरित 
किया | भारतीय हशेन इसी के श्रतिफलन एब हमारे प्राकृतिक वेमव, 
सामाजिक जागृति, विचार-स्वात>य, लोफिक उच्चता, उद्धद पिहछत्ता एपं 
पिकसित 'पृत्तियों के प्रतीक हैँ। इस प्रकार का साहित्य किसी भी राष्ट्र के 
लिए गौरव को वस्तु होता है! एवं वद्द उसके स्वर्णिम युग एवं यिवृद्ध 
त्ेसव का महान साक्तो है। मैक्समूलर के शब्दों मे “ यही राष्ट्र इस 
दिशा में सबसे अधिक गवेशोल है. और इसकी यह ज्ञान परपरा अय 
राष्ट्र फी अपेक्षा अधिक स्पष्ट, दृढ़, प्रभावशील, अनुभव और सत्यग के 
अधिक मिकट है ” | 


तत्वज्ञान की इस साधना फा प्रवाद्द उत्तरोत्तर प्रयति की ओर बढ़ा । 
सामान्य सीमाओं फो पार करते करते जब उसे लोक में अवतरित होने 
की आवश्यकता हुई, तो कम को अपना मूल माध्यम वनाना पडा। क्योंकि 


अनम«« पास अममक-पममम«»»»क 








] (90-70 ७४४५ 0ज्ीए 0 छ& ००0ण्रए ग78 वचतान, क्या थो। ॥5 एफडात्यों 
घ्तेएम्गाँग.्टव८5 घणते ताइड0फ्दपरंगए०ड5, पी उणणी 8 घी 0०९०७ 
ग्राशा( 0 एञ7050एाॉवयां (0ए९/900 28 "7७ दाग "टी पा (6 55% 
59508 एा [7#0509॥% 

( भारतीय दश न प्राक्कथन पृष्ठ ७ मेक्समूलर ) 


(0)-/80 2६ 8 ग्ड९ जी6४ 9००96 वात ॥० एल ॥907 0।  एपे॥0 
98072५056 67 छार्छा8 हु, पाए पा0परी)। थी का च्रा07० ० 
प्राधा शाते 0९0०४ प७ए एफशाव्टीए ॥्रतेकुस्मत्या छत ॥0ग65 
एीमाशटांदए दा ग05 06 0087 ए770509॥7 

( भारतोय दर्शन प्राकश्यन पृष्ठ ८, मेकसमूलर ) 


2-' स्राव प्र्ती050ए॥0श5 8९१०० ]88६8 प5५३ा त0फर६०घ इप्ला एज 
(97 9075, 900 (6५ एशॉठ्ाभोए वश शापाए एएणा 6 ए०॥58- 
(7०४०९४ ० श४ "९0765.,.. ए6ए मदरहए स्वुपाएएथ्था8० 67 ८ए (० 
ग्राव8 (रक्षा 0एाग्रा075 ज्रीश०6 (76ए घा७ पएडाए (0 98 णाए00पोवाः 

( भारतीय दशत प्रापकथन पृष्ठ & मेक्समूलर ) 





( ४ )9 


इसके पिता ज्ञान क्रियात्मम्ता से शून्य हो कर केयल मस्तिष्क की 
सपत्ति मान रद्द जाता। यहाँ आऊर उसे व्यावह्यारिक स्वरूप मिला और 
वह शव आध्यात्मिकता को लेकर लौकिकता मे प्रत्रिष्ट हो गया। सक्तेप 
में हम इसे लोफ और अध्यात्म का समन्वय कह सऊते है | 


कम इस समन्वय का माध्यम है ओर वेद प्रवर्त्तक | सैकड़ों को 
माया में बेढ ने कहीं लोकिक तो कहीं आध्यात्मिक आयश्यकताश्रों को 
पूर्ति के लिए समन्वयात्मक भावना के लद्दय से “ यज्न, दवोम ? की उपाधि 
देकर ये मार्ग निर्दि.ट फिय-जिनका इतना अवतिशय प्रचार हुआ किये 
तत्कालीन गाहस्थ्य-जीवन के अ्रनियाय श्रग वन गये | इनकी प्रतिप्ठा 
यहाँ तक बढ़ी कि इन्हें ही सर्वोत्तम धर्म' और इनके अनुष्ठाताश्रों को 
ही “ धारमिक अथवा धर्मात्मा* ” कहां गया ! 


सक्तेप में ये ही यक्ष याग प्राकृतिक महोत्सवों व नित्य-काम्य 
विधियों के विभिन्न प्रकार से सानवजीयन के एक नियत कार्यक्रम थे | 
इनकी इन्हीं नियत तिथियों एप नियमित व्यवस्थाश्ों के आधार पर तो 
मैक्समूलर ने इनको आचीन भारत का “ तिथि-पत्र ” ( क्लेण्डर ) कह 
कर समानित क्या है। प्राणी-मात्र के जीवन ये साथ इनका सवन्ध 
ही नहीं था, अपितु वह इन्हों पर एक-मात् निभेर था। यहाँ तक कि 
उसकी दनिक जीवन-चर्या फे अनियाये जीवनीय तत्त्व अन्न, जल य 
स्वच्छ वायु की प्राप्ति का भी यद्दी एक भडार था। इसी लिए इसी को 
सपूर्य उत्पत्तियों का फेन्र घोषित किया और कमेन्योग के महाव्‌ 





(-«'यज्ञ न यश्षमयत्न-वा देवास्तनिधामोणि प्रयमायासद (बजुर्ेद ० २ १६) 


२--“यो दि यागादिकमनुतिश्ञति तथार्मिक हति समाचदते 
(शापर माप्य एष्ट २) 
इ-०भनाऊयस्ति मूतानि, पर्जन्यादस्नसमव । 
यशादुवति पर्भय यक्ष सब-समुद्गय ॥| 


( ४ ") 


उन्नायर श्री कृष्य ने इसे कामघेनु" की उपाधि दी। इसकी प्रभुता और 
सायदेशिकता के लिए ये ही निदर्शन पर्याप्त है । 


पिधि के इस मद्दत््व-सपन्न विधान पर असरय जन समुटाय जय 
जीवन तक समर्पित किये बैठा था, तो फिर इसके विकास में भला कौन 
रोडा अठका सकता था। इसकी व्यापकता यहाँ तक बढ़ी फ्रि यह इस 
लोक फी विभव प्राप्ति हो का क्‍या, असीम पकानन्द (मोक्ष ) को सपत्ति 
तऊ का मापदड वन गया । जीवन में यह्‌ सर्वेश व्याप्त हुआ । इसके 
बिना हमारो *अवस्थिति तक असंभव हो गई । जीवन के प्रत्येक भाग में 
इसके दर्शन हुए। किसी समय वाणी में आणों की आहुति तो कभी प्राणों 
में वाथु की आहुति ने इसे शाश्वत ओर स्वाभाषिक बना दिया। हमारा 
भोजन भो इसी के एक प्रकार के सप में आहत हुआ, उसे हमने अपने 
आरवाद का साधन नहीं माना। बेदिक बाड़ सय इसका भत्यक्ष साज्ञां 
है । हमारे अध्ययन '्य'यणपत भी इसीके निमित्त हुए। सक्तेप में ये 
यज्ञन्याग भारतीय जीवन के सर्वेस्व थे एवं हमारो सपूर्ण जीवन चर्या 
इन्हीं पर निर्भर ही क्या, अपितु इन्हीं के लिए थी। इससे हम इसकी 
गरिमा का सहज ही अनुमान लगा सकते है । 


यह्‌ एक सर्व-समत तथ्य है कि बिचारकों के विपिध समुदाय 
अथवा असरय जनता के सपऊ में आने वाली विज्ास शील प्रवृत्ति कभी 
भी एक रूप नहीं रह सफ्त्ती । चारह चारह कोश के अतर में जय भाषा 
ओर उच्चारण के भकार हो परिवत्तित हो जाते हैं, तो फिर इसके लिए 
तो कहना ही क्या है । इसका क्ञषेत तो अतिशय विशाल या। वास्तविऋ 
तथ्यों की निर्विवातता के रहते हुए भी इसके अमुछान की धाराओं का 





१--सहयज्ञा प्रजा सध्ठा, पुरोवाच प्रजापति । 
अनेन प्रसविध्यध्यम्‌, एप धो5स्लिप्टकामघुक ॥ ( गौता ऐै-१० ) 


२-- “ जातु तिप्वत्यकमंक्त्‌ ” ( गोता ) 


(६ ।7 


इतस्तत प्रवाहित द्वो नाना सहज था। धीरे धोरे ज्ञान के विकास 
के साथ साथ इतनी अधिक मात्रा में अनेर सरणियों में यह प्रवाहित 
हुआ कि भिनफा नियत्रण अनिवार्य हो गयां। कर्म की इसी विश्व खलित 


प्रयाली को श्र खलित करने के लिए हो श्रक्षण भाग एच कल्प-सूर्ों या 
उदय हुआ | 


किन्तु यह काये उतना सहज नहीं था । वेद फी भिन्न भिन्न शासाओं 
फे प्रचार एप याज्ञिका की यिभिन्न सरणियों के प्रसार से इस ओर 
नियत मार्ग निधोरित फरना दुर्भर कार्य था। उस काल फी परिस्थिति ने 
तो इसे और भी प्रपचमय घना दिया था। इसी में धारण, निष्पादन 
एय परिरक्षण की क्षमता '्रगीकृत थी। श्नादि साहित्य से सका 
समुद्धव था, इसीलिए इसकी अनादिता, '्नन्ततवा और शअटलता 
निर्वियाठ थी । इसकी धारणा शक्ति फे कारण ही इसे धम 'भौर सप्रदान 
शीलता के आधार पर ही “यज्ञ ” कहा नाता हैं। इसी फी विभिन्न 
प्रणालिया माहझ्ण भागों मे निर्दिष्ट फी गई, झिन्तु उनके वैविध्य फो 
एकता फी ओर व विभिन्नताओं को समन्वितता फो ओर श्रप्ने सर करते 
का एक भद्दत्तपू्णं काये न उनसे य न कल्पसूर्यों से हो पूरा हो समा । 
जिसे हठ और आम के साथ नहीं, जिन्‍तु विचार के साथ पूरा 
फ्रना था! 


सक्तेप में इन्हीं यक्षीय परपराओं का विफास मीमासा-इशेन की 
प्रस्तावना है । यह आवश्यकता ही इसके थ्ाषिप्कार फी जननी है भौर 
उन पद्धतियाँ फो शाछ्तोयता व स्थायिता प्रदान कर दार्शनिकता की ओर 
ले जाना ही मीमासा-“शेन का ध्येय है । 





१--० यज्ञ देषपूआाणगतिश्यपादानेपू. ( पाणिनि-स्याकरण न्यादिनाण ) 


सामान्य-परिचय 


मीमासा का शब्दार्थ :- 

ज्यास्यण के प्रचलित स्वरूप के प्रयततेक आचाये पाणिनि / मान? 
धातु से सन्‌ प्रत्यय का विधान कर “मोमासा” ५ शब्द को निष्पन्नकराते 
हैं। यह मान घातु* पूजा एव विचार ढोनों ही अर्थों मे प्रयुक्त है| महर्पि 
कात्यायन इसी धातु से होने वाली सन्‌ प्रतीति की “ मानेजिज्ञासायाम्‌ ?” 
( ३-१-६ ) कह कर भिज्लासाथेता प्रकट फरते हैं। विद्वत्समुदाय को 
इसी सन्‌ की विचाराथंकता अभिप्रेत है और इसी अभिप्राय मे वह 
इसे प्रयुक्ति पथ पर ला रहा है । 


शाब्दिक महर्व।- 

आधधिक समानता के रहते हुए भी कुध एक शम्द अपने पर्यायां से 
निनी विशिष्टता रखते हैँ। आमिप्रायिक दृष्टि से नूतनता न रहने पर 
भी उनमे एक विशिष्ट शक्ति अतर्दित रहती है, जिसे शब्द गत या 
शब्द विशेष पर आधारित रहने के कारण “ शादिदिक महत्व ” के नाम 
से व्यवह्वत किया जा सकता है । शब्ठट की यही अन्तद्वित शक्ति कात्य के 
त्षेत्न में शद्दालकार की जननी द्वे। प्रस्तुत शब्द भी एक उसी प्रफार की 
शक्ति का निधान है, जिसका विह्वद्गगें श्रपरिम्तित काल से स्त्रागत करता 
हुआ आ रहा है। अलन्ुसन्‍्वान, परीक्षण, विचार, वित्, विवेचन 'आदि 
अनेक अभिप्राय इस एक शब्द में पअविरोधपू्वफ एफ सांथ 
निहित हैं. 





१--मावधदानशा भ्यो दौधेश्वाभ्यासस्य.. (पाणिनि ३०१०८ * 
२--मान पूजायाम्‌ भ्वांदि , मान बिचारे, चुरादि । 


( ८ 9 


श्रतएवं वाइ सय के विभिन्न अग इस शम्द के मद्दत्त्व से प्रभारित 
हुए पिना नहीं रहे। भगपसपादाचाये श्री शकर ने तो इसी के साथ 
अपनी अक्षरय धान राशि को ( त्रक्षमीमासा ) समपन्वित फिया। उसके 
छेत्र में यद् शख विचारायंकता वह ही सीमित नहीं रद्द, अपितु 
साधारण निचारा मऊतो की सीमा से समपेत हो कर पूर्जित प्रिचारों 
का वाचक घन गया। एतना ही नहीं, जहाँ श्रधिकरण की कसौटी पर 
रस कर विवेचना पू्वेंक विषय का निर्णय किया गया, वहाँ यद्दो शब्द 
परोक्षण, विचार, वितर् विवेचन आदि उपयुक्त अनेऊ अभिम्रायों को 
एक साथ लेकर प्र4क़ हुआ | जद्ाँ समन्वयक्री समस्या उत्पन्न हुई, वहाँ 
इसका पदार्पण युक्ति अयया न्याग्रात्मकता' को लेकर हुआ। साराशत 
जहाँ तक गभीरतर विपयों के सूचमतम विवेचन का प्रश्न है, यहाँ उस 
विशाल आशय फो सक्तेप में अ्रभिव्यक्ष फरमे फे लिए इससे उत्कृष्ट 
कोई शब्द ग्रयुक्तिपथ पर नहीं, यह एक निर्विवाट सत्य है जो इसके 
“४ शाब्टिक मद्दत्व ” का साप्तो है। 


प्रायोगिक इंतिउइच :- 

घाड़ मय के प्रथम विज्ञास से आज तक इस शद का प्रयोग घन 
वरत होता आा रहां है। आधुनिक समीक्षर्फों की समीक्षां फे अनुरूप 
बैदिक सादित् की पौरुपेयता अगीकृत करने पर भी उसे सृष्टि के झाटि 
साहिद मानने मे तो फ्सी को छुब्च विप्रतिपत्ति नहीं है । उस आदि 
बाड़ मय के पिभिन्न भार्गों में इस शब्ठ का समाम्नान है-जिसका काल 
बस्तुत गणनातीत है। यदि विश्व के उस विमवशाली बाद मय को भार- 
तीय पद्धति ये अनुसार अपौरुषेय मान लिया जाता है, तथ तो पहना 





१--पूजितयिचारवचतों मीगौता शब्द ॥ 
( हद्मसत्र शाफरमाप्य ४६ पृष्ठ धाम्मे सत्करण ) 


३०- सा यायात्मिका मीमाँसा (व शा भा ४६ पृष्ठ कला ) 


( ६) 


हो क्‍या, इस शब्द का प्रायोगिक इतियृत्त और भो महत्त्व-सपन्न हो जाता 
है । उसको ईश्वरकृति के स्प भे अपनाने पर तो इस शब्द को भी उस 
ऐश्वर्यमयी विभूति के मुस़ारविन्द से निसत होने का सौभाग्य भ्राप्त हो 
जाता है। तैत्तिरीय * व काठक' आदि सहिताओं एवं आह्यणरे भाग 
में भो इस प्रकार फे प्रयोग प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध हूँ। वेद के अतिम 
अथवा ब्राह्मण भाग के '्यनुवर्ती परिच्छेद मे ( उपनिपद्‌ ) अनेक स्थलों 
को इस शब्द ने सुशोभित॒" किया दे । अ्रनुशीलन यह भी बताता है कि 
सद्दिता एव ब्राक्षय भाग में यह शब्द्‌ जिस प्रचुर मात्रा मे श्रयुक्त हुआ 
उपनिपद्‌ भाग मे नहीं। मध्यकालीन साहित्य ने भी इस शब्द का पर्याप्त 
आदर किया-१० वीं शताब्दी के साहित्य महारथी राजशेसर यायावरीय ने 
साहित्य शासत्र की सूच्मतर समीक्षाओं से संपन्न अपने प्रथ को काथ- 
मीमासा फे नाम से सथोधित क्या। अपने प्र थ के प्रतिश्षा घाक्य मे भो 
उसने बविचारात्मक्ता के अभिप्राय मे “मीमास्य” * शब्द का उपादान क्र 
अपनी 'अतिशयित ओसस्‍्था का परिचय दिया। वेदात शास्र भी उत्तर 
भीमासा ध्थया “अद्वामीमासा” के नाम से व्ययहत होने लगा। आज के 
युग में भी समीक्षात्मक प्र थ सूत्र रूप मे अपना आशय अभिव्यक्त करने 
के लिए “साहितय-मीमासा” ज्वर-मीमासा” आदि विभिन्न पफारों से इस 
शब्द का आश्रय लिये हुए हैं। ये सब इसके सोपपढ प्रयोग हैं-जिनका 
जन्म मध्य-युग में हुआ है | वैदिक साहित्य के 'अनन्तर आने वाले समय 





१-- इति मीमासन्ते व्रद्मवाधिन ( तेत्तिरीय सहिता ५-७-१ ) 
२३--ठसजया नोत्सूज्यामिति मीम॑सम्ते । घाठक-सहदिता-३-३-७ ) 
( 8 ) इति मोम सम्ते ( मेत्रायणीय-सहित[ १-८-५ ) 
३--उदिते द्ोत॒व्यमनुदितें दोतय्यम्‌ ( कौषितको-हआाद्यण 
(8 ) ब्राह्मण पात्रे न मीमसित (तौडय महान्नाद्मया ६ ५४-६। 


४--सेपा आनर्दस्य मौमासा भवति ( तेतिरीयोपनिषद्‌ ८ अनुवाक ) 
४--हय न फाव्य-मौमांसा काबन्यथ्युत्धिकारणम्‌ ! 
व सा कान्‍्य-मीमांसा मौमास्यों यत्र वाग्लव ॥] 


( १० ) 


में “मीमासा” शब्द का निरुपपद प्रयोग विचार को एक नियत परिपाटो 
के एप में होने लगा | फिर भी जैसा कि उपयुक्त विवेचन से विस्पष्ट है, 
वाड़ मय के विभिन्न घर्ग उसके महत्त्व से अनुप्राणित हुए बिना नहीं 
रहे और उनने उसे आदरणीय स्थान दिया। यही उसका सत्तिप्त 
प्रायोगिक इतिब्रत्त है-जो इसकी गौरव और प्रतिष्ठा ये परिचय के लिए 
पर्याप्त है। 


मीमासा का उदय 


मानव विचार प्रधान प्राणी है, उसकी यद्दी चिन्तना जिसका 
आधार बौद्धिक शक्ति है, उसे पशुता से पराइ-मुख करती है । विचार फी 
पूणता ही में मानवता है। विचार-द्ीन मानव पशुता से भी यद कर 
दानव बन जाता है । भाह्यार विद्वार व्यवद्वारों की समानता होते हुए भी 
मनुष्य इतर प्राणियों की अ्रपेत्ता श्रपनी विषेक-चुद्धि के दी द्वारा महदनीय धना 
है । इतिहास हमे बताता है कि विवेक-शुन्य मानव अपने उस झादि- 
काल में एक प्रकार का पशु था । ज्यों ज्यों विधेक-बुद्धि का उदय हुआ, 
मानव अपने अजय सहयोगी जीर्वो से उत्कृष्ता प्राप्त फरने लगा, यही 
उसका विकास मार्ग है। इस ओर प्रगति करने में उसे सस्यातीत सयत्सरों 
को सीमाएँ पार करनी पढ़ीं । ण्यों ज्यों उसकी इस शक्ति को समद्धि हुई 
यह प्रगतिशील घना और आज तक भा पद्द उसको पराकाप्ठटा पर नही 
पहुँच सका है. । पेचल यही एक ऐसा माध्यम दे जिसने उसये प्रत्येक 
कार्य मे विलज्षणताओकी सष्टिकी है । आज़ हम भ्त्यक्त देखते हैं कि अन्य 
प्राणियों फो अपेक्षा दमारी आद्वार-पिहार क्रियायें भी-जो पिसी पाल से 
सयबधथा समान थीं-कितनी सुसस्क्षत होगई 8 । मानवीय जीवन पे प्रत्येक 
सूद्म से सूचम श्रश पर इसकी अमिट छाप है । पत्तुत' मानय बुद्धियादी 
पशु है और उससे जब यद्द बुद्धि या विचार का श्रश शद्श्य दो जाता है, 
तो उसमे ओर पशु में कोई तात्त्विफ अंतर नहीं रह जाता | 
अ्रतुएप विचार का प्रारभ ही मानयता फा श्री गणेश, प पिचार का 
इतिहास द्वी मानयता का इतिहास हू । विचार ये उत्थान में ही मानयता 


( ११ ) 


का उत्थान निहित है । यही विचार जय सहस्त्रों वर्षा की अनुभूतियों से 
परिपक्व, रह एव नियत स्वरूप प्राप्त कर लेता है, तो आचार के रूप मे 
परिणत हो जाता हे-जिसे प्रथम क्तेंब्य के रुप में भारतोय परपरा 
स्वीकार फरतो है । विचार ही की सत्य-समन्वित पराफोटि आगम के क्षेत्र 
में भीमासा शब्द से बाच्य है, घ विचार प्रधान प्रस्तुत आगम मोमासा- 
शास्त्र रूप से | 


इसी विचार प्रमुसता के आधार पर अन्वेषण करने पर विचार- 
शास्त्र पी प्रवृत्ति,प्मथया मीमासा के उदय का इतिबृत्त महर्षि जैमिनि से 
अमेक पर्रपराओं पूर्ष तक पहुँच जाता है। भारतीय वाड' मय की 
प्रथम षिमूति चेद में अनेक स्थानों पर विचार प्रवतित हैं। मीमासा 
दर्शन के भन्तव्य फी थोडी देर थे लिए उपेक्षा कर केवल आधुनिक ऐति 
हासिक दृष्टि से समीक्षा करने पर निम्न परिणाम प्रतिभासित होता है । 
यजुबद्‌ के ज्योतिष्ठोम प्रकरण मे समाम्नात-- 


“प्रजापतिर्वा इंदमेक 'आसीत्‌ स तपो-तप्यत, तस्मा- 
त्तपतेपानात्‌ त्रयो देवा अस्टज्यन्त, अग्नि), यायु , आदित्य | 
ते तपो5तप्यन्त | तेभ्यस्तेपानेभ्यस्ययों चेदा अस्टज्यन्त- 
पयग्नेऋ ग्वेद , वायोयेजुवेद , आदित्यात्‌ सामवेद इति” 


इन याक्यों पर समालोचनाव्मक दृष्टि डालने पर वेढों के पौयापय का 
समय सकेतित हो जाता है। वेदत्॒यी में ऋग्वेद का आविर्भाव सर्वत* 
पू्ें व यजुर्वेट का उसके शअ्रनतर हुआ, यह्‌ हमारे प्रतिर्नि के प्रायोगिक 
अनुभव से भी सिद्ध हैँ । इसे। प्रकार उपनिपों की शैली उन्हें सबसे 
अवोचीन अमाणित करती है, व उहीं फे आधार पर प्रर्यात्तत “बेढात 
शस्त्र” भी उनकी वेदातता की साज्ञी दे रहा है। फम्वेद हमारे वाहमय 





१- आचार प्रथमों घममं । 


( १२ ) 


को प्रधम लद्दर है, तो यजुर्गेद द्वितीय । ऋग्वेद फा मानव इुछ मुग्ध सा 
जान पड़ता दे, वह कहीं अनेकदेववादी तथा अधिदेववादी धस कर 
प्रस्तुत होता हे ।क्पु उस थुग ये ४ तिम चरण में मानव की यिवेक- 
शक्ति कुछ विकसित सी प्रतीत होती है-जहाँ घह ऱता दे साथ एक' 
देववादी धन जाता है। यजुर्वेद मे चिद्वित कर्मो का भठार तत्कालीन 
मानव फो वकर्मासुछान में लीन बताता है-और वहीं मानय उपनिपद-याल 
में आकर अचुर दाशेनिक और आत्मचितन मे तत्पर दिसाई* देता है । 
किर भी कम ये प्रति एक स्वाभाविक विवेक उसमें है । यष् क्रमश प्रतिभा 
शाली सुशिक्षित और विवेफ-शील प्रतीत होता है । इसीलिए ऋग्वेद पे 
अतिम व यजुबेद थे आरभ फा यही सक्रमणफाल वरतुत विचार वा 
प्राश्भ है । जिसका समय आधुनिक ऐतिहासिक! ईसा से ७०८० ये पूर् 
अमुमानित करते है । 


यजुर्वेद के भारभ ही (१-४-६) से विचार प्रवत्तित है. जिडें 
देखने से यह अवगत होता है. कि उस काल था मानव विवेकशील एय 
प्रतिभाशाली था। विवेक का यह विकास क्रमश चढ़ता गया, झ्राझ्मण 
भाग तक तो उसे एक नियत स्वरुप भी प्राप्त होगया। झ्राक्षण भांग मे 





१--एफ सप्रा यहुधा यर्दान्त अग्नि यम मातरिस्वानेमोहु (गेंद ) 


(0) [7 6 शाह एा राहत 5९ लाया म०त हा8 १४07005 
[्राम्र5०5 ण॑ पल तल ढतकृगल्ता, रण ंश|०प्णूगीज | गए ॥]6 डागट८ 
० 709 शलडा (० )॥6१आिशओ7 गण्य॑ दिल णा (0 %050परोथेंच्रा, 
२०-५७ ०४ ७७ ०णा6 0. [एप्ताझमटंड5 ४९ शि. पीएए #007025 
छा थी इफडाट्वा5 6 [ा00एी3 ली. णाएपड गाव 00०० 
॥000% 
(४,०65 ०॥ 55 8१०६५ छा [90४७ ४70४#05०७४७ 
, 9; इ4७  & प्राणाएएणा पैकछड ) 


३--मारतवर्ष रा इतिहास, ( मंगददा पृष्ठ ७८ ) 


( १३ ) 


अनेक प्रकरणो मे यिचार की यह प्रणाली “मोमासा” के नाम से व्ययहृत 
की गई । शैली के परिशीलन से ब्ाह्मर्णों मे भी मैत्रायणीय एप तैत्तिरीय 
शाखाओं की प्राचीनता व ऐतरेय आदि की प्र्थाचीनता स्पष्ट है, क्‍योंकि 
उनकी वर्णन प्रणाली शब्द शास्त्र फे नियमों से अनुबद्ध, लौकिक सस्कारों 
से सरकृत, फथावस्तुओं पर आधारित तथा काव्य के अनुरूप है, अत 
उनकी आर्वाचीनता युक्ति-सिद्ध है। भेत्रायशीय एव तैत्तिरीय ब्राह्णों 
की अभिव्यजना शैली बेदिक-पद्धात के अनुरूप है । अत एवं उनफी 
प्राचीनता प्रतीतिगम्य है। असिद्ध विचार शास्त्री ए वी कीथ महोदय ने 
भी इसी तथ्य को अपनी कर्म मीमासा में इन शब्दों मे प्रकट किया है - 


8 १०६ एठ/९ए 70 06 79)97988, ९४[१९९०७७ए ॥ [शा 
(९५४१ 7086 006 7१ 80958$व 06 माय) )वाा58 00078 ९४0?! 
( 0886 46 ) 


मैजायणोय' तथा वेत्तिरीय* शायामे विभिन्न स्थानों पर विचार 
प्रवत्तित किये गये हैँ। इन दोनों शाखाओं मे भी विचार की प्रमुसता 
तैत्तिरोयकी अर्वाचीनता, एवं विचार की अल्पता मेन्राययीय की 
प्राचीनता प्रतिपादित करती है। विचार की इसी धारावाहिक परपरा 
का विकसित एवं नियत स्वरूप भीमासा है-जिसका ऐतिहासिक उदय 
आह्णभागसे है। अत यही ज्राक्षणकाल वस्तुत भीमासा के उदय का 
फाल हे--जहाँ से इसकी धार एक अविन्छिन्न प्रवाह फे साथ शाश्वत 
घहती चली आरही है । 





१«-म्रह्ममादिनों वदम्ति-यदेकों यज्ञ चतुद्ताथ फस्मात्‌ सर्वे चतु तार 
उच्यन्ता इति । ( मैत्रायणीय-सद्दित।-१-६-६ 
एव-१-४-४ ) 
२- तेत्तिरीय- सहिता-१-५-६, ५-४६-१, ४५-५-३), ६--१-४, 
६०१०४, ६०४०-२६ आदि। 


मीमांसा की अनेक रूपता 


( के ) समयविद्या 


उदय होने के साथ ही इसके थिकास में मो श्रधिक समय नहीं 
लगा, क्‍्योंफि यह एक इस प्रकार के मूल को लेकर चली थो, जो जीषम 
का मूल था । जीवन के उस 'अनिवाय 'प्रग के पधेचन फा प्रमुख काय 
यद्यपि इस फाल में कल्पसूर्यों पर था, कु वे भी मीमासा न्‍्यायां ये 
प्रभाव से सर्वथा अनुप्राणित थे | उनके मतवब्यों में मीमासाफे न्याय 
अनूस्यूत थे। प्रयोग के स्यन्‍्ध में उन सूच्कारों ने जो क्रम या निर्णय 
प्रस्तुत क्ये हैं, वे यस्तुत' मीमासा-न्‍्यायों के निफ्प पर पसे हुए है| इस 
मथनसे उनफा श्रच्छी तरह विलोश्टन फिया गया है, घ वे उसी पिलोदन 
से निकले हुए नधनीत हैं | यही फारण है, कि कत्पसूर्यों तथा मीमासा 
का पररपर शआपधाराघेयभाव है । कलपसूयथ एक प्रकार के प्रयोग 
शास्त्र है । जिस श्रकार पघ्ायुर्वेर के विचार और प्रग्रोग ये हे 
रूप हैं और थे दोनों विश्निन्न दोते हुए भीएक हैँ-विचार जो निर्णय 
देता है, वही अयोग में लाया जाता है -अयोग चरक शझादि ये द्वारा 
प्रस्तायित बिचारों पर ही श्राघारित रहता दै-यद्दी स्थात उसी रुप मे 
मीमासा शास्त्र फो प्राप्त है। भीमासा-शास्त्र ने जो निर्णय टिया, परुप- 
सबने ६ है ही प्रायोगिक रूपसे स्वीश्रत फ्िया-तिससे उनपी प्रयोग 
शास्तता उतपन्न हुई । फिन्‍्तु विचार वी यह परम्परा ज्ञिमफा प्योप्त विकास 
प्रथों फे रूपमे न शोपर व्यायहारक रूप में हो गया या-उस वाल में मीमासा 
नामसे व्ययहुत नहीं थी | इसने समय समय पर भगवान विप्णु पी सरह 
स्वय को खनेफ रूपों में प्रस्तुत क्या है। सूरयाल में यदी परिपाटी 
धसमय” शन्त से प्रधलित थी । आपस्तव महपि ने ' अपने थौत-सूत्र फे 


१-- अपात सामदिरुचारिकान्‌ पर्मान्‌ स्वास्यास्याम र 
( / ) भर्मेश-समयप्रमाणम्‌ । [ भाषस्टम्व धीतसूप्र १-९ ) 


( १४ ) 


प्रारम्भिक दो सूत्रों में इसका स्पष्ट उल्लेप किया है.) इनमे प्रथम सूत्र की 
व्यारया करते हुए उप्ज्वला-टीकाकार आचाय हरतत्त ने' इसी व्यवस्थाच 
विचार की उपयु क् पद्धति के अ्रभिभ्राय में समय शब्द को प्रमाणित 
क्या है । घहों तक जाने की फोई आवश्यकता नहीं-स्थय सूत्रकार 
( आपस्तव ) द्वितीय सूत्र मे “घमज्न-समय” को प्रमाण रूपसे स्वीकृत कर 
मीमासाम्यायसिद्ध अथों में अपनी अगाध श्रद्धा व्यक्त करते हुए इस व्यपस्था 
को परपराम्राप्त सिद्ध कर रहे हैं। इतर स्थानों मे भी समय-विद्या के नाम 
से ( रूप से ) इन न्यायों को स्वीकृत किया गया है) यही मीमासा का 
प्रारभिक एय प्रथम स्वरूप है ! 


( ख ) न्याय अथवा तऊ विद्या 

प्राएभिक युग पे अनन्तर काल में इसी युक्ति क्लाप की अनेक सवत्सरो 
तक “न्याय*” के नाम से व्यवद्गोतत किया गया । वस्तुत यह सगत भी 
था। न्याय के लिए जितनी सामग्री इस शास्त्रने प्रस्तुत की, आज के 
प्रचलित न्यायशास्त्नने नहीं | इसके विभिन्न न्यायालयों ( अधिकरणों ) 
हारा घोषित न्याय ज्ञोक व शास्त्र दोनों क्षेत्रों मे समान रूपसे आहत हैं । 
जिस प्रकार एक न्यायालय ( फोट ) मे प्रतिवादी को पुष्टि करने घाला 
वाध्कील इतर न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णेय को उद्ध त कर न्यायाधीश 
की तदनुरूप निर्णय देने के लिए बाध्य करता है-उसी वरह इसके न्याय 
भी नि्णेयका आम्रह करते हैं । 





१-- समय पौरुषेयी व्यवस्था तमृला आखारा., तम्न भवा सामयाचारिष्या 
घर्मा । ( उज्ज्वक्षा २ पृष्ठ ) 
>-- अगानातु भधानेस्यपरेशर्शत न्यायवित्समय । ५ 
( आपस्तव सूत्र “3, ४ ८ ए३ ) 
(5 ) अयापि नित्यानुवादमविधिमाहु्न्यावाविद । 
( आपस्तय सुत्र 3[, ६, १४, १" 


( २६ ) 


एनकी श्रामाशिकता एवं मद्दत्त्व सर्वानिमोदित हैँ । “हिन्द स्याय” 
( ला ) इन्हीं का परिप्ट्ठतत रुप है) बरतुत इस शब्टवा प्रयोग इसी बाहसय 
के लिए सगत है, न जाने क्‍यों इसे म्रचलित वाइमय की शब्टज्ञानप्रधान 
धारा के साथ सलग्न कर दिया है। मीमासा ये थने+ मन्थों में इस शब्दका 
उपादान हुआ है-और इसीके साथ स्युफ्त कर शनेक प्रथों का 
नामकरण भी ' किया गया है । 


जिस घारायाहिक गति ये साथ गोतम प्वर्तित न्याय शाख का 
प्रचार चढता गया, मीमासाशात्रियों ने ्स शब्द से अपना सम्बध 
विन्छेद करना प्रारम्भ कर दिया। न्याय समाख्या के साथ श्न विचारों 
के परिणाम की सगति में बिसी भी मनीपी मज्ुः्य पी सशय नहीं है, 
ध्रत एय इसका स्यायविद्यात्व अपरिद्ााये है । 


धम जिज्ञासा के ह्टी उपकरणों को कतिपय सरथक्ों पर “तक?” मे 
नाम से भी एड्ोपित क्या गया है । हिन्दू विधान के अयत्त क आचाय 
नुप् ने धर्म झता को परिभाष्त करते हुए इतहीं विचारों का तके फे 
नाम से उपादान फ्या है | यह एक ध्भिस्या ही हो सकतो है। बस्तुत 
जिस अ्मप्रतिष्ठा' कायकारिता में श्राज यह शब्द प्रचलित है--उसके 
साथ तो धर्मका काल्पनिक सवन्ध भी अशकक्‍्य है। हो सफ्ता है>न्याय मे 
श्रमिप्राथ मे श्राज़ दी प्रचलित प्रणाली की तरह इस शब्द या प्रयोग 
प्रचलित हो गया दो । किस न्याय शब्द की जितनी सगति उपत्र फ़ 





१- मटन मिश्र फे विधि विधेर की स्थाझइया याद कण्वा 


( यारस्पति मिप ) 

( 8. ) न्यावरलमाला ( पार्षसारथि मिश्र ) 

( 3) -यायमाला विस्तर ( झावाय मापव ) 
२०--दछ झणा) उस पन्‍ते स धर्म देद मेतर । ( मनुस्मति ) 


१--तकी5श्रतिष्ट । 


( £७ ) 


विचारधारा के साथ है, तक की लेशमात्र भी नहीं । यही कारण हे कि 
इसे व्यावह्ारिकता प्राप्त नहीं हो सकी । 


(ग्‌ ) मीमासा 

आचार्य शकर के शब्दों मे पूजित* विचारों की निधि यद्द विचार 
सरणि सर्यसमतरूप से “मीमासा” नाम से बोध्य हुई । जब कि चहुविध 
पुस्पार्थों भें प्रथम पुरुषार्थे पर यह झअपने दृष्टिफोण भकट करती 
है, उसे नियमित यना कर उसके क्रम पर शास्त्रीयता की मोहर 
लगाती दे-तव फिर इसके विचारों की पृज्यता मे भला किसे सदेदद 
हो सकता है। अत एय काल पी गणनातीत परिधि से इन पूजित 
विचारों का इसी महत्त्व पूर्ण शब्द से समाय्यान होता आ रहा है। पाथे- 
सारथि मिश्र ने अपने श्लोक-चातिक के व्याख्यान में सीमासा की 
अनादिता सिद्ध करते हुए निम्नलिखित परपरा* उद्घध त की है -- 


“ज्रद्म ने प्रजापति को मीमासा का उपदेश डिया, प्रजापति ने इन्द्र को, 
छठ ने आदित्य को, आदित्य ने वशिष्ठ को, घशिप्ठ ने पराशर को, पराशर 
ने फ्रण देपायन को एवं द्वैपायन ने जै्मिनि को शिक्षा दी। जेमिनि 
ने अपनी शिक्षा वे अन तर इन न्यायों को ग्रथ के रूप भे उपनियद्ध 
क्या”? । 


शआाचाये कुमारिलर भी इस गुरु-पर्यक्षम की और सकत करते हैं। 
पर्याप्त अनुसधान करने पर भी यह प्रिदित न दो सका कि पारथसारथि 





"पृष्ठ ८ की व्प्पिणी देश्षिये 
२-- प्रहमा प्रजापतये म्रीमांसा प्रोवाच सोध5पींद्राय सोध्य्यादिश्याय, स च- 


वशिष्ठाय, सोइपि पराशराय पराशर दृष्णद्वैद्ायाय, सोषपि जेमिनये, 
स य रघोषदेशानन्तरमिम “थाय प्राये नियद्धवानिति ” ( नायकरत्न पृष्ठ २ ) 


३- ५ कियान तयेसूपोवा गुरुपवक्मोधपे च ?? (श्लो०.. 


रॉ 


( १८ ) 


मिश्र ने यह क्रम क्सि आधार पर मअस्तुत किया है, एवं कहाँ से उद्ध त 
किया है । फिर भी इस याक्य वी प्रामाशिक्ता में संदेह करना परपरा पे 
साथ अन्याय करना है । इसी क्रम पर आस्था रखते हुए शास्पदीपिका ये 
प्रथम व्याम्याता आचार्य रामहुण्ण ने उपयुक्त क्रम फो कुछ 
परिवर्तन के साथ प्रस्तुत क्या है| क्रम की प्रामाणिकता के सदिग्ध होने 
पर भो इतना तो इससे निश्चित किया जा सकता है कि जमिनि ने 
जिन न्यायों फो प्रन्थ के रूप मे प्रथित किया, वे ही न्याय अथया 
सिद्धान्त प्राचीन काल से ही *भीमासा” नामसे अ्भिद्ित थे- यह 
सिद्ध करना द्वी इस प्रमग थे लिए पर्यप्त है । 


(आ)मध्य काल --पूर्वार्द 

यह तो अत्यक्त है कि महर्षि जैम्िनि ने अपनी लेसनी से निज 
प्रचत्तित विचार धारा के लिए भीमासा शब्द का श्रयोग नहीं किया, यदि 
इतस्तत फटी क्या भी हो, तो पह्द "अप्रत्यक्ष अथवा 'अप्राप्त है । इस 
शब्द में जो अभिप्राय श्रतर्दित थे, उनके लिए जैमिनि ने अपने प्रतिमा 
सूत्र मे “जिज्ञासा” पट का साकेतिफ प्रयोग जिया है | इसी अघार पर 
आाये शवर * भी इस सूत की व्यारया करते हुये विचार की 'अमीप्सित 
पद्धति को जिज्ञासा शन्द से सबोधित परत हैं । 


आचाये शकर' पर भी इसफा प्रभाय पड़े विना नहीं रद्वा-श्रत एप 
उनमे भा प्यपनी विचार की शैली के लिए भीमासा के साफेतिक अभि 
प्राय में तिज्ञासा शब्द दी का प्रयोग क्या। इतना ही क्या अह्य-मीमासा 





१-- सिद्धान्त चिका ४ पृष्ठ; १२ पंक्ति निर्णय ( सागर सक्तरण ) 

२३---४ अआबियाये अध्तमान डिंशिदेव उपाददान विद्ददेत, भनर्थ थ प्रःश्देठ, 
तरमाद्‌ भर्मो निश्ञासिहन्य ” द्भति। (श्र आध्य १ पृष्ठ 

३० धष्य जिशास्तिग्य नया । (अधप्म-पोमांसा माप्य १०१ ) 


( १६ ) 


| के प्रवर्त्तक घाबरायण ' एय बैशपिक दशेन के प्रवर्त्तक 'आचाये कणाद 
पर भी इस शब्द का प्रभाव स्पष्ट है| पपयु क़ विवेचना से प्रत्यक्ष है कि 
विचार की यह परपरण किसी समय मे “जिज्ञासा” पद्‌ से भीदः बथी। 
शब्द-शास्त्र द्वारा परिगणित धातुपाठ में पठित मान धातु की जिज्ञासाथता 
भी इसी की साज्षी है । 


(आ ) उत्तरादद 

मध्यकाल के पूर्वाद्ध ने जिस शब्द को आदर के साथ अपनाया, 
मनोवेज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर उत्तराद् ने उसको स्थान नहीं 
दिया। उसने “मानेजिज्ञासायाम” सुनकर अधविश्वास नद्दीं किया। 
अपितु इस सवन्ध में आवश्यक विश्लेषणर भी किया | आत्मा की वह 
प्रथम प्रक्रिया जिसके द्वारा वह ईाड्रियों को झ्ञानके लिए प्रेरित करती है- 
जिज्ञासा है-जो एऊ प्रवार से ज्ञानेच्छा-रूप है। इससे पराकोटि भीमासा 
है-जिसमें प्रपृत्ति सराने का कार्य जिज्ञासा फा है| जिज्नासा यदि प्रथम 
स्थिति है, तो भीमासा उसको विकसित रूप । वह तो एक ग्राणि-मात्र 
में रहने यालो स्थाभाविक प्रवृत्ति हैे। झचानक घटारव की सुनकर 





१- अयातो म्रद्ू पजिज्ञसा (बण्मौ १-१ ) 
२--अथातो घमजिज्ञासा ( वे द* १-१) 
३- शिक्षासापदस्‍्य. शानेच्छासू्पकियावाचस्‍्कय मीमांसापर्यायत्वाभावात्‌--- 
भोतृक्रिया हि ज्ञानेच्छारुपा जिज्ञापा, वेबंतम्रिया तु विचारात्मिका मीमासा 
कुतस्तयीरेफ्यम? ( शास्तदापिका-सिद्धात चद्रिका पृष्ठ ४ ) 
(8 ) 'शान्ख्छावाचऋदात्‌ खिजशञासापदश्य, प्रवर्तिका दि प्रीमांसाया 
जिज्ञासा स्यात्‌ । नच प्रदाय॑प्रवत्तकयोरेक्यम । 
ब्रहसूत्र शाकरभाष्य (मामतों पृष्ठ ४८ ) 
( 8 ) जिशासफोपनोतत्त्य ट्ितोण पक्तिश्रुते । 
शातवियान्तरत्यान्या या मोमासापुरध्सरा ॥ 
( न्‍्या० २० पृष्ठ 


(्‌ २6 ४" 


चलता हुआ घृषभ भी भौंचका होफर इधर उधर देखता है, यह जित्ासा 
मानव की तरह उसमें भी उसके आत्मिक सामथ्य के अनुकूल है। 
क्न्चु मीमासा पशु में श्रथवा साधारण मानव में नहीं रह सफ्ती। 
प्राणिमात् जिल्लासा फा अधिष्टान हो सकता है, किन्तु मोमासा फा नहीं | 
उसके अधिष्ठान बनने ये लिए तो विद्याविफास सपन्न होना श्रनियाय 
हे । इसी मौलिक अतर के आधार पर उत्तराद्व ये उन्नाय्ों ने पर्याप्त 
विश्लेषण के पश्चात्‌ जिज्ासा शब्द का प्रयोग समाप्त सा कर दिया 
और उसे बिचार अथ थतानें में असमर्थ मान कर लाह्णिक घोषित 
फर दिया। 


स्वय आचाये शवरने यद्यपि मीसासा शब्द का प्रयोग नहीं 
किया, पर इसमे फोई सशय नहीं कि इस विचार-भढार को उनने 
४ झ्रीमासा ” ही के नाम से परिगृहदीत जिया था। उनके भाष्य ही को 
सर्मसम्मति से मीमासा सूझों पर भाप्त पथम प्र थ माना जाता है । उत्तके 
अनुयर्ती लेयक कुमारिल भट्ट ने अपनी रचनाओं में इस शब्द पर पयाप्त 
विश्लेषण किया है-जिसकी समीक्षा फरने पर निश्चित दो जाता है फि 
डस याल तक इस आगम थे लिए “मीमासा” शब्द का प्रयोग व्यापक 
हो गया था। भट्ट ने इसे शास्त्र भौर विद्या भादि समान-सूचक पदों के 
साथ प्रयुक्त फिया है । ये इसे एक उत्कृष्ट शास्त्र और विफमिव्र विद्या' सिद्ध 
फरते है। उनके समय से इस शब्द का प्रयोग भौर आदर दिनों दिन 
विकसित दवोता गया। 


(घ ) तय विधा 

मद्र्य सैमिनि की एस विचार-घारा को संबोधित फरने फे लिए 
दूसरा अधिक व्यापक शाज्यान तर्नविद्या अपपा पेतशास्त है। व्याव 
हारिफ रूप में चाहे न हो, पर शास्थीय हप में इस शब्द व्य मयोग प्रयुर 





१-«मीमासाख्यात्षु विषेष बहुविधान्तराण्ति + 
( शी १० ३४ / 


आर, 


माह भें हुआ है। कोशकार' इस शब्द का प्रयोग प्रधान सिद्धान्त क 
साथ करते हैँ मेटिनीकार ने* इसे शास्त्र-भेद, इति-कत्तेत्यता, सिद्धान्त एय 
शासातर फे अभिग्रायों में समृहीत किया है-- जिससे यह रपष्ट अवगत 
हो जाता है कि मेदिनीकार के काल तक यह शब्द मीमासा के श्रचलित 
न्यायों के अर्थ में रूढह हो गया था। यस्तुत' शास्त्र से सर्वान्धत जितने 
विभेद् अथवा प्रकार मेटिनीकार ने उपस्थित किये है भीमासा उन 
सब की निधि है। फोशकार के सिद्धान्त के अनुसार उसके सिद्धान्त 
प्रधान हैँ । बहू समय ऐसा था-जय कि भीमासा के मतव्य सवत' 
शिरोधायं एवं हृदयगम थे, इसी प्रधान-सिद्धान्तता के आधार पर 
इस परिपादी को तत्न शब्ठ से सवोधित किया गया। यह सिद्धान्त 
प्रमुसता मीमासा के महत्त्व को अनुमानित करने के लिए पर्याप्त है। 
मेदिनीकार ने इतिक्तेयव्ता के अथ में भी तत्र शब्द को व्यवहृत 
किया है-चस्तुत मीमासा ही धर्म के लिए इम्ग्कितेब्यता-रूप हे । 
आचार्य भट्टरे ने इसी स्मिप्राय को स्वीकृत कर “मोमासा” की 
इंतिकर्तव्यता को सिद्ध किया है । सक्तेप मे तत्र शन्‍्द मीमासा-न्यारयों, 
श्रुति की प्रधान-प्रतिपादकता, इतिक्रतेब्यता-भाग, शास्त्रीयता आदि 
सपूर्ण शआशयों का श्यागार है, उसे ये सथ गुण मीसासा शास्त्र 





१-- तयम्र प्रधान सिद्धानते सूत्र क्ये सपरिन्धददे ? 
( थमरकोश तृ« कांड नानार्थवर्ग २८४ ) 
२०--तन्न पुटुम्बकुश्य स्थात्‌ सिद्धान्ते छोषधोत्तमे। 
प्रघाने तन्ह॒वाये मे शास््रभेदें परिधछदे ॥ 
ग्रुतिशखांतरे देतायुमयायश्रयोजने 
इतिकर्तव्याया च॑ हलक “ "” (मेदिनी ) 
$ «थम प्रभौयमाणे द्वि वेदेन करणाएमन। । 
इतिफर्तग्थताभाग, मांमांखा पूरविध्यति | 
( शशोर वार्तिक प्रस्ववना ) 


१ 


६ 2२. ) 


वे अतिरिक्त और कसी एक आगम मे प्राप्त नहीं हे सके, शत एय 
विचार शास्त्र की बाचकता प्राप्त कर इसने स्वयं को सौभाग्यशाली 
माना | उक सी शआशयनिधिता के आधार पर विधारशास्त्रिरों 
ने से आदर के साथ अपनी विचार धारा की शअ्भिग्या ये रुप में 
धपनाया। 


सपसे पूर्व लिज्र निर्मित शाररभाष्य की व्यारया के मध्य-भाग रो 
मतनवातिक” के नाम से आएयात कर छुर्मारल भट्ट ने उस शब्ट में 
अपनी आस्था प्रमाणित फी) धीरे धीरे इस शख का प्रयोग घढ़ता 
गया व 'झ्राजतक भी यह शब्द मीमासा-शास्त्र फे अभिप्राय में प्रयुध 
होता आरहा हूं । पिग्यात व्याख्यायार मल्लिनाथ मे श्रपना परिचय देंते 
हुए झपनी मीमासा शाध्व सर्वाधित विज्ञता को तनशब्” से शमिद्वित 
किया हैं। वीमवीं शताब्दी फे मीमासकशिरोमणि श्रोचिन्नरवामी 
शास्त्री ने विचार शास्त्र वी अपनी परिचयात्मक पुरतक का नामकरण 
/तप्रमिद्वान्तरत्नावलि” इसी शब्ट की प्रमुसता को लेकर किया है। 
सतक्तेप में इतना ही पर्याप्त है कि बौद्धिक लेप्र से सवान्धित लजितमे 
झभिप्राय तय शब्द में अतहित हँ-मीमासा ही एक ऐसा शास्त्र है-- 
जिसमे थे एफ साथ समाविष्ट हे। 


(ह) पूर्यमीमासा 

विचार फी यहीं उन्दृष्ट पोटि जिसे “मोमासा” शशि नामपैयों से 
समानित क्या गया था-- समय की यिल्लृत सीमा फे समपेत शेने प्र 
व्यायद्टारिफ क्षेत्रमें “पृर्बभीमासा” के नाम से व्यवष्टन दीने लगी। 
व्यपद्टार सर्यदा स्पष्ट-प्रतिपत्ति चाहता है| यह अपने शान को सवा 





१--प्रतशतश्रमर एत पह्रगणवीय फैयु काजागरोर 
--नरुयश जे गनौ बा मगठ। भर) 


( २३ ) 


अधितथ बनाने की,चेष्टा करता है । बस्तुत इसी स्वाभाविक नियम के 
कारण “"मीमासा” फे साथ पूर्व विशेषण लगना अनिवार्य हुआ ! यह 
सावेधपिऊ एव निर्विधाद सत्य है कि इतर व्या्त्ति के लिए ही विशेषयणों 
का उपादान किया जाता है । “मीमासा” के पृथेश्नतिपादित शाच्ठिक 
मदत्त्व को लेकर अक्षविचार्कों ने अपने शास्त्र को भी इसी शआख्या 
स्‌ अभिद्दित करना प्रारंभ किया। 


इसके महत्त्व से चे प्रचुर मानोमे प्रभावित हुए ओर उनने बहुत 
थोडे समय में ही पमे विचारों पर महत्ता की मोहर लगाने के लिए 
इस शब्द के प्रयोग क्षेत्र को विस्तृत वना दिया | उनके इसी विस्तार के 
कारण एक समस्या उत्पन्न हो गई-कि “सीमासा” नाम से कौन से विचार 
नियत अवस्था मे परिग्रहीत किये जायें? इस परिस्थिति में अपने 
व्यवहार की अ्रवाध प्रतिर्पात्ति, एवं उत्तर मीमासाके त्रह्मसंबन्धित विचारों 
की व्यावात्त ये निमित्त पू्प्रवत्तित व प्रखत तत्रविद्या के साथ व्यावहा- 
रिर्कों के लिए पू्वे विशेषण का उपादान श्रनिषाये हो ग्या--यही एक 
मनोवेज्नानिक तथ्य पृवे-भीमासा शब्द का प्रवृत्ति-निमित्त है । फिर भी 
यह परिचतेन केबल व्ययहार परिधि तक दी सीमित रहा। शास्त्रज्ञों ने 
निरुपपद मीमासा शब्द से उसी बदिक ज्ञानराशि को अपनाया । 


मोमामा नाम के साध त्रद्मविचारकॉने ठीक उसी प्रकार का न्यवहार 
किया- जो देवताओं ने ऋसुरों के साथ किया था। देवताओं की विजय 
से पूर्व देव शब्द ऊसुरों का वाचक था और उसमे असुरों की सपूर्ण शक्ति 
ऐश्वय आदि के अभिव्यक्ष करने दी क्षमता थी। जब देवताओं ने अगाघ 
परिश्रम के अनन्तर असुरों पर विजय प्राप्त की, तो उनके अपार येभव के 
हस्तगत करने के साथ साथ उन्हें सर्वशक्तिसपन्न 'देचः शब्द भी लाला- 
यित किये बिना नहीं रहा। उनकी लोलुपता यहाँ तक वढ़ गई फि वे 
शाब्दिक महत्त्य से भरित “देव” शब्द का परित्याग नहीं कर सके | 
परिणाम यह हुआ फि जो देव शब्द असुरों के अथ में प्रचलित था, 


ढं 


( २४ ) 


त्िजयो देवता उसके महत्त्व पर शआआकर्पित दोवर हठात उसे अपने श्रमि 
ग्राय मे प्रयुक्त करने लगे । तभी से देव शब्द प्याज के इन देयताओों फे 
लिए झड़ हो गया । डिन्तु व्यवद्यार फीउपपत्ति के लिए तत्कालीन 
व्यावद्दारिकों के समुपर यद्दी समस्या उत्पन्न हुई कि दिब” शब्ट से असुरों 
का ग्रहण किया जाये, अयवा देवताओं का। ऐसी परिस्थितिमें रात्सा 
फी व्यातत्तिके लिए उनके साथ पूर्य विशेषण लगाना प्रारभ कर दिया 
गया। वे पूर्यदेव कददलाये । विस्य[त फोशकार 'अमरसिह य-“पृर्वदेया 
सुरद्षिप (झ०यों) यह वचन उपयुक्त तथ्य एप मीमासाश-ढ फे साथ लगा 
ह'पा पूवशब्त मीमासा के महत्त्व को प्रमाणित करने थे लिए पर्याप्त हैं । 

लौफिफ अनुमय भी इसफा सापी है-- जय एक स्यान रिफ्त होता 
है और उस पर नियुक्ति प्राप्त फरने फे लिए पेयल एक ही व्याप्त 
उपरियत होता है, तो उसके लिए विभिन्न योग्यताए विस्तृत नहीं पी 
जाती | फ हु नय पसी स्थान फे लिए थअनेक प्रार्थना-पत्र प्रस्तावित द्वोते 
हैं, तो उन पर थडी गमीरता एव विस्तृत योग्यताओं थे निर्देश पे 
साथ पिचार किया जाता है । बहुत से घोर्दों में से जब शअर्यों की 
ध्यार्पत्ति वर एक ही फो प्रहण फरना द्ोता है, तो “से “वाला” शादि 
पिशेषणों से विशिष्ट यनाना शेता है। यही लौफ्कि तथ्य “पृर्थमीमासा” 
फेसाथ सत्वग्न दे । 


(च) पूर्व-तंम्र 

यरतुत' एसी कोई लौफिफ अथया शास्त्रीय श्रापश्यरता नहीं थी- 
जिसके प्याघार पर मीमासा शास्त्र थी अमिघेयता के लिए तयपे साथ 
पूर्थ यिशेषण फा उपाटान अनिपाये होता । प्रामाणिक रुप से नहीं, फिर 
भी मीमासा ये अमिप्राय में पूवेतत्र शब्हफा उपयोग इष्ट दे । मरे मतत्य 
में यद अमुप्रण मात्र ६ | सीमासा ये ३2 शब्द फो सलम्न देखकर 
अलुयायियों ये तम्न ये साथ भी पूरे फिंषण को प्रयुत फरना प्ररम 
फर दिया-इसपे अतिरिक्त और फोई पिशेंप रए्श्य तंत्र को अपेक्षा 
प्यूपतत्न” फे प्रयोग में नहीं हें । 


न ( ५४५ ) 
(ब्र)जतर उपपद 


केवल पूर्व हो नहीं, यिदृत्समुदाय ने कहीं धमें '-मोमासा व फहीं 
अनोश्यर*-मीमासो आदि विभिन्न तर उपपर्दां के साथ भी इस शब्द का 
उपादान क्या है। सक्तेपत ज्यों ज्यों त्रद्ममीमासा का विकास हुआ, जेमिनि 
का यह जिचार शाज्ष विभिन्न उपपरदों के सहित प्रयुक्त होने लगा । फिए भी 
मीमासा के आचार्यो ने अथया इतर शाक्षियों ने प्राय इन डपपढा का 
-उपादान नहीं फ्रियां-यदि कहीं किया भी है, तो घह नहों के वरायर है । 
अत एय “पृर्यममीमासा” आदि सोपपढ प्रयोग बग्तुत पिचार शाल्लन की 
मौलिय अभिष्या नहीं है, ये तो पेयल व्यावहारिक रूप हैँ। वेटात के 
साथ सल्लग्न “उत्तरमीमास[” यह अभिरया भी इन्हीं की देन है । 


( छ) विचार शास्त्र 


मीमासा की चिचारात्मकता में किसी को भी सशय नहीं है, 
अत एव इसे विचार-शासत्र कहना कोई आश्चयेजनऊक नहीं। विचार अधान 
घइस आगम के अभिप्राय को अभिव्यक्त करने फे लिए चाह्य व्यथद्वार मे 
ययपि “विचारशात्ष” इस अमिरया का उकयोग नहीं हुआ, ऋतु 
अयान्तर ज्यपद्दारों में अनेक स्थानों पर हुआ है। आधचाये मायव केः 
वाल तक इस शालझ्ष की विचारात्मकता ॥नश्वित एय स्ेसमत हो गई 
थी, अत एव उनने इस शाम्र के लिये “बविचारशास्त्र” शरद का उपयोग 








१९--“घर्ममीमासावत्‌ वेशर्यमीमांसव वद्मपौमौसाए'क्षेपपु शस्पते | 
( मदसुप्नशाकरभाष्य-वाचस्पति मिप्र कद भामवोदोदा १-१-१-पे ब७८) 


उ-« कृताना कर्मणा काला तरभाविफशदाने झरष्ट कारण द्ित्ति अनौश्वर- 


मीमासाका देमतम्‌ | ( ललिता भप्रिशती माष्य, आाचाय शहर ) ल्‍ 


२ 


( 6 ») 


किया । वे अपनी न्यायमाला के जिशज्ञासाधिरुरण में इस शात्त्र को 
विधारशास्त्र' कष्ट कर पुशरते हैं । उहें इस शन्द से पर्याप्ते स्नेह जान 
पढ़ता है, इस एक द्वी अधिकरण में उद्दोंने कई वार इस शब्ट को दुदगाया 
है । सगत भी ह--चस्तुत इस शास्त्र के लिए यह अभिरया रोचक 
सरस एवं सायेफ है । 


माधव ने यह प्रयोग सभयत अपनी पूर्वज-परपरा यी पुष्टि के 
आधार पर क्या। प्रनेक शाप्षियों ने अपने प्र थी में स्थान स्थान पर 
विचार का साम्राज्य विस्तृत |क्‍्या व भीमासा श्ञाम्न यो पिचार का 
आगार एय पयप्रटशफ सिद्ध क्या। तय माधव के लिए उसे विचार शांख 
कहना शोभास्पद, व्यायद्यारिक एव 'प्रनियाये हो गया। फिन्‍्तु यह प्रयोग 
अवान्नर व्ययद्दार तक ही सीमित रद्दा--सा्ेदेशिक न हो सका | 


(ज ) अध्कर-मीमासा 


ग्रधिक तो नहीं, पर विद्वानों थे व्ययदह्वार मे मीमासा रे साथ फटी 

फ्ह्दी अध्यर विशेषण भी पयुक्त होता है । शध्यर श्रयात्‌ यश्ष फे भाष 
मीमासा या क्‍या संप थ है ? और मीमासा दस ठिशा में क्या क्या उपपार 
फरती हैं ? यह सबंविटित तथ्य है। आचाये घासुदेव ने इसीलि० अपनी 
उतूहूलदत्ति के साथ “अध्यर-मीमासा झुलूहलग्॒क्ति” नाम फा उपयोग 
किया है । धर्म--विवेचन फी प्रमुखता के कारण कटी पट्टी इसे “धर्म- 
शाम्र” भी फट दिया गया है । 

१०-स्वाध्यारी 5१ऐय इत्पस्य विधानरय अकितित ॥ 
दिवारशारहत्र नारभ्यमारभ्य बेति खशयः ॥ 
। [ेमिनोव प्याब्माड़ा ३० मो पद ] 


२---िपारोगपमूतस्पा दनिश्श्पन मौम[साराणलम्‌ 
|... [ इक रशपोचिदा, शालिए्नाय मिपर १९ पृष्ठ ] 


(२७ ) 
(फ) वाक्य शात््र 


मीमासा सस्कृत साहित्य की एक प्रकार से जाक्य-रचना की शिक्षा 
देने वाली प्रणाली ( 5४)ए 7००४ ) है । वास्यार्थ का निर्णय करने के 
लिए जितसे साधन हमे यह शासत्र बताता है श्र कोई नहीं। इसने 
प्रकरण आदि ऊे द्वारा वाफ्याथे को नियमित किया और तान्पय॑ के निर्णय 
के लिए उपक्रम,' उपसहार, अभ्यास, अपूर्यता, फल, अर्थवाद, उपर्पात्त 
ओर लिंग के ज्ञान की अनिवायेता प्रतिपांदित की। इसी लिए इसकी 
बाक्य-शास्ता सपेथा उपयुक्त है| फिन्तु इस नाम का व्यवहार आतरिक 
सीमा तक ही सीमित रहा। पूज्यपाद पट्टासि* राम शास्त्री ने स्थान स्थान पर 
इस श्रमिरया को प्रमाणित जिया है । 


साराशत विचार-शास्त्र की ये अभिख्याएँ जहा हमें उसकी श्रभेक 
रूपता का परिचय कराती हँ--वह्दों उसको व्यापफतता और प्रशति का 
भी सदेश देती है । भारत के किसी भी आगम को इतने श्रधिक नामों 
से कीतित नहीं क्या गया-इसी से दम इसके निजी भद्दत्व का सहज 
अमुमान कर सकेते हैँ । 





१--उपकमोपसद्दारावभ्यासो 5पृर्षता -फलम । 
अर्यवादीपपची व लिग तातयेनिणैये ॥ 


२--( तम्र सिंद्ा १-रएत्तावलि-प्राउरयन पृष्ठ ३ ) 


विचार की प्रणाली 


विचारशास्त की यह विचार प्रणाली एक स्थतन हष्टिफो्ण लेबर 
चलती छ । बह प्रिसी भी विपय फा निर्णय हृठ पर नहीं, अपितु परीक्षण 
पर आधारि। परतो हैं। परीक्षण एवं यथार्थ ज्ञान परने फे लिए यह 
एक न्यायालय रखती हे-जिसकी आया 'प्रुधिकररप है| नियत प्रज़रण 
प्रात पिषय पर जय सदेद्र होता है, उस पर यानी प्रतियादी अपनी झपनी 
युक्षिया देकर अपनी झोर श्रार्पित करता चाहते हूं। थादी द्वारा 
प्रतिपादित तफो वा 5८न शेर पर जो अतिम निणय सिद्ध होता है, 
यहू विचार फी ऊसौटा पर कसा छुआ हीग़ है। प्रत्यफ थधिफरण- 
जो कि एक न्यायालय ै-झअपने 2न पाय श्र" से परिपृणे 
रहता ऐ -- 


१-विपय, +-सशय, ३-पृर्यपत्त, 2-उत्तर-पत्त, ४-प्रयोजा । 


किसी भी निश्चित परिणाम पर पहुँचने से पू्थ अपने विघारों फे 
फिपरीक्त सभावप आरोप का विवरण पहले उपस्था्पित क्रिया जाता 
है-इहुसलिए इसरो पृथपक्त वस्तुत 'अन्य4 घाय्या है। पृछ्षेपण के द्वारा 
प"ताबित संपूर्ण श्रापत्तियों का मिरामरण ०य प्रम्ताषित प्रथों पे उत्तर 
दूने या पाये पहन फरने ही फे फारण यिचार की द्वितीय श खला फो 
>प्रपत्त यहा गया दे । रस बिलोठन से निकला द्ुतआ सिद्धान्व स्षम्छ 





अन्‍-टफकैनकुन. >-(-०म०-फरक, ज्धानम,.. आतनगुमाा#.. धाबी 





१०>यिप्दी विशेस्यर पृरंवतन्‍छ॑पो! रा । 
प्रयोशनच पंपत, भाश्ोपी दाण विदु* । 


( #६ू 


एव पवित्र * नवनीत है। प्िचार की प्रणालो के इसी महत्त्व को स्वोकृत 
फरते हुए श्राचाय* पड़देव ने सभी उिपरीत सभावनाओं वे भायताओं 
की निवृत्ति के साथ साथ प्रतिपाथ विषय को दृढ़ बनाना ही जिचार का 
उद्दे श्य बताया है । 


बिचार की इस शैल्ी की शालीनता जेमिनि व उनये अनुगामियों 
ने ही नही, आगप फी विभिन्न धाराओं वे अलनुयायियों ने भी स्व्रीकृत 
की | 'अनेक पीढियों तक इसी परपरा से विचार विनिमय होता रहा। 
धष्टीकरण, ्रसभावना व विपरीतभावनाओं की निम्वत्ति से बौद्धिक 
शक्ति की विद्वद्धि आदि गुणों के सांथ साथ इस प्रणाली में परिणाम की 
प्रचुर दूरता एक महान दोप है, जो कहीं कहीं इसे अरुचिकर एव 
दुरूद घना देता है. । कारण उीं से प्रारंभ होता हे और काय कहीं 
अषस्थित रहता है | 


इस 'अख॑गति को ज्याग्रत्ति के क्षीए ब्रिचारशास्त्रियों द्वारा अनेक 
संगतिया उद्भावित फी गई-एक गिचार को दूसरे विचार से झः खलित 
करने का कांये उन पर सौंपा गया, जिससे कि विचार की परपरा कहीं 
विच्छिन्त न हो पाये । एक छोर जहाँ समाप्त होता द्वे-बहीं से दूसरा प्रथम 
को, तीसरा दूसरे फी व चौथा तीसरे को भहस्य करता रहता है। इससे यह 
प्रणाली सतत एव अविच्छिन्न रूप से चलतो रहती है। 


१७>निर्मध्य निममसि-धून्‌ विविक्यायामिधान्माघान । 
धर्मसुधामुद्धश्ते भूयों मुनये नमो5स्तु जेमिनयथे ॥ 
(कु० १० पृ १ ) 
२-- झसमावनाविपरीतभावना निषते नेन विधयटदोकरणाम्‌ ? 
( मीमांस कौरठुम-१-३-स्मत्य्षिकरण ) 


( ३० ) 


आचाये जैमिनि फे अनुयायियों मे इसका विकसित स्थरूप सथसे 
पूर्थ आचाये शबर में प्राप्त होता है । पर्थसारयि मिश्र पे काल तफ खो 
यह परिपादों स्थेया समृद्ध दोगई-जिसफा परिणाम यद्द हुमा कि शआायाय॑े 
भावप को मपने न्यायगालाविस्तर के प्रारंभ में इसऊे स्पृप सके फ्रा 
विवेचन करना पढ़ा । माधव ने प्रमु्त रूप से तीन सगतिया स्वीइन की - 


१ शास्त्रसंगति, » 'प्रध्यायसंगति, ३ पाल्सयति । 


शास-सगति 


धर्म मीमासा शास्त्र वा प्रतिपाद दे, प्रमाण उसके प्रथम 'यध्याय 
एप यिधिविवेक उसी अश्रध्याय के प्रथमपाद का विपय है। प्रथम 'भ्याय 
प्रथमपांद फे द्वितीय * धर्मलक्षण” अधिकरण में घमें फे लक्षण झौर 
प्रामा्य वा सद्घाय सिद्ध किया गया है। यह अधियरण भी मीमासा 
शाघ्त्र के ध्येय घर्म पर विदार फरता है । खत एवं पियारिक्‍्य एन दोनो 
में शास्पसगति प्रमाणित करता हे | प्रतिपाय पी एकता पर श्राधारित 
दोने फे कारण यद्द से्गति सच में प्रमुय है। मीौमासा शारय्र एा फोई 
भी अधिफरण इस श्र॒कुरा के फारण निरगगल प्रताप नहीं फर सकता । 
साहम्र सप्या में परिगणित अधिकणों मे इसके प्रतिपाथ की अमुखता 
धअन्त््वित है | 


अध्याय-रूगति 


प्रमाण परीक्षा प्रधम अध्याय फा विषय है। भरतुत अ्धिकरण 
में भी प्रमाण या अनुचिन्तन प्रस्तावित है। अव एप मामाए्य चर्चा पी 
एकता फे फारण धाध्याय फे समान इस 2! सलित बिचार धारा फो 
घभ्याय सगति फट्टा जाता टै। विषयों फो एफ सूत्र में यृ थने का यू 
दूसरा प्रणार है-जिससे उनका ताता परिच्दिन्त नदी दी पाता । संपूर्ण 
आगम शध्यायों पे रूप म पिभापित रहता है और एफ एक अभ्याप 
झपो अपने पिप्य पी धो पे लिये स्पतत्न रहती है। 


6 ४६३१ | 

धाद-संगति कर 

इससे भी सकुचित अथवा सीमित स्वरूप पाद-सगति है,-जिससे 
सत्तिप्त परिधि मे सबन्धित विचारों फो सकलित फर दिया जाता है। 
अथम अध्याय का विषय जिस प्रकार प्रामाग्याचन्तन है-उसके एक 
देश प्रथम पाद का विधिचिन्तन इसी प्रामाण्य से एपयुक्त प्रफार से ही 
5८ सलित है । प्रामाय्यचितन में गणना के 'अचसर में विधि विचार 
सबसे पूय भरतुत है | उसी विधि धाक्य का उषन्यास इस अधिकरण से 


घर्म के प्रमाण रूप से किया जाता है, श्रत एवं पाद थे साथ इस अऋषधि- 
कण के विषय की सगति उपपन्न द्वो जाती है । 


ये तीनों प्रमुप संगतिया इसी रूप में सत्र प्रचलित होकर 
'विषय को » सलित करने का फार्ये करती हैं। इनका सबन्ध-जेसा कि 
अभिख्या से श्रभिव्यफ्त है, केबल शास्त्र, अध्याय एये पार्दों तक ही 
सीमित है । किन्तु विचार शास्त्रियों ने एक आधक्रण के साथ दूसरे 
अधिकरण के विचारों को सबद्ध करने के लिए अनेक अवान्तर सगतिया 
भी उपकल्पित की हँ। उनमे ८ “ आक्तेप सगति, र दृष्टान्त सगति, 
३ प्रत्युदाहरण सगति, ४ प्रासगिक समगति, ४ उपोद्धात सगति, व ६ 
अपवाद सगति ” ये प्रमुस हैं । 


आत्नेप-सगति 


प्रथम अध्याय प्रथम पाद के दूसरे अधिकरण मे-( वर्मलक्षणा- 
घिकरण ) धर्म लक्षय और अमाणय से रहित है, क्‍योंकि वह लौ कक 
आंकारहीस है, अस एव प्रत्यक्ष एय तमूलक होने के कारण इतर 
प्रमाणों का भी उसमे प्रवेश दुश्शक है, इस्र प्रकार आकाश कुसुम की 
तरह धर्म जेसो निराधार घरतु को विचारशास्प्रका विधेय बनाना अलुप- 
युक्त है, ये विचार भ्रवत्तित ६-जिनमें धर्म की विचार्शास्त्रविधेयता 
यर आक्षेप किया गया है-जिसका समाधान उत्तरपत्ष ने किया है । इस 


( ० ) 


आचार्य जैमिनि फे अजुयायियों में इसका विकसित स्वरूप सबसे 
पूबे आचाये शबर में प्राप्त होता है.। पार्थसारथि मिश्र फे काल तक ते 
यह पॉरिपाटो स्वेधा समृद्ध होगई-जिसका परिणाम यह हुआ फि 'आाचार्य 
साध को अपने न्यायमालाविस्तर के प्रारंभ में इसके स्वरूप तक का 
विधेचन करना पडा | माधव ने प्रमुख रूप से तीन सगतिया स्वीझस वी - 


€ शास्त्रसंगति, + ध्यध्यायसंगति, ३ पादसगति ! 


शासखर-स8गति 


धर्म मीमासा शास्त्र का प्रतिपाध है, प्रमाण उसके प्रथम 'श्रध्याय 
एय विधिविवेक उसी अ्रध्याय के प्रथमपाद्‌ का विपय है। मथम अध्याय 
पथमपांद के द्वितीय " घर्मलत्तण” अधिफरण में धर्म ये लक्षण ओर 
प्रामाथ्य का सद्याय सिद्ध किया गया है । यह अधिक्रण भी मीमासा- 
शाघ्त्र क ध्येय धर्म पर विचार करता है | अत एवं वियारेक्य इन दोनों 
भे शास्यसगति प्रमाणित करता है | अतिपादय को एकता पर आधारित 
होने के फारण यह सगति सब में भ्रम॒ुस दे। मोमासा शास्त्र वा कोई 
भी अ्धिफरण इस अकुद के कारण निरगेल प्रलाप नहीं कर सकता । 
सदृम्न सग्या में परिगणित अधिकश्णों में इसके प्रतिपाय फी प्रमुखता 
शयन्तद्वित है | 


अध्याय-स गति 


प्रमाय परीक्षा प्रथम अध्याय का विपय है। प्रस्तुत अधिस्स्‍्य 
में भी प्रमाण का अनुचिन्तन प्रस्तावित है । 'अत एय प्रामाण्य चर्चा की 
ण्फता फे कारण श्रध्याय वे. समान इस >खलित विचार धारा को 
अभ्रध्याय सगति कहा जाता है । विपयों फो एक सूत मे गृ थने का यह 
दूसरा प्रकार है-जिससे उनका ताता विच्छिन्न नहीं दो पाता! सपूझ 
आगम अभ्यायों के रूप में विभाजित रहता है और एफ एक अध्याय 
अपने अपने विपय फी पर्चा के लिये स्वतत्र रहती है | 


#+ एम? । 


पाद-सगति ॥॒ 

इससे भी सकुचित अथवा सीमित स्वरूप पाद-सगति है,-जिससे 
सत्तिप्त परिधि में सवन्धित विचारों फो सकलित फर तिया जाता है। 
भ्रथम अभ्याय का विधय जिस प्रकार प्रामाग्यचिन्तन है-उसके एक 
देश प्रथम पाद का विधिचिन्तन इसी प्रामाख्य से उपयुक्त प्रकार से दी 
हज सल्ित है। प्रामाय्यचिन्तन मे गणना के अवसर भे विधि विचार 
सबसे पूर्व पस्तुत है । उसी विधि धाक्य का उषन्यास इस अधिकरण में 
धर्म फे प्रमाण रूप से किया जाता है, "अत एवं पाठ थे साथ इस ऋषि 
करण के विषय की सगति उपपन्न हो जाती है। 


ये तीनो प्रमुम सगतिया इसी रूप में सत्र प्रचलित होकर 
विषय को श्र सलित करने या साये करतो हैँ। इनका सबन्ध-जेसा कि 
अभिय्या से अ्भिव्यक्त है, फेवल शास्त्र, अध्याय एवं पार्गों तक ही 
सीमित है। फिन्तु विचार शारित्रयों ने एक आधक्रण के साथ दूसरे 
अधिकरण के घिचारों को सपयद्व करने के लिए अनेक पवान्तर सगतिया 
भी उपकल्पित की हैं। उनमे ९ “ आत्षेप सगति, २ हृष्टान्त सगत्ति 
३ प्रत्युदाइरण सगति, ४ प्रासगिक सगति, ४ उपोद्धात सगति, व 5 
'अपवाद सगति ” ये प्रमुय है । 


आत्तेप-सगति 


प्रथम अध्याय प्रथम पाद के दूसरे अधिकरण मे-( धर्मलक्ष्णा 
घिकरण ) धर्म लक्षण और प्रमाण से रहित है, क्‍योंकि घह लौ कक 
आऑकारदीन है, अप एव गत्यक्ष एप त् मूलक होने के कारण इतर 
प्रमाणों का भी उसमे प्रवेश दुश्शक है, इस्र प्रकार आकाश कुसुम की 
तरह धम जेसो निराधार परतु फो विचारशास्त्र का विधेय बनाना अनुप- 
युक्त है, ये विचार प्रबत्तित ६ं-जिसमें धर्म की पिचारशास्त्रविषेयता 
थपर आत्तेप किया गया है-जिसका समाधान उत्तरपक्ष ने किया है । इस 


>्ध | 


अ्रकार के आक्षेपमूलक विचारों का पूर्ये विचारों के साथ जो संधध होता 
ह-बह वस्तुत” श्राज्षेफसगति के नाम से व्यवद्वत किया जाता है । 


इृष्टान्त-स गति 


प्रथम अध्याय के प्रथम अधिकरण में नियमप्रिधि के रूप में 
विचार शात्त्र शी विधि-प्रयुक्तता सिद्ध की गई है| उसी ये द्वितीय 
'अधिकरण में जय धर्म क्षण प्रमाण से रहित प्रतीत हुआ-तो उसके 
लिए भी प्रामाण्य रूप मे अथम 'अ्रधिकरण वी तरह विधि की शरण लेना 
अनिवाये होगया ) यह्‌ विधिका शअनुचिन्तन जब पूर्ष अधिफरण को 
तरह प्राप्त द्ोता है, तो विचारों का यद्दी विम्बप्नतियिम्बभाव दृष्टान्तसगति 
का रूप धारण कर लेता है । 


भत्युदाहरण-सगति 

किन्तु उपयथु क द्वितीय भधिकरण कं! पूय अधिकरण के साथ पूर्ण 
साम्य व्यवस्थित नहीं ट्वो पाता । उस उदाहरण में “विचार शास्त्र फो 
विधेयता के लिए” जितने “मसियमयिधित्व” आदि सशक्त कारण प्राप्त थे, 
द्वितोय अधिफ्रण में बसे प्राप्त नहीं है । अत एय पूर्पे पिचार के साथ 
जब पूर्ण समता नहीं होती, तो फिर ऐसे घिचारों पा गठन प्रत्युदादरण के 
रूप मे होता है| यही गठन प्रत्युदाहरणसगति के नाम से व्ययहत है। * 


प्रासगिक-सगति 

प्रधम अध्याय प्रथम पाद के पचम अधिकरणय में विधि फा स्पर्त॑त्न 
प्रामाए्य प्रतिपादित है । विधि एक याक्य है, इसी लिए वाक्य फे प्रसंग! 
से यदि शब्द पर विचार फिया जाता दै, तो यद्द प्रसग पतित है | इसफे- 
धाधार पर पछ अ्धिकरण में “अच्दुनित्यत्व” का विचार किया गण 
है, इसीलिए पचम अधिफरणय के साथ पप्ठ प्रधिफरण की श्रासगिक 
सगति दे । ॥ 


( देईे ) 


उपोद्धात-मगति “ 

सप्तम अध्याय चतुर्थपाद्‌ द्वितीय अ्रधिकरण में सौय' आदि विक्नृतियों 
में सपूर्ण प्राउतिक वेढिक अर्गों का अतिदेश विचाराथे प्रस्तावित है॥ 
उस अतिदेश की उपपत्ति।फे लिए उससे पूषे के अधिक्रण में अतिदेश 
की घस-सापेच्तता साधित की है । दितीय अधिकरण मे जो सिद्ध करना होता 
है, उसी का उपोद्धात प्रथम अधिक्रण करता है| अत एव प्रथम अधिकरण 
फी हितीय अधिकरण के साथ उपोद्भगात सगति है। 


अपवाद-सर्गात 

प्रथम श्रध्याय ठृतीयपाद प्रथम अधिफरण में “अष्टका कतेत्या ” 
आदि स्मृतियों का वेदमृलक्त्वेन प्रामाण्य प्रतिपादित है--उसी के अग्रिम 
न्यायालय में पूर्व प्रस्तुत विचार का अपनोदन किया जाता है। “ओरौदुम्बरी- 
सर्वां वेष्टयितव्या” इस सर्मवेष्टनस्मृति का बैदिफ मूल फो अनुपलब्धि में 
लोभमूलकत्व सिद्ध कर अप्रामाण्य स्वीकृत किया जाता है। प्रथम 
अधिकरण मे प्रतिपादित मतब्य से स्नंथा विपरीत सिद्धांत अस्तुत 
करने ये कारण उस प्रथम अधिरण के साथ इस अधिकरणु की अपवाद 
सगति है। इसके प्रकरण में सबेदा पूर्वे-अस्तुत विचार धारा का श्रपनोदन 
कर विल्क्षण एवं विपरीत विचार उपस्थित किये जाते है । 


५ 


ये सब प्रकार इतने चैज्ञानिक सिद्ध हुए कि जिनका भीमासा के 
प्र्येक आचार्य ने आश्रय लिया। आचार्य साधव त्क इनसे शास्ीयता 
भी आप्त कर ली थी। इसीलिए उसने संक्षेप से उपयु क अकारों का सकलन * 
कियां, 


१--सोर्य चाद निर्वपैदश्ह्मवचसक मे । 


२--ऊहद्दिस्वा सगतास्तिप्नप्तयावान्तरसगतिम्‌ 
ऊद्देतात्षे पद्टान्तप्रप्युदाहरणादिकम्‌ ॥ 


( ३४ ) 


विचार को इस परिपाटी को एक सूत्र में गू थने के लिए ये प्रकार 
'डपकब्पित हूँ। आवश्यफकृता एवं उपयोगिता के श्याघार पर इन प्रफार्ों 
में विश्ृद्धि करने के लिए भी विस्तृत क्षेत्र छीड़ दिया गया है | विषय की 
अग्रान्तर सगठना के लिए “क्षत्ता चिन्ता” के नाम से एक और उपाय 
डपथाग में लाया जाता है-जिसमें पूर्षे-पक्तो फे तर्क फो ( धादे बह 
अमगंत ही हो ) उसी रूप में मान कर उसमे भी ठोष उद्घापित किये 
जाते है । पूर्वपत्ती को मतमस्तक करमे का यह श्रेष्ठ साधन है। पाये- 
सारथि मिश्र ने शअपनी शास्त्र-टीपिका भे कई स्थानों पर इस उपाय का 
अयोग किया है । 


सक्तेप में विचारों की श्रसवद्धता एय अनगेलता की व्याघृत्ति के 
लिए थे उपाय समाश्रित है, किन्तु तार्किक दृष्टि से नहीं, अपितु व्यावद्वारिक 
शष्टिफोण से इस परिपाटी की दुल्हता एवं परियाम की दूरता 
छझतुभवगम्य सत्य है - जिसका निराकरण बे के साध्यम से समय 
्ञद्दी । 
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विचार कांड 


२०पीमांसए की शार्त्रीयता 


च्राचर जगत्त्‌ स्थृल्ष ओर सूछ्म इन दो प्रमुफ स्वरूपों मे विभाजित 
है। उसकी स्थूलता चमेचचछु एव सूचमता क्षानचछ से मध्य है.। प्रयक्ष 
होने के कारण उसकी स्थूलता ही सर्बेस्व श्रतीत होती हे, पर वस्तुत वही 
सय कुछ नहीं दे । उसका सूद्म स्पुरूप उसके स्थूल स्वरूप से भी अधिक 
मह्त्वशालो है| संसार के इन्दीं टोनों रूपों में एक को हम 'अन्त्जेगत्‌ 
कद्दू सकते हैँ, तो दूसरे को बाह्यजगत्‌ | इन दोनों का सकलिंत स्वरूप 
ही वास्तविक जगत्‌ है- और इनके इस सक्लन में ही जगत्‌ की पृर्णता 
है। अन्तर्जगतू के स्वस्पवहन का काये वाहद्यमजगत्‌ करता है। उसके 
विज्षास, सम्रद्धि ए। पुष्टि के बिना बाह्मयजगन की उन्नति को आशा बिना 
नीच फे भवन की स्थायिता के समान है। मानव इसी अन्तजेगत्‌ के 
प्रऊाम का प्रत्तीक है, इसीलिए जगत्‌ की जीवकोटि मे उसको स्वोत्कष्ट 
परिगणना है। स्थूल शरीर एव व्यवद्दार में अन्य जीबा की समकचतता के 
रहते हुए भी वह इसी झे बल पर विश्यका नियामक बना हुआ है। मानवता 
इसी फे विकसित सर्घरूप फी प्रिचारसय 'अभिरया छे । आत्मा, मस्तिप्क 
घ्योर हृदय तीन इसके प्रमुख्य अग है-जिन में प्रथम 'अगऊी पुष्टि ही 
ने तिकता, द्वित्तीय का विकास बिद्वत्ता एव वृत्तीय की उन्नति सहृदयता की 
पराकाष्टा है। किन्तु इन तीनों अन्नों फे विकास की भी एक सीमा है, 
एक नियत पथ हे। उस सोमा ओर पथ से उत्पथ होने पर' उसका 
नियद्रण भी आवश्यक है | अन्यथा अन्त्जेंगतू की यह उच्छ खलता 
€ यह चाहे किसी अन्न की हो ) मानव को कहीं का नहों रहने देती 
आऋषध-नगत के नियत्रण के लिए एक शासक रहता है-वह उसकी स्वच्छुता 
'ड्यव स्थिति और विकास फा पूरा २ ध्यान रखता ' है, उसके क्रिसी' भी 
जीप दी उन्छू पलता उसे सहां नहीं होती | उसी प्रकार अन्तर्गत फे 


( 3८ ) सोमासा-दशन 


नियामक की भी पयोप्त आवश्यकता और उिन्‍्हीं क्षेत्रों में ढस नियामक 
से भी अधिक मदत्ता.है। जगव को, जितनी व्याधिया हँ--ओपरिक 
स्वच्छता ही से थे निश्नच नंद्ीं हो सकती, एवं बद्दों को (जितनी दुष्ट प- 
त्तिया हूँ, शारीरिक ८ड मात्र उन्हें नहीं मिटा सकता । श्रत एप शारीरिक 
स्वच्चृता से "प्रधिक महत्त्व आतरिक स्वच्छता का, एप शारीरिक यत्नणा 
से अधिक गौरव थातरिफ यत्रणा का है। मनोविज्ञान इसका साज्ञी है 
कि अंत करण की स्वस्थता का कितना गहरा प्रभाय शारीरिफ स्वास्थ्य 
पर द्रुत गति से पढता है, एवं न्यायालय ओर फारागर इसमे प्रमाण हैं कि 
अन्तजेगत फी 'अनियन्त्रितता प्रतिवपषे श्रपराधिया की फ़्तिनी सख्या 
यढ़ा रही है, शारीरिक नियत्रण का कोई प्रभाव नहों पड़ने ठेतों। 
ब्पन्तजंगत्‌ स्वत सशक्त है । यदि उसकी गति नतिऊता वी शोर है, तो 
खसार की कोई शक्षि छसे नत नहीं कर सकती पृज्य बापू उसफे प्रत्यक्ष 
प्रतीक हैं, और यदि उसकी धारा अनेतिकता फी ओर चढ्न पड़ी है, तो 
आऔपरिक यातना उसे रोक नहीं सकती | जिस पस्तु वी उत्पत्ति जहाँ से 
होती है--यहीं आधात करने से उसका सर्वतोमुस विनाश सभष दे । 
घोर बी ताडना अथवा हत्या फी शअपेक्ठा उसकी जननी का उमूलन 
अधिक श्रेयस्कर है- यह लौरिफक उक्ति है। अन्ठजेगत्‌ ही मावलोक है, 
इसी से उद्गृत भाव क्रिया के रूप मे परिणत होते हैँ । प्रत्येक क्रिया फा 
इसीलिए हससे साक्षात्‌ सबन्ध है। यदि ससार को सर्येथा व्यवस्थित, समु 

झत एय नेतिकवलसपन्न वनना दो, तो इस भावलोक पर अधिकार एव 
नियन्चय प्राप्त फरना होगा ! उसे एक इस प्रकार के नियामक फी शरण 
लेनी होगी-जो इसे सुशोभित कर सकता द्वो। यद्दी एक आवरयकता है- 
जिसने शाल के आविष्कार की पभेरणा दी! इसी भन्तजंगत्‌ का 
शासन इसका श्रमुस्॒ कार्य इआ-जिसके श्लाघार पर “शास्यते 
झनेन” इस शाब्दिफ व्युत्पचि ने उसफी अभिस्या को अन्यथेता प्रदान 
की ! इस शासफ ने अपने सयव शासन से 328 यो व्यपस्यिति, 

समृद्धि, सुरक्षा एवं पत्रिध भोजन साममी दी-जिससे एस युग फा मात्र 
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मीमासा को शास्त्रोयता (३६ ) 


झात्ममबल का भार, मस्तिष्क का अधिफारी और सहदयता 


का भाजन वन सका | इतिहास का प्रत्येक पर उसकी इस देन से 
रजित है। 


जिस प्रकार नियामक अपनी नियति को नियत्रित करने के लिए 
नियसजाल फो माध्यम बनाता है, उसी प्रकार भस्तुत शासक को भी 
धन्तजंगत्‌ के शासन फे लिए धर्म फो माध्यम €प से अगीकार फरना 
होता है । जिस प्रकार शासक का सांप्राज्य विधान की शालीनता और 
उच्चता पर निभर है उसी तरह शास्त्र की शास्जीयता भी धरम की प्रति- 
पादकता पर आधारित है। शासक को शक्ति का स्रोत पूर्वजपरपरा 
शअथवा प्रजा से प्राप्त करना होता है, अयथा उसको शासन सर्वे समत 
नहीं होता। उसे अपने विधान पर भी इन दोनों भे किसी एक को 
मोहर लगानी द्ोती है । शास्त्र को भी शासन की योग्यता और सामथ्ये 
श्पनी अनादि निधि बेठ से प्राप्त करना होता है, और अपने विधेच्य 
विषय अथवा विधान पर वेद का प्रमाण-पत्र भ्स्तुत करना अनिवार्य 
होता है। आदि काल की यही एक कसौटो है-जिस पर कसने से 
भीमासा शास्त्र फी शास्तीयता सर्वोत्तम रूप से प्रमाणित होतो है। 


धर्म इसका प्रतिपाथ है। वेद इसका 'आधार है-जिस पर पड़े 
होकर यह उसे छपने प्रभाव से अधिक चमत्कृत' करता है। सांक्षात्‌ 
सबद्ध होने के कारण उस शअत्ौफिक श्ञान राशि ने भी इसमे मुक्कहस्त 
होकर शक्ति श्रौर योग्यता का जितना सचार किया है, और किसी 
विचार धारा मे नहीं । अत एवं इसकी शास्त्रीयता सबसे अधिक विक- 
सित और परिपुष्ठ है, एप इसकी यही महत्ता “शास्मप्रमुस”* के साम 
से आयाये शकर द्वारा भी आरत है। 





ऑन्‍चननना-4:33-०-_-_-_-. 


१०- मीमासाशास्पतेभोमिर्विशेषेषोज्ज्वली कते / । 


| (आचार्य मई-छोकवार्तिक १ पृ) 
२-नन्‌ शास्त्रप्रमुख एवं प्रथमे पादे ( शाकर भाष्य २-३-४३, व्ष्ध्प ) 


२-दशेक्ः उ्लोर मीछांसा 


दर्शन की परिभाषा 

मानव उस अमर शकि का अश है, अत एप अरमृतत्त्प्राप्ति उसफी 
स्थाभाविर और सर्योत्तम एपणा है-जिसकी पूर्ति पे लिए पद्ट सटा सये 
छुछू करने के लिए तैयार रहता है | उसओे प्रत्येक कार्य इसी भायना से 
आर घ होते हैँ, ग्रहों भावना उनके श्री गणेश से अतर्दित रहती है। 
संसार की शअसारता से चिर परिचित भारतीय मानय इस एपणा से 
अधिक प्रभावित रहा है । उसके जीयनम का यही अमुस प्राप्य है, एव 
इतर आप्य इसके पूरक 8-अत एय उसका यद्द परम घर्मे भी घन गया 
है| भारतीय वाइ मयने पर्योप्त गवेषणाओं के अनन्तर इस एपणा की 
पूर्ति कै लिये विभिन्न मार्ग निधोरित फिये हैं-जो इसी उ्देश्य से सष्टि, 
प्ंउसपी उत्पत्ति, स्थात ध अलय ये सयन्ध में अपने रष््रफोग रस कर 
मान को इस 'ओर प्रेरित करते है। यह 2स स्वरूप ये साक्षाप्तारपे 
लिये लौक्क्ता से पराउत्त होकर अलौकिक क्षेत्र में उतरता हे, नहाँ उसे 
इनकी यात्तवियता का परिचय मिलता है । अ्रम्नतत्वप्रांमि फी श्राकाइत्षा 
से परिपृण्णे मानव वी यही साधना जो अनुभूत तश्य प्रस्तुत करती है- 
उन्द्ीं तथ्यों का सकलित रुप यम्तुत दशन शास्प्र ह-जिस मानय ये 
परम प्राप्य फा विधेचय दाने पे' कारण सपूर्ण फर्मा की य्पायता पथ 
सप्ण विद्यार्थों का प्रकाशफत्व प्राप्त है । | 


-दर्शन फा दृष्टिकोण रद 

पान ही में मानय की पूर्णता है। जगत ये दी विभिन्न रूपा में 
मानव रा चाहरी क्षान उसफे बाद्य जगत फा एव आतरिक क्षान उत्तके 
अन्तर्जगत्‌ का पोपफ है। इसी श्राधार पर इसकी जिशासा के एफ 
'वपर्करण भी दो भार्गों से चलते हैं। उसका यह भागे पिसमे इनपी 
प्रररृति यदिमु या दोतोी है, उसे लौफिफ दर्शन तक परटुँचाता है, एय 


* 


दर्शन और मीमासा ( ४१) 


उसका दूसरा बह मागे जो उसे श्रयप्राप्ति तक पहुँचाता है-आत्मदशन 
कराता है। इस भआत्मदर्शन से सपूर्ण शास्तों ण्व विद्याओं का आशय 
अन्तहिन रहता है, और जगत्‌ फी चराचरता विविक्त रहती हे। इस 
इन्द्रियों फी अन्तर पयो प्रवृत्ति के बिना आत्मदर्शंन जिस प्रकार असभव 
है, उसी प्रकार आत्म््शन के विना अछतत्वप्राप्ति भी स्वप्नमात्र हें । 
इस माध्यम से मानय रा ज्ञान संत पूर्ण धो जाता है, एवं स्वय फे 
विज्ञान से वह ज्ञान के अधिक्रण में ्लीन हो कर 'अमर' बन जाता है| 
उपका यह दिव्य दुशन दिव्य हे पर मिमर है। उसके बिना 'अजुन 
जैसे वलबुद्धिशाली जो मी चह दिव्य दर्शन आ्ाप्त नहीं हो सका, और 
उसके सपा श्रो कूण' को निव्य दृष्टि देनी पडी। दशेन इसी दिव्य 
दर्शन का साधन है। घह उन्त अनुभवों का भंडार हे-जो शाश्वत अपि 
प्श्मप्रत्यक्ष हैं। अन्तजगत्‌ इसको प्रयोगशाला है, जहाँ पर निर्मित 
शछ्ाध्यात्मिक प्रयोगों के आधार पर यह सत्य के सात्षात्कार करने का 
हृष्टिफोण रखता है । उसकी यही सत्य के साक्षात्कार करने की विधा 
उसे अध्यात्म-शास्त्र प्रमाणित फरतो है, एय “ रृश्यते* अनेत ” यह 
शाद्विक वपुत्पत्ति उसे चरम ज्ञान का चरम साधन सिद्ध करती है। 


दर्शन फा विकास 


मानय के उुद्धि घत्ष को उत्क्८ देन दर्शन शास्त्र है, व उसी के 
विकास के साथ दशन का प्रिकास सलग्न है। चस्तुत दर्शन शास्त्र की 
मूलत उत्पत्ति का कोई समय निधोरित नहीं किया जा सकता है। उसमे जो 





१--त्रद्मविव्‌ जढ्य एव भवति ( उपनियद्‌ ) 
(5) तमेंव विदिरवात्तिझृस्युमेति नान्‍्य पन्‍या विद्यौडयनाय..( यजुवेंद ) 
२--न तु मां शक्ष्यमे दष्टुमनेनेय स्वचल्लुपा 


दिव्य ददामि ते चछु पश्य मे योगमेश्यरम्‌ ॥| ( गीत।-१ १-८ ) 
३-- दृशघातु ( पाणिनि ) 


(४२ ) मीमासा-दर्शन 


विपय विविक्त है, अनादिझाल से उन पर कुछ न कुछ यिवेचन द्वोता था 
रद्द है, श्रत एप विपय विवेचन की दृष्टि से दर्शन की उत्पत्ति का समय 
निधोरित करना आकाश को » फ़लित करना है। शआदि काल में र्रशंन 
श्रमृतत्व प्राप्ति को लेकर चलता है, किन्तु जय उसका विकास दवोने 
लगता है, उसका क्षेत्र भी विस्तृत बन जाता है। अनेक विचारक दर्शन 
से सबाधित विपयों पर विकास के पूर्वभाग में श्र्‌ ति का प्रमाय ₹प से 
उन्नयन कर सर्वथा स्वतत रूप से विचार प्रस्ट करते हैँ । किन्तु वेद की 
मर्यादा का पर्याप्त पालन एयं श्रनुशासन उन्हें मान्य है, और यही 
उनको स्वतम्ता का निरपेकज्ष मापदड ह। विकास को दुसरी धारा 
पर्याप्त श्रगतिशोल बन कर प्रयादित द्वोता है । बिपय मूलत' वे दी रहते 
हैँ, सिन्‍्हें प्रथम धारा ने स्वीकृत किया है | पर एक मौलिक श्न्‍्तर यह 
आजाता है फि वह स्वतन्त्रता-जों पहली धारा को शिरोधाये थी, इस 
धारा के द्वारा पटदलित कर दी जाती है। यद्द फही स्वच्छन्दता और 
बहुत से स्थानों पर तो उच्छु पलता तक के रूप में भी परिणत दो जाती 
है। प्रथम धारा दारा जो मर्यादा पालित थी, द्वितीय धारा उस घोंघ फो 
तोबने फे लिए लाालायित हो फर आतो है। इन ढोनीं धाराशां फे 
पारस्परिक सघप से विचार परिपक्यता शआाप्त करते हैं और यद्दी विचारों 
की परिणति का युग यस्‍्तुत' दर्शन ये विकास या युग है। पिकास की 
यही प्रथम घारा “आरितिक दर्शन” एन द्वितीय धारा “सास्तिक दर्शन? 
के माम से अभिद्वित है । 


दृष्टिकोण वी विभिन्नता 

यहाँ आने पर दर्णन रे दृष्क्तिय में भो बिभिश्नता उपस्थित हो 
जाती है। वह पअम्ृतत्व प्राप्ति का साधन नहीं रहता, अपितु विचारों या 
संकलन मात्र रह जाता है । ऐसी स्थिति में ्टि एय पसडी सर्वतोमुल 
यास्तविक्ता के संबध से प्रस्तुत किये हुए विभिन्न विचारफा के एफतो 
सुख विचार ही नियत एय परिणत अयस्था मे रशेन यहे जा सकते हैं । 
जिस प्रफार अनेक प्राणियों ये एक द्वी चोत् से आवागमन होने पर यह 


दशन ओर मीमासा (४३) 


स्थान पथ का एप विभिन्‍न क्षेत्रों से एफ ही ओर एक साथ होने ॥ लि 
परिवत्त न याद का रूप धारण कर लेते हैँ, उसी प्रकार आत्मा व अन्तजगत्‌ 
से सबद्ध विभिन्न सयुफ तत्वा पर नियत एव परिणत अवस्था तक 
पहुँचे हुए विचार दर्शन शाप्ल का स्पहृप प्राप्त कर लेते हैँ । दशन को यह 
अवस्था उसे अध्यात्म-शासत्र मात्न न रव कर विचार शाम्र बना देती है । 
जहाँ उसका दृष्टिफोण्य परियर्तित हो जाता है। तके उसका साधन होता 
है और उस तके के धारा वह प्रत्येक विपय को, 'अपनो सकुचित परिधि 
मे बॉधने का यत्न करता है। यहाँ आकर उसका स्वरूप बाध्तनिकता से गिर 
जाता है । वह असुभव का भढार न रद कर तरको का जाल वन जाता है । 
तक फा यह साम्राज्य घास्तविक तथ्य से कह्दीं कहों तो पर्याप्त दूर ले जा 
कर टाल देता है-निसके आधार पर “तर्को5प्रतिष्ठा” यह उक्ति प्रचलित 
है। एंसी स्थिति में आने पर हो दशेन श्रद्धा एवं त्िश्वास का विघातक 
यन जाता है और वह मस्तिष्फ के ज्यायाम का साधन रह जाता है । 
प्रायोगिक दृष्टि से उसकी यद्वी अ्रप्नतिष्ठा श्रद्धासपन्न धार्मिकों के 
लिए उसे अनुपादेय ठहरा देती है। यह सव उस बॉध के तोडमे का 
परिणाम है - जो इस प्रवाह की अमर्यादितता को रोके हुए थी । 
विविध विभाग 
यहीं आकर इन एकत प्रवृत्त धाराओं मे इतनी मन्तव्य-भिन्नता 
आगई-जिससे उद्दें विविध विभागा में विभाजित होना पड़ा। ये विभाग 
तत्कालीन समाज के विचार-स्वातन्ट्य पर प्रकाश डालने के लिए पर्याप्त 
हैं। मानव अपने विचारों की अभिव्यक्ति में स्वतन्त्र प्रतीत होता हैं | 
वह ईश्वर जेसी प्रौदड-परपरा समत वस्तु को भी अस्वीकृत करने का 
सामथ्ये रस सकता 6, और वेद जेसो तत्त्वज्ञान फी निधि को निरथक, 
और पेट के लिए आाक्ष्ों द्वारा उपकल्पित बाग्जाल' सात्र कह कर ठुकरा 





१०--युद्धिपीरुपद्दीनानां जोविका घातू--निर्मिता । 
( चार्वाक- दशन ) 


( ४४ ) मीमासा-दर्शन 


सकता है । किन्तु उस काल का यह पिचार स्थावत्य आज की तरह 
अत्थिरता और भावुऊता से समन्वित नहीं है । विचार जो विचार लेकर 
चलता है, गर्भीरता, विद्वत्ता और चुद्धियल से उन विचारों को सिद्धा-त और 
आचार के रूप मे परिणत कर देने के लिए बद सतत सचेष्ट रहता है। 
अत एव वे विचार समृद्ध विभिन्न उम्करणों से परिषु?, एय व्यावहारिक 
वृत्तान्तों से प्रमाणित द्ोते है । उनकी घास्तयिकता पर छाप लगाने ये 
लिए फहीं शात्र फो शरण ली जाती हू श्र(र कद्दी लाक की । इन गिचारों 
वी रपष्टता श्रौर पूणैता एक अद्वितोय सर्पात्त हैं - ज्ञिससे अभाषित होकर 
प्रस्यात दाशेनिक आचाये सेक्समूलर' ने इन जिचारकों में अपनी 
धअगाध आप्था प्रकट फी है-एय उदें पाश्वात््य दाशनिका की अपेश्ता 
अधिक विस्पष्ट और पूर्णे सिद्ध किया है। 


इन्हीं विचारों की मियत एवं परिणत अ्रवस्था के ध्राधार पर दर्शन 
के विविध पिमांग उपकल्पित हैँ । द्शन को उत्पत्ति ही के समान इन 
जिभार्गों का भी विपय के आधार पर इतिम्ृत्त प्राप्त होना दुश्शाक दी 
नहीं, असभय भी है। जो विचार इन विभागों ये झारा विशिष्ट है- 
अ्राशिफ रूप से उनका उपादान पू्े के याहमय में इतस्तत दोता रहा 
है । उनफे पौर्वापर्य विनिश्चय में भो यही एक प्रबल याधा हऐ। फिर भी 
विमार्गों का पौवोपये विचारों थे! समय पे अनुसार मिश्चित फरने फा 
ऐतिटद्रासिक परपरा कुछ साइस अपश्य फरती हे-विचारों फी स्पष्टता 
और सर्वाधिक पूर्णता फो भो यद्द इस निर्यय का माध्यम यनाती दै। 
बुद्ध और पृदस्पति इन अवान्तर यालपर्ती 'भाचायोद्वारा प्रथर्तित विधारों 
के श्रतिरिष-हस धारा के १ सारय, २ योग, ३ स्थाय, ४ येशेपिक 
४ पूर्वमीमासा, 8 उप्तरमीमासा ये ध पिभाग सर्मत” परिषृष्ट भर 
विद्वत्समुदाय द्वारा शिर्सा समादइत हैं | 





१--पृष्ट १ ही टिपणों दैक्षिये । 


दर्शन और मीमासा (४४ ) 


मोलिक एकता 


इस विभाजनके श्रनन्तर भी हशेलों की मौलिक एकता सतत 
श्रक्षुणण रहता है प्रतिपादन शैल्ीको विभिन्नता के रहते हुए भी ये 
सभी पथ एक ही ओर उमुस हैं । उपनिपद्‌' इन सब की उद्भम-स्थली है, 
जहाँ से इनकी धाराएं भूलत उद्ृत हो कर मस्तिष्झ के साध्यम्त से 
विहार करती हैं, अत एप इनमे से किसी का भी प्राथम्य अथवा 
आनतये प्रतिपादित करना असभव प्रत्यय है। “ सब-दशेम-सप्रह ? 
फे लेब्क श्रीयुत सायण माधवाचाय ने बैंदिक एवं 'अवैदिक इन दो 
प्रमुप धाराओं भे अ्वेदिक धारा का विवेचन समसे पृव प्रस्तुत किया है 
इससे नास्तिक दर्शन के कतिपय 'अगों का विकास प्रथम कोर्टि में हुआ 
प्रतीत होता है। दशेनों के घिफास का चरम स्वरूप त्रद्यम् मासा सभी को 
सादर स्वीकृत है। इनमे अ्रथम उदय और दितीय विकास की 
परिचायिका है । 


विचार की इस # सलाका उदय ससार की सत्यता फो लेकर होता 
है, और उसका चरम विकास उसे सबंथा सत्य सिद्ध करता है) विभिश्न 
विभार्गों के फेरे मे न पड कर यदि प्ृहदस्पति से लेकर शफ़र तक के 
विचारों की एक ही क्षेप्र मे माना जाये, तो इससे दर्शन का लक्ष्य और 
विकास सुस्पष्ट हो जाता है। मध्य काल के विभिन्न दार्शनिक बिचारों के 
इस सघपे में उतरते हैँ, कौर अपनी देन सदा के लिए दे जाते हैं। 
शकर इन सभी तर्त्वों का सकलन फर अपने विचार प्रस्तुत करता है, 
इसीलिए इस मौलिक एकता के आधार पर दशन की यहीं पराकाए है| 
यह तथ्य अगभीकृत करमे पर दर्शन का सास्तिक स्वरूप प्रारंभिक आफार 
है, और आप्तिक उसका विकास । नास्तिकता पूर्वेपक्ष है, और आस्तिकता 
सिद्धान्त । वह प्रथम असत्य मार्ग है, जो इस सत्य के सात्तात्कास तक 





१०-प्ृछ १९ को प्टिपए) देलिये । 


(४६ ) मीमासा-दर्शन 


अभ्यास" द्वारा पहुँचाता है। इससे आस्तिक धारा या महत्त्व भी प्रमाणित 
8-इसकी उ प्टता एव ग्रगतिमयता ही इसका प्राथम्य है। जिस प्रझ्मर 
अयधाये के पीछे यथाथे छिपा रहता है, उसी प्रसार नात्तिग्ता के 
प्रप्देश में आऑस्तिकता यिरासमान है। सत्ता के प्रिना निषेध निराश्रय है, 
और निषेध के बिना मत्ता माहात्म्यहीन है। यह ता पिचारों की एफ 
अटूट २ सला-मात हैं-जिससे इनकी एकता शटल यनी रदतो है 


विचार की इस सरणि का ताता सबेदा श्रत्फु|ण रहता है-उसफ्े 
विफास फी विभिन्न धाराएँ ही वस्तुत विभाजन के मृल फारण हैँ किन्तु 
उसका प्भिप्राय उसकी एफ्सूत्रता में बाधा पहुँचाना नहीं है। स्थृल़ से 
प्रारभ दो कर सूच्तम तत्त्व तक उसे पहुँचना हैं-इस ल॑वे घौडे मागे मे 
जहाँ थोडा सा शझआश्रय उसे मिलता है, यही शवः्थान-स्थान “ स्टेशन !' 
उन जाता है-ये चिमाग यही तथ्य रखते हैँ । शूति भी इ्सदी 
साछी है । 

जिस प्रकार झिसो शिशु को हितकारक अपितु कडी दवा पिलाने से 
पूर्ण दवा ये नाम से शद्दद चटाकर उसे उसरी और 'आर्कापत फ़िया 
जाता हैं, उसी प्रकार उस सूक्ष्मतस्य तक पहुँचाने से पूर्व स्थूल और 
सप् में आने थाली प्रिय यस्तुओं को ही उस रूप में बताया जाता है | 
कभी अन्न को आमा मिद्ध किया जाता है, कभी शरोर को, कभी इन्द्रिय 
को फभो प्राण का, कभी मन को । ०क से एक पो सूत्मता, मदृत्ता और 
उपादेयता रपष्ट* है| अधिकारी फी योग्यता भी इस तत्त्य-शान फे 
शिक्षण का भापदढ है । आधे पो जय द्वाथी या परिचय देना दवाता है- 
उसकी श्वेतता शअ्रथवा श्यामता ये माध्यम से नहीं, अपितु त्वाच एपश 


न] 





१०-उपाया शिक्रमाणाना ग्रालानामुपलालनां । 


अग्रर्य यरमेनि स्मिस्वा, तत ससय समांहते ॥| है 
( गय्पपद्ोद-सत (रि ) 


२--टैतिशोयोपनिपद ( १८-१ ) 


दर्शन और सीमासा (४७ ) 


से ही दिया जाता है-इसो आधार पर अपेदिक ८शैन आस्थित हैं । 
वे स्यूल के अधिक निकट हूँ, सूदम के कम । उनमे भी अनतरकालिक 
दशेन जिनमें-बी दू-प्रमुख ह-स्थूलता से बहुत आगे बढ जाते दूँ । 


सुक््मतर तत्त्व तक पहुँचने फा यद्दी एक मांगे है-उदय ओर 
विफास इन दोनो के मध्य मे आने थाली सपूर्णे परिस्थितिया उस मांगे 
के श्र पथिकों की प्रगति की घोतिका है। वस्तुत बेदिक, 'अवेदिक 
विभाग कल्पना मात्र है, जो इनकी अवान्तर स्थिति के परिचायक दें । 
यह तो सय एक ही साधना के लिए फिये गये विभिन्न प्रयत्न और सफल 
प्रयोग हैं जिनकी सफलता के प्रति ससार आकर्षित हे ? एवं इस इतने 
लबे लद्बंय को पूर्णता मे सहयोग देने वाले और इस सरण्को यददों तक 
पहुँचाने में जीवन तक व्यतीत करदेने वाले साथका का सपूर्ण विश्व 
सदा के लिए ऋणी हे | 


दशन की देन 


१, राग-ह प का बहिष्कार 


यथार्थता का परिचय दशेन को प्रमुप् देन है । वह हमे हमारो 
बास्तविकता का ज्ञान करता है। ससार क्या है, और उसमे हमारा 
कितना स्थान है, दशेन हमे इसका प्रत्यक्ष प्रद्शेन करा देता है। जीवन 
की क्षण-भगुरता का उपदेश कर यह हमें प्रेरणा देता है कि इसमें ऐसी 
कोई यस्तु नहों जिससे मोह्ट करना शातिदायक हो | वह हमें सिर्लोभ, 
सतुष्ट शात, आहसक और विचारशील बनाता हैं। इसी विचारशीलता 
के आधार पर हम राग हं प को सोमा से निकल कर “विश्वव-धुत्व” की 
भावना को मूर्तिसान्‌ बना सकते हैँ | जिस अकार एक ही पत्थर से दो 
प्रतिमाएँ निर्मित हों, एक राम फे आकर ऊी हो, दूसरी रावण की | राम 
की आऊृतिवाली प्रतिमा को देख कर एक 'आस्तिकजन को उसमे राग 
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दर्शन और मीसासा (४६ ) 


घस्तुत उनकी नमस्करणोीयता में किसी को भी सशय नहीं है, 
शेसी स्थिति में पहुँचने पर तो पद जीवन्मुक्त हो जाता है । उसमे और 
परमात्मा में कोई अन्तर नहीं रह जाता। यद्द दशेन हो की प्रमुप देन है- 
जो हमारी दैनिक वृत्तियों मे परिवत्त न कर हसे इतनी उद्चता की पराकाछ्त 
पर पहुँचने का सकत करती है । 
२, विश्व-बन्धुत्त 
आत्मा को विभुता के द्वारा चद मानने को डदारता की शिक्षा देता 
है, व्योर जस व्यापक तेज़ के स्कुलिंग फो भी वह्द जहाँ से निकलता है, 
उसी फी तरह व्यापक बनने की ओर पेरित करता है। “कमेवाद्वितीय 
जद” के प्रतिपादन से वह सपू्ण जीवो की एकता प्रमाणित कर “उदार- 
रिताना तु बसुधेय कु ड्ुवकम्‌”” इस सूक्ति को जीयन मे उतारना चाहता है। 
यहाँ झ्राऊर उसदी साम्रदायिक्त और धार्मिक कट्टरताएँ नष्ट होजाती 
हँ-ऐक्य और साम्य को मावला उस फट्टरता के स्थान को ग्रहय कर 
लेती है । उस पिम्ु के दिव्य अश द्वोने के कारण न उसको किसी के 
सामते देन्‍्य दिय्ाना उचित है, और सबके समान अस्तित्व रफने के 
फारण न उसके लिए अभिमान में फूलना ही योग्य है। इस आपार पर 
उसके आत्मतत््व का विकास होता हे-जिसकखी समसे पहली देन 
करुणा हे। यह ऐसा सूत दे-जिससे एके, दो, चार ही फ्या, 
अप्तरय जोय नह पक्षित होऊर ऐफ्य प्राप्त कर सकते हैँ । उद्ारता इसोका 
विकसित रूप है और मानवता इसी को उ'ऊुए विचार समन्वित कोठि। 
इसरी महा सर्वाठुमोदित है! आत्मा के विकास को अमुस देन होने के 
पारण सय शुणो मे इसकी कोटि उन्नत है । बिदता की गौड़ अवस्था से 
भी इसका स्थान प्रथम ह। इसी सूत्र से पिरोने पर बसुप्रा की एक- 
परियारता सहज-गम्य सत्य हैं.। हमारे. लोफिक अनुभव इसके साक्षी 
ईं कि शोफ के समय एक दूसरे की सद्यायता करने बालों मे आत्मीयता 
का विज्स कितना अधिक हो पाता है.। मनुष्यता के परीक्षण दी का 


सप्रेय यही होता है -- 


(४० ) मीमासा-दुर्शन 
घोरज, घरम, मित्र श्ररु नारी, आपत्काल परमिये चारो ! 

कपिजझा यद्द फ्यन प्रयोग-सिद्ध है।ऐेसे हो सप्रय मतुत्य को 
अपनो वाह्यिकता का परिचय भिन्ञषता है।यह स्रभायत' अपनों 
दिनता का अतुभय कर उम्र चरम तत्त की ओर प्याकर्यित होता ऐ-- 
यति ऐसी दशाएँ मनुप्य पर नहों झआआाये, तो बह स्वय को परमात्मा से 
भी पढ़ कर शटम्य समर चेठे-इमीलिए क्यीर मे रद पै-- 

“पुत्र में सुमिरण सय करें, सुब में करे न फोय!! 


महादेवी' भी तो इसी लिए बिरह फो ही झपने जोयन या सबेहर 
मानतो है। सक्षेत्ग में एरता सा यद सूत उस आतििक तत्त्व वी देन न 
जिसके विकास थी प्रेरणा दशेन शाप्त््र देता है। हुप्त प्रकार मतुत्य 
सहज ही बसुवा ये जीवा से ताटाम्व स्थापित कर सकता है, भौर 
आ्राज़की यह पिज्य्बन्धुत्य की भावना इसी प्रायोगिक 'अनुभय से मू्च 
हो सकती है । फेचल शास्त्रीय प्रतिपाट्म से नहों, प्रयोग की हृष्टि से 
देगने के लिए संत फप्ोर का उटाद्ररण पर्याम है।भारतोय ”शन की 
ट्ुस “न फो अयनाऊर फरयीर ने दिन्यू मुस्तिम ऐक्य या नारा घुल” किया। 
इरशन के एकात्मवाद ये आधार पर उसने; राम और रहीम फी एकता 
परों प्रचारित कर प्रपने फाल या प्रतिनिधित्व प्राव किया । फट्टरताश्रों 
और स्ाप्रतियिय भाषनाओं का निराकरण फर एसने दिसू और 
मुस्णिम दोना प्रगार के जननसमूद में निती प्रद्ठा स्वापित फो। यह 
टशन ही की देन £ । 
३ जीवन वी पिशालग 
»ईस मारो चित्तउत्तियाँ को सयत औंए जिस्तुत दनावा है । जीपन 


के लिए थद्द एक विशान होग प्रस्तुत करता दे-विससे गाते एप्प 
अनौषिक यही है। रसझ मतत्य मे दृश्य जाम ही पूछ गद्दी है 


| 


१०- (मिलन का मद नाम से में विर॑६ में विए हू! 


दशेन और मीमासा (४१) 


उसके अतिरिक्त एक विभुज्ञोऊका अति 4 भी उसे समत है | इसोलिए 
यह जीवन को इस दृश्य लोक वी सीमा से ऊँचा उठाता दै-ऐसो स्थिति 
मे लोक फा स्पोर्थ उसे वॉध नहीं पाता। इस विशाल ज्षेग में दर्शन का 
प्रभाव मनुष्य को इधर उबर सटकने से वचाता है! यहाँ आकर उसकी 
सपूर्ण ब्रचिया एव शक्तिया विरुसित हो उठती है। उन्हें इस पिशाल क्षेत्र 
पे बिहार करने की निर्याव स्यततता होतो हे। इन्द्रियो की गति भो तोम्न 
ओर भ्रगतिमय बन जाती है, उनके आराध्य एम ओर पिस्तृत दो जाते 
&ं। जिस प्रकार एक खुले ओर साफ सुथरे मेंढान में घोड़ा अपनो 
व्थरित गति से स्वच्छन्द दौडता है और शीघ्र प्राप्य स्थान तक पहुच 
जाता है, यही स्थिति इन्द्रियों को होती है। उनका क्षेत्र लोफ की तरह 
अपविय्र नहों रहता, उनरो घृत्ति स्वच्छ और पूत हो जाती दे । लोक की 
दोटो छोटो आवश्यकताएँ और बन्धन उन्हे नहीं रोक पातें | ब्ृत्तियों की 
इस पिशालता मे ममुष्य के सपूर्ण सुपर दु प्र विलीन दोजाते हू । धत्तिया 
जितनी सकुचित होंगी, मानव उतना द्वी अधिक दुःस से शाक्रान्त होगा। 
एक साधक परमात्मा की छोटी से छोटो वस्तु को देश्वकर आनन्दित होता 
है। एक फिल्ले हुए फूल को देखने पर उसे उतना ही उल्लास होवा हे, 
जितना कि एक पिता को अपनी पुत्रपरपरा को बढ़ते देखकर होता 
है। नही और मरने का कल फल निनाद उसके लिए वीणा से भी 
प्रेथिफ आमन्द दायक है औरभकुतिक लीलाएँ उसे चित्रपट से भी अधिक 
_आहादित करने के लिए पयौप्त है) इसे प्रकार उसका आनन्द स्वाभाविक 
खओर असीम यन जाता है। ठसे ससार का कोई कष्ट अधीर नहों बना 
सकता | यृत्तियों को विशालता से जिस प्रकार सुपर बढ़ता हे, उसो प्रकार 
उससे भो अधिक माता में हु स नष्ट होता है। हम अनुभव करते हेँ- 
जि आर्पत्त के समय जय हमसे हमारे सहज मित्र सहातुभूति प्रकट करने 
आते हैं-हमारा कष्ट एक प्रकार से विभाजित द्वो जाता हैं। इसी अकार 
सुस्त भो अकेले भोगने की वस्तु नहीं, वर को अपनो यरयात्रा में अधिक 
सख्या में निजी व्यक्षियों को संमिलित देख कर जितशा हल टल 
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दोता हैं, एफारी जाकर परिणय सस्झार करने में नहीं । मतएप यह 
मर्वसमत है कि यृत्तियों फो बिशालता से सुप् जिवनी अधिर मात्रा में 
वठता है--दु'स उतना हो कम होता है -- 
“उप बढ़ याता, टू घर जाता, जब है यद्द घेंट जाता” 
किसी पारती का यह उक्षि बस्तुता सगत है। 

जीवन की इस विशालता से सु भी विस्तृत होजाता ऐ-पह इस 
पचणभगुर सुत्र को दो सुप नहीं मानता ? उसके लिए न यह प्रयत्न हो 
एपरता है। बह स्थय को अमर शक्ति का अश समझने लगता है। इसो 
लिए वह अधिनश्यर यरतु को ओर ही आऊर्षित धोने का रममसाय घना 
तेता है । विशालता से गगत्य यो भावनाएँ या तो सर्था लुत ही हो 
जाती है, यति रहती भो हैं, तो थे भो इतना पिर्टृत बा छाता दे ड्/ि 
सपूर्ण विश्व उस मम्ता' में समा जाता है। कामिनी ओर फनऊ ही फ्या, 
मपूर्ण विश्य फा एकच्य्न साम्राज्य उसे प्रिय नहीं लगता। अपने लद़य 
के सम्ुुय सपूर्ण प्रयोग मार्ग! भी उसे प्रिवलित नहीं फर पाते ? अत 
ग्यू यह व्यापवता उसे व्यापक और निरतिशय आनद फी 'प्रयाति फे 
लिए प्रेरित फरती है । जिस भ्रोयोमार्ग से उसकी विशालता विभुता फो 
पराफाप्ता मे क्षीन होपर फ़ूतशत्य होजाती है | 
४. साहित्य पी स्था यता 

आयचोौय रामचंद्र* शुस्त फे शब्दों में” सादित्य जनता पी घिगा- 
गृत्तियों पा संबित प्रतिथ्िय है?! | पद ज़गम जीयन का पक स्थिर पे ला 


१--ह्पक्ण्ये ममसारस्‍एफु, यदि शाशवतते नाहों। 
झतेठगी गमा ह+ पर से सर्यध् परठ्रध्य ॥॥ 


२-जयलुररादी ईरव, में हि दर्तु व्वव्पिशम्‌ | 
कामिनौकन सुम्वो ५, से गुस श/उर्घतयम्‌ ॥ 
३--प्रेवो मादी पोंगएमादर एऐै ( राठधीरनिपए २-१ ) 


४७“ है दो छदिय दा इतिशस १ ४६४ 


दर्शन ओर मीमासा (४३ ) 


त्मक लेसा है। जीवन से सबन्धित सुन्दर एवं असुन्दर, यथार्थ और 
आदुशे उसमे सकलित द्वोते हैँ, किन्तु उसका असुन्दर सौन्दर्य की सुन्द- 
रता बढाने के लिए 'ग्रात्ा है । उसके लिए स्यतत्र रूप से साहित्य मे कोई 
स्थान नहीं है. । इसी प्रक्नार उसका असत्य भी सत्य की परिपुष्टि के लिए 
होता है। महाकबि तुलसी का राम 'आटशे ओऔर रावण यवाथ का 
नम्न रूपके दे'। राम सत्य और रायण 'असत्य का सऊलन हे। उनका राम 
ओर रावण का सघपे सत्य और 'प्रसत्य का सधप है ओर उसमे रायय 
की पराजय असत्य की पराणय हे एय राम की विजय वस्घुत सत्य की 
विजय है । 


रायण के वल बवीये का पित्तार राम के साहात्म्य गान के लिए है| 
इस प्रकार साहित्य सत्य के साक्षात्कार से मानथ को शिय पथ की ओर 
आकर्षित करता है-चह वस्तुत “सत्य शिव सुदरम” का सुन्दर शेस है, 
अत एय वह नश्वर ससार को शमर स्वरूप टेने मे सफल होता है । 
यही उसकी स्थायिता है । 


साहित्य-समीक्षकों ने साहित्य को दो पन्नों में विभाजित किया है- 
१ भायपक्ष, २ कशापक्ष । भ यपत्ष उसऊझा मूल आधार है, और कलापतक्त 
उसके अभिव्यक्त करने वी कल्लात्मक पद्धति। माहात््य और स्थायिता के 
आधार पर साहित्य का भावपक्त ढो रुर्पो मे आता है। आत्मिक भावपक्त 
साहित्य को स्थायी रागात्मऊ तत्त्व प्रशान करता है- जिससे वह सावदेशिक 
श्र सार्वकालिक धन पाता हे । भौतिक भावपक्ष इस मद्बाभूतमय ग्रपच 
से ऊचा नहीं उठाता, केवल ऐन्द्रिफ तत्पो को गुदगुदाने मे ही उसकी 
क्षमता है । इस पत्त पर आधारित साहित्य देश और काल की सऊुचित 
परिधि में सीमित रद्दता है, उसे सायदेशिक्रता और सा्थेकाल्िऊता नहा 
प्राप्त हो सकती | इसी लिए उस फोटि का साहिन्य अपूण रहता है । वह 
साहित्य के उद्दे श्य की पूर्ति मे निम्न साथन वन झर आता है। साहित्य 
में स्थायिता, पूर्णता, मौलिकता एप महत्ता फा यदि सचार,हाता-है, ता 
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पद 'आात्मिक भापपक्त दर्शन ही की देन दै-जिससे साहित्य फी स्थायित 
सुरनित रहती है। 


उता”रण से यह तथ्य और भी श्रधिक स्पप्ट किया जा सकता है - 
उुशसा ये सूर हिन्दों साहित्य के अमर महाऊषि हैँ। फालिशस सस्ते 
सा>ित्य हो क्या, ससार के सर्मोत्कप्ट कत्रि के हूप में परियणित फ़िये जाते 
है। तुलसी और कालिशस की रचनाए विश्व ये मादित्य में 'प्राज भो मद्दाव 
आठर को दृष्टि से देखी जाती है, क्यों कि उनमे प्रतिपातित सत्य शाम्यत 
६ विशेषता यह है कि वह सत्य दिनों दिन नयोस बनता लाता है) 
अमुसन्धाता उस सत्य के अनुसन्धान में जितनों अधिक मात्रा में प्रयृत्त 
होकर उसका अनुसाधान करते हैं, वह उतना दो 'अगाघ बनता जाता दै। 
यही फारण है कि ये रचनाय फेयल ऐन्द्रिफ तत्त्यों फो जागृत फर हीं 
अपना लद्ष्य पूर्ण नहीं पर लेती, अपितु जीयन पर अपना एक सन्‍्य, 
शार्बत अभाव छोडतों है। घुलसी प्रा रामचशितमानस श्रपनी इसी 
मंलिद्ता फे आधार पर कई शताझिया से जन मन वा शासन पर रहा 
है। उसकी रचना स्थान स्थान पर दाशीयर सिद्धान्ता से ओोतप्रोत है, 
अतएय उसे स्थायता प्राप्त है, 'और यह विद्वानों की सपत्ति बी टई ४ । 


पालिय७ का काव्य निगम आयम फे श्भित्रायों पो निधि ह्टू्‌। 
रागामक तत्वों के वागृत पर देसे मे ही उसकी इतिय्तस्यता पूर्ण नहीं 
होती । यह परिपक्व दाशनिक विचारों फो आयगार के क्रमिप्राय से प्ररुत 
परता है । उसफी 'षिपल्पता' पर सबसे प्रमम थ्राचाय श्री पट्ाभराम 
शास्ती ने 'सनुसापान फर रपप्ट पिया है. कि पालितास फा साहित्य क्यों 
सत्य और शाश्यत बना हा दे । 


इसे ध्रतिरित कोटि का सादित्य-तिस्म शात्मिफ मादपक्ष हा 
स्थान पर भौ सतत सापपछ रहता ऐै-यस्तुत स्थायी पी होता | एस 
.............................>.......ल्‍..लननन नमन ज>«+न भर नमपनन+ वन क कननतिनन-मपननकन-पिनननन 4 नी यिननीन मन षनीन नया ++. 


१-दैति , -- द्रापि-इुगा फातिदाम ( “एमिसम 2 ही ) 
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इस प्रकार के तत्त्व नहीं 'आा पाते-जिससे बह सत्य और शाश्वत बन 
सके | हिन्दो वे रोतियाज्ञोन कवियों को विद्धत्ता मे झसो भी मनोपो को 
सशय नहों है-फिर भो उनका साहित्य उस काल की सोमा से बाहर 
आदर नहीं पा समा | देश फी सीमा से बाहर समानित होने की तो 
कल्पना भो नहीं की जा सफी । या तो वह उस परिवार की सपत्ति के 
रूप में रहा, जिसवे पूर्णनजा पर वह आधारित था, 'ग्थया अधिक से 
अधिक उसका पिकहास हुआ, तो इतना हुआ कि बह इने गिने पुस्तफ़ालयों 
में अथवा पढे लिखे व्यक्तियों की दृष्टि मे स्थान पा सका । उसे 'असिल- 
भारतीयता ही प्राप्त नहीं हो सकी, तो फिर इतर देशों मे उसके समान 
की तो कल्पना हो आक्राश में फूल लगाने के समान छे । प्रयोग विद्वत्ता, 
उत्कृष्ट लोकशाख्रक्ाव्यनिपुणता, विकसित उद्धावनाशक्ति, एवं मनोरम 
अभिव्यंजना-पद्धति के रहते हुए भी उनका साहित्य इसलिए समानित 
और सावदेशिक नहीं हो सका, क्‍या कि उसका मूल ( भायपक्ष ) सत्य 
ओर शाश्वत नहीं था। इसके अभाव में पसको स्थायिता, महत्ता और 
उपादेयता तो दूर रही, उसे 'असरय प्राणिया की दृष्टि मे द्देयता का 
भाजन और होना पड़ा। आचार्यशुकल" ने इसीलिए रसिकशिरोमणि, 
विद्दारी के साहित्य की सर्वेगुणसपन्नता स्वीकृत करते हुए भो उसकी 
गत का स्तर निम्न सिद्ध किया है। यस्तुत इस ग्रकार का साहित्य जो 
इस दर्शेत की अनुपम देन से प॑ंचित रद्दता है, मानव को उच्च स्तर पर 
ले जाने को क्षमता नहीं रसता ! 
उपयु क़ पिवेचन से यह निर्विवोद सिद्ध हो जाता है कि साहित्य 
मे यदि स्थायिता साम फी कोई वस्तु रद्दती हे, तो वह दशन ही की 
पिकसित देन है | इस प्रफार जब साहिन्य पर दशेन का प्रभाव रपष्ट 
द्वी जाता है, तो फिर साहित्य से शअनुप्राणित होने वाला समाज अथवा 
उसका जीयन दर्शन के बिना फिस प्रश्नर जोयित रह सकता है । समाज 
पर इसी दर्शन का प्रभाव कभी सुधार के रुप मे, और कभी उच्छू सलता 


१-- दिन्दी शाद्दित्य का इतिदास। 
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व अव्यनस्था के रुप में पडता ऐ। यह दर्शन की पवित्र देन, लद 
योग्य और ध्नधिकृत व्यक्तियों के द्वाथ में पड जातो है, तो समा 
में उच्च सलता 'पौर 'अव्ययस्था फा साम्राज्य फेल जाता एै । मानय तवी 
पे जाल भें पड णाता है, और यह तर्क का जाल कभी उसे निश्चित तथ्य 
पर नहीं पहचने देता-उसे अयथाय श्वाव में इस प्रकार फंसा देता है,- 
जिससे वह कभो घास्तयिऊता तक नहीं पहुच पाता। थे हृठसोग शादि 
निगु ण संम्रद्ाय की विक्नत परपराएँ उसी के विकृन भछार है । 

संक्षेप मे भार।व॑य विचार द्वारा आत्गा से सबस्वित एव पौद्धिफ 
विपया पर प्रस्तुत फ्यि हुए ये विवेचन जोवन के सौंदर्य प्रो भ्रमर 
करने फे साधन हैँ | एससे हमारे जीवन का सौंदर्य से और शार्यत 
घन सकता है । वसस्‍्तुत देशेन मानव जीवन फे विकास झी कथा, भावु- 
बता पर निष्ठा, घामिऊ कट्टरता पर घार्मेक सद्दाठुभूति शव परशमिरुता 
पर जिवेकता की विजय है । पिश्वविस्यात दाशंनिक य॑ हमारे उरराष्ट्रपति 
सर राधाप्यूव के ये शब्द इसको महत्ता प्रमाणित फरने के लिये 
पर्याप्त हैं -- 

6 पृूफ0 770876056 0। प60, ॥ 48 ह०शजाए हतेग्रापिएवे 

६0 009; 38 8 ९०070 प0प4 ए700079 0[ 07 /97060 07९7 9388707, 
0 060च॥70९0 0707 वि४क0०, 00 रिक्रत्रापणा 0४७ ९! 

( ७शालगे 8९6 ० एच केयफफगशाक, 0) शए५ 
छंशग्रह्ृणा 7स्‍9 ) 


प्रथम वर्गॉसरण 


दर्शन फे इन विकसित पिभागा से & हशाओं छा पअग्रु्र स्थान रद 
है, पतएय उन्हीं फे पारपपरिफ संबंधों फे विषय में प्रिघार गिगर्श 
करना इस प्रसग के लिए पर्यात्र है। १४ थो शतादी से पूर्प तक इनशी 
वर्वेमान रूपरेखा निशित नहीं मिलता है, और ने इगफा फर्दी ए् सा 
समास्यान दी दै। सबसे पूर्य उपनिपतोी में सत्य फे कझयेपणय के लिए 


दशेन और मोमासा (४७) 


कतिपय विद्या-स्थान विज्नापित हैँ) उनमें इनका नाम तऊ कहीं नहीं 
आता है। महर्षि याज्यल्क्य ने* जिन विद्या स्थानों की गणना कराई है- 
उनमें इनमे से फेयल न्याय 'प्रौर मीमासा का समाम्नान है। महाऊबि 
कालिदास ने अपने रघुबश में ४-२१ ) जिन चतुदंश पिद्याओं की 
ओर सफेत किया है, उसके विर्यात व्याप्याकार मल्लिनाय ने उनमे 
सीमासा और न्याय को भो समिलित किया है। १० वीं शताब्दी के 
सम्रीक्षक रानशेसर को काव्य* मोमासा मे वाइमय की पिभिन धाराओं 
में शास्त्रों की गणना के समय इनमें से आन्योक्तिकी और मीमासा का 
नामोल्लेख हुआ है | यह आन्वीज्षिकी न्याय के अभिप्राय से है। इन 
तथ्यों फे संऊजल्नन से इस निर्णय पर सहज ही पहुँचा जा सऊता है फि 
ह्टन ले दशनों का जो वर्गाकप्ण आन उपलब्ध है, वह प्राथमिक नहीं 
६ । इसका प्रथम वर्गीकरण छी विभागों मे नहा, अपितु दो हो रुपों 
मे प्रचलित होता है। अध्ययन, साय की गवेपणा, ए+ विद्या-स्थानों में 
इलका इस रूप में 'परनिर्देश दही इसका साक्षी है | प्रथम” वर्गीफरण न्याय 
ओऔर मोमासो इन दो सडो मे हुआ जिसका सयसे पहले मदर्पि याज्वल्क्य 
ने उल्लेस किया। न्याय और मीमासा मे देन से सवन्धित सपूर्ण अग 
एवं विचार समाविष्ट हुये । न्याय प्रमाण शास्त्र एवं मोमासा प्रमेय शास्त्र 
फे रूप मे अपनायी गई। इन दोनों मे न्याय प्रथम और मोमासा अतिम 
परिणाम हुआ । सीमासा में 'मनुसघान, विचार, बितऊ, और विवेचन 
समिलित हुये-जिनके लिए आधार निर्माण का कार्य न्याय ने पूरा किया । 


१--पुराग॒न्यायमीमांसा धमशार्त्रांगभिप्निता । 

वेदा स्यानानि विद्यानां, धमस्य च चतुरैश । ( याज्ञस्नक्यस्द्ूति ) 
२--प्रग्न मनु --अथगानि वेदाश्वत्वारों मीमांसा-स्याय विस्तर । 

पुराण धर्मशास्त्रउ, विद्या घोता चतुदश_ (४-२१ टीडा मश्डिनाय ) 
३--पौरुषेय तु पुराणम्‌ थान्योक्षिवी मीमांसा घ्टूतितश्रमिति 

चयारि शास्त्राण (का मी रशञतु्‌ प्रष्ट ) 
४--देखिये पूवेम!मांसा प्रश्तावना २ डा० गयानाथ भा ( अप्रेंडी) 


जाय 


॥। 


(४८) मोमासा:इशेन 


ससार + ज्ञातत्य पदार्थों के दो ही प्रमुस माग हैं? प्रमाण और 
अमेय | प्रमाण ज्लान का साधन है, तो अमेय उस साधन ऊे द्वारा 
सिद्ध अर्य । इस प्रमाण के आधीन प्रमेय को सिद्धि है । जिस प्रकार प्रमेय 
या प्रथम उपादान प्रमाय है, उसी प्रकार न्याय मोमासा का प्रथम उपाटण 
है। मीमासा जिस जोज शअयप्रा चित्र-निर्माय के लिए प्रवृत्त दोती है, 
उसके लिए भित्ति तैयार करने का काये न्याय का हे । इन दो विभागों सें 
दर्शन वा सपूर्ण पिचार 'अन्तर्ित दो जाता है । यही कारण है कि एमारे 
दर्शनों का प्रथम ल्त््य प्रमाण विवेयन थघना और यद् पहले प्रमु् 
अध्याय पे रुप में उपस्यित हुआ । उसकी 'आवश्यक्ता तो किसी 
छिपी हुई नहीं है, किन्तु उसका गद्दता फा अनुमान इसीसे किया ता 
सत्ता है कि दर्शन के अनेक घआाचार्यों ने केचल उसे ही अपनी लेसनी 
का सर्व॑स्त बना लिया और प्रत्येक दर्शन में उसके लिए प्रमुस स्थान 
सुरक्षित रहा | इससे उस्तरी व्यापक्ता भी स्पष्ट है | 


यति इन दोनों शब्टा पो सड अर्थ मे न महण किया जाये, त्तो 
चस्तुत आन भी प्रत्येक दशेन फे ये ही दो रूप मिलते हैं| उसका वर्ग 
करण पिपय फी हष्टि से इर्दों ढो भागों में किया जा सकता है- पहला 
मआग-जिसका रूथन्‍्ध प्रमाण विव्रेयन से हे-न्याय, और दूसरा भाग 
जिसका संथम्ध प्रमेय पिवेचन से हैं-मामासा है । इस प्रफार प्रत्मक 
दर्शन न्याय और मीमासा का संफ्लित रुप हैं। इसपे ये ही विपय फे 
श्याघार पर उपकल्पित विभाग सामुष्ायिक रूप से मद्॒पि या्षपल्कय के 
द्वारा तो नार्मो से सथोधित हे । 


पाल्पनिक जम लि 
ग्रियागें पी यद माला इस प्रफार यू थी हुई हे कि इसमे से किमी 
मांणिस्यथ के यु हिल करने पा कस दुर्पाघ है । इस क्रम 0 कट 
प्रसुप आपधारा पर क्या ज्ञा सकता दु-अथग विधारक वा काल 
निर्णय, दितीय प्रियारों पा पिरास ! विचारों के माल +े निश्ितर दा 


अक कुणा: 


दर्शेन और मामासा (५६ ) 


जाने पर हम यह भली भाँति जान सकते हैँ फरि किस समय के पिचारशों 
ने कौनसे मेसमय विचार व्यक्त किये । इससेउनरा पूर्ण पौर्वापये निश्चित 
होतसफकता है' । किन्तु पुष्ट ऐेतिहासिफ तथ्यों के अप्राप्त रहने फे कारण 
इस संबन्ध से अभी कोई प्रगति नहीं हो सकी, य ने निकट भविष्य में 
संभय हो है। ऐसा स्थिति में क्रम निर्णेय में लिए दूसरे उपाय के सिया 
कोई आधार ही नहं। रह जाता है | समसे पहले इस आधार पर हम यह 
सोचना हे. कि पिचार की इल विभिनल परिपाटिया में क्सिका विकास 
अधिक और फिसका न्‍्यूनता की ओर उ'मुस है। जिचारों के पिकास का 
क्रम ही वस्तुत' इनके पौर्मापये का सापटण्ड हो सकता है । इसी आधार 

लेकर दार्शनिक अनुसन्धाताआ ने पिभिन्न मतव्य प्रस्तुत स्ये है, पर 
उन्हें भी इससे पर्याप्त सफ्ट का सामना करना पडा है । क्योंक्रिबकास 
के आवार पर भी यह निःश्यय ररना कि फ्रिस घिचार वारा का पआ.ग्रविर्भाव 
पूेंच किससा अनन्तर हुआ, सहज नहीं है | भिस पिचार धारा ने 


. 'जिह्ठें अपना लर्बय धनाया है, उसमे उनकी पूर्णता मे सशय फ्री गु ज्ञा- 


इश नहीं हे | यह हो सकता है क्रि एक परिपाटी ने एक गिपय को 
छुआ तक न हो, और दूसरी ने उसे अपना ध्येय मान लिया हो । 
इतने मात्न से ही प्क दूसरे की अपूर्णता सिद्ध नहीं की जा सकती। 
हा , यह अपश्य है फि जिसने जिन ग्रिषयों को अपना लक्ष्य 
वनाया हो थे ही प्िपय यदि दूसरी परिपाटियों के द्वारा विस्तृत रुप से 
गिवेचित किये गये हों, तो हम तुलना'मक पद्धति से उनके प्रिकास का 
निर्णय कर सकते हैँ । यह एक ऐसी समस्या ह-जिससे आय तक की 
अनुस धान मे प्रवृत्त लेसनिया अभावित रही हैं | 


विचारो के गवकन्‍स के सद्दायक रूप में इन प्रणालियों की प्िचार- 
पद्धति भो इस काये में स्ायता कर सकती है । प्रतिपादन शैली पर 
काल का प्रभाव अधिऊ स्पष्ट रहता है । विषय के गाभीयंपूर्ण, समान व 
'एक्तोन्मुस होते हुए भी उसके अभिव्यक्त करने की शैली यह प्रमाणित 
करने के लिए पर्याप्त हो सकती दे फरि ये पिचार किस काल की देन हूँ । 


(६०) मीमासा-दर्भन 


भाषा भी इसोऊे साथ सलग्न है, जो इसके परिक्षान फा मूल आधार है। 
'प्राज़ के समाज्ञेचक फिसी श्रन्लावऊविसमय काज्य फे कान-निर्णेय के 
लिए उसे इसो प्रमुस्त कमौटी पर ऊमते हैं। “प्ृथ्यारा३ राप्तो? थी भाण 
ही महामदीपाध्णय ढठा० गौराशकर द्वीरायद ओझा पो उसको पत्र 
माणिक्ता पअ्रतियादित फरने के लिए सयसे अधिक प्रेर्णा देता हू । 
हन्दीं में से कुद एफ तथ्या को स्ाधारित कर दार्शनिक ऐतिदासिरों ने 
इनका क्रम निम्न प्रकार से निर्वारित झिया है।इस जोर प्यनश्त 
साधा करो पर जो परिणाम उद़ें प्राप्त हुए, उनया सम्रद मा दो इस 
प्रसंग फे लिये पर्प्त है। 

पिम्यात दाक्षिणात्त्व विद्वान प्रो० कुपुत्यामी शाल्त्री उपग्रु फ़ छठिन 
ताथा फा यिवेचन फरते हुए इन छे परपराशा में साम्य का सम्से पूर्रस्य 
प्रतिपादित परते 6, औौर वेदात फा श्रानन्तर्य । १ सारय २ “राग ३ “याय 
४ वेशेषिफ़ < पूथमामासा ६ उत्तरमोमासा। यददू क्रम तिसे वे घोषित 
करते है>एसकों कायनिक-क्रम ऋद्द कर उनने स्पय ही उपरि प्रतिएदित 
तथ्य फो प्रमाखित किया है। सास्य और योग इग दोना दर्शाया की 
प्राचीनता उड़े अमीएट है, 'पौर उसके प्रतिवादन के जिये ये हठ भौर 
श्वेताश्ववरोपनिपी पा प्रमाण रूप से झासान फरदे ईँ-म्याति दा) 
उपन्यिदों मे ये शेना दी प्रस्तुत है । न्याय फे सूजआ में साप्य के पतउय 
आर्जित हैं-जिससे भा न्याय की अप्रेशा सारय को प्रायॉन बिल 
है। न्वाय मे सिय पहार्था का प्रंगीझार नहीं झिया गया है पेगेविर 
विगेष रूप से उ हें स्वरीक्त ऋषता है, अत एवं वैंगेपिड फो झोशा बाय 
फी प्रायमिस्ता स्यन्‍्टनर है | पूर्ण मामासा अउने पूर्व फो बार परियादियों 
हारा प्रशावित सिद्धा्ता में अम्याना चना पा तिर बहुता को 'प्रपनाती है, 
हुसांलिए उसकी झातरता प्रतोतिगन्यध दे-वेयत की “स्पापीयाा। से मी 
संशय ये लेश थे लिए भी शु लाउश नही है। 

सींसवी शतावदा फे अ्रप्रगरय दार्स निर दा० गंगानाथ हे *यभी 
स्ञ्-ातिये प्रकार पूर्य-माना वा । ४» गयनाग मा । 


दर्शन और मीमासा (६१ ) 


इसी क्रम फो स्थीफार करते हैँ । उनका मत है| कि मानय की स्वाभाविक 
और प्राथमिक जिज्ञासा को तृप्त करो का फाये सास्य दर्शन करता है । वह 

गोचर और अगोचर दोनों प्रऊार फी वरतुओ का पर्याप्त विश्लेषण करता 
है, 'पौर अगोचर परतुओरे की भी 'पहुभूति प्रतिपादित करता है । मानव 
आचीन काज्ञ से गोचर ओर अगोचर वस्तुओं की विभिन्नताओं को जानता 
है। और उसीफे ज्ञान का पिकसित लेगा सारय दशेन प्रस्तुत करता है । 
धत एवं उसर्ता प्राथम्य सान्‍्य है। योग उसीके प्रायोगिक अनुभव हैं, 
भर उससे उसकी अनन्यता स्पष्ट है । सारय दर्शन जहां तक पहुचता है, 
न्याय उससे भी आगे बडता है-घह भौतिक 'प्रोर अ्रभौतिक पदार्था के 
लिए मुगप्त मार्ग निर्धारित करता हे-वैशेषिक, उसीफा अगिभाज्य रूप है । 

चारो धाराएँ जो कार्य अर्वशि्ट छोडती है, शेप दो धाराएं उसे पूर्ण 
फरती दे । 

“पाश्चात्य दर्शनों फे इतिहासकार*” आचाय ग़ुलानराय एम० ए० 
शत्तेकता फी छर से एकता की ओर प्रगति के आवार पर इन हिन्दू 
इशनों का निम्न रूप से क्रम निधौरित करते हैं-१ पैशेपिफ २ न्याय 
३ सारय, ७ योग, » सीमासा, ६ वेदात । सस्क्ृत विद्या के इतिहास के 
क्षेपऊ श्रीयुत कपिलदेव द्विवेदी भी इसो क्रम को स्वीऊृत करते है 


विभिन विद्यानो द्वारा निर्दिष्ट इस क्रम पर निर्णय देना दुस्साहस 
सात है, ओर न इसका कोई निश्चय ही किया जा सकता है। जब कि 
निश्च ता स्वय इसे काल्पनिक कद्दते हाँ, तो फिर विचारों फे विकास 
कम के आधार पर भी इस निर्णय पर पहुँचना कि फौन किससे पूर्चे 
इुग, ठु शक है। यहाँ आकर वायू गुलाय राय जी के निन्न सिफ्ित 
भाव अपने पुष्ठ रुप सें स्वय दुहराने पडते हं--/'विलडुल* निप्पक्ष दोकर 
न्शनशाल्ष फा इतिहास लिखना उतना दी कठीन हे, जितना कि पत्तद्धीन 
बम ग  । 





१--पाश्ात््य दशनों का इतिद्ाख ( पृष्ठ ८ ) 
२--पाश् ए॒य दश नों का इतिहास ( पृष्ट ३ ) 


(६२ ) मौमासा-दर्शन 


पक्षी के लिए हवा मे उडना”। उनको यह एक्ति वस्तुत' श्रनुभवसिद्ध 
सत्य ई-जिसकी घोपणा वायूनी जैसे कसौटो पर परखे हुए पारती के 
मुप से होकर विशेष मद्तत्यपूर्ण यन जातो है । 


इतना होते हुए भी शेलो के परिशीलन के श्रनुसार यदि इस क्रम का 
निर्धारण किया जाये, तो मोमासा-दर्णन इन सपमे से अ्रचीन अवगत होता 
है। जैमिनि की प्रतिपादन परिपादों अविकसित अत ए्व वेदिकसादित्य फा 
परपरा के श्रधिक निकट दे | उसका अतिपाध मी आज की वस्तु से नहीं, 
भारत के आठि मनु से सयन्धित है। अपने भाष्य का प्रारभ वरहे' 
समय मीमासा के प्रथम भाष्यकार श्रो शपर स्वामी जेमिनि के सू्नों ६ 
सवन्ध भे विषरण प्रस्तुत करते हुए लि यते हैं “लोके" येस्वर्थपु प्रमिद्धाः 
पटानि, तानि सति सभवे तदथन्यिय सूशेप्सित्ययगन्तव्यमू!” अर्वाः 
यथासभव जैमिनि ने सपृण पर्दा को लौफिक असिद्ध शर्था मे ही प्रहए 
क्या है | उनका यह “सत्ति सभवे” पद सूओं में कुद लोक में अप्रसिद् 
अर्थवाले शब्दा के उपादान का भी सकेत कर रद्या है जिससे सूओं में येदिफ 
पों का समावेश भी सूचित है | इसीस उनकी अतिशय अ्राचोनता भी 
विस्पष्ट है । 


अनेक थिद्दानों ने साल्य और योग को अपेक्ती भी न्याय एव 
“शेपिक की प्राचीनता मानी है; यह कद्ा जा चुका है। क्योंकि अपनी 
श्रम॒ुमान प्रणाली मे सारय उन्हीं आएयाओं, शब्दों और साधनों को 
अगीकार फरता है, जिनका अतिपादन न्याय के द्वार्सो हुआ है । इसी रष्टि 
कीण फो लेकर चलने पर भो मीमास।-दशन की प्राचीनता श्रधिक पुष् 
हो जाती है | न्याय दर्शन ने पूर्वप्ष के रूप में बहुत से ऐसे विचारों को, 
अपनाया है, जिन पर मीमासा की छाप स्पष्ट हे । शब्द उनके मतज्य मे 
अमित्य है। इस अनित्यता की सिद्धि के उद्द श्य से जिस नित्यता की 


| 
१०० शीत्रए भाध्य हे ४5 
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व्यावृत्ति करने फे लिए उन्हे सचेष्ट रहना पडता है, वद शब्द की नित्यता 
भीमासा शाक्ष ही फी देन है | जिससे न्याय की अपेक्षा भी मोमासा 
शाम्र फ्री प्राचीनता म्रतिपादित होचाती है | गुलायराय एम० ए० विपय 
प्रिकास की दृष्टि से बशेषिक दर्शन को सयसे पूप्र का वतलाते ह्वै-रिन्‍्तु 
विचार-परिपादी के अमुरूप तो वैशेपिक दर्शन पर भी इस दर्शन का 

प्रवश्य पडा हुआ दिखता हे। प्रभाय सात्र हो नहीं, विषय भी 


ः देशन वही स्वीकार फरता है जो इस शासत्र का है। उसो के 
१ ९५ 


'न की प्रतिज्ञा कर वह शान्त द्वो जाता है। ये सव वर्षपायक आधार 


। | 'शात्र की समसे प्राथमिकता सिद्ध करते हूँ, फ़रिन्तु इसमे इतना 


धन होने पर ही यह तथ्य सचें-समत हो सकता है। शअथातव्‌ 
मीमासा दर्शन का वह भाग जो कर्म को अनुशासित करता है, पस्थुत 
सबसे आचीन है । मोमासा दर्शन का आरम्भ जिचारों की दृष्टि से हम 
जमिनि से हो नहीं मान सफते, जैमिनि के पूर्व के शाचायों के मतव्य 
भी हमे किसी न क्सी सर्प मे प्राप्त अयपश्य है । उनके द्वारा प्रतिपात्ति 
न्याय सदा समान्य रहें है । शतएप उनको प्राचीनता में किसी को भी 
सशय नहीं होना चाहिए | इतना अवश्य है कि दर्शन के रूप में मीमासा 
का बिकास पचम कोटि पर आकर हुआ | मेरे सिद्धान्त में मोमासा के 
हम दो भाग कर सकते हं-पहला वह जिसका सवबन्ध भ्रुर्य रूप से 
फर्मकॉड के साथ है, और दूसरा वह-जिसका सम्वन्ध ज्ाममात्र से है। 
मोमासा दर्शन का आरभिक रूप कर्मकाड फो अम्ुुशासित करता है 
और वही स्वरूप अधिक पिकास प्राप्त कर सका है | जिसकी अधानता- 
मात्र पर दृष्टि रखने घाले कुछ एक समालोचक इसे दशेन तक कहने मे 
सकोच करते है ? इसके इस प्रारभिक रुप के आपार पर हम सोमासा 
दशन को सबसे पूर्वे का कह सकते हैं । किन्तु जिस विचार धारा के 
फारण इसमे दाशंनिकता का समावेश हुआ है, वह वस्तुत वहुत काल 
याद विकसित हुई है । यह सब कल्पना का भढार है-जिसे सर्यसम्मते 
सिद्धात का रुप देना विद्वानों का काये है । 


(६४ ) मीमासा-ढर्शन 


समुदायत्रयी 
(?) प्रथम समुटाय -- 


इनके पौर्वापर्य के सबन्ध में चाहे कितना ही अधकार हो, किन्तु 
इनके पारस्परिक आएान श्रदान और उनका अभाव स्पष्ट है। बस्तुत' ये 
छू परपराय स्वतत्र नहीं हैँ, ये तो एक प्रकार से तीन समुदाय मात्र हैं, 
जिनके ये ६ अवान्तर अवार हैं । गतिशीलता के आधार पर हम ह॒हें 
तीम समुदाय ल कह कर तीन अणालिया कह सत्ते हैं । यों तो हम ६ 
परिपारटियों का पारस्परिक प्रथन ही इस अकार से हुआ है कि एक का 
परिज्ञान या एफ का पूर्ण पाटित्य इतर की अनिवाय रूप से अपेक्षा रसता है 
फिर भो पिभागश हृष्टरिपात करने पर इनके ये त्तीन समुदाय तो इतने नजदीक 
जुडे हुए हूं कि इनमे एक के विना दूसरे की पूर्णता 'असभपप्रत्यय है । 
उनका यह पारस्परिक सयोग अथवा »| सला यहाँ तक जकड़ गई हे कि 
एक दूसरे का पिश्लेषण कष्ट-साभ्य है। पहला समुदाय साख्य और योग 
'फा है। साख्य दर्शन फो मूल रुप में स्वीरत कर द्वी पतजलि योग दर्शन 
को प्रवतश्चित करते हूँ। ठाशनिक रिद्धान्तों का विवेचन सारय गरतुत 
करता है, ओर उसीके द्वारा अवर्सित सिद्धान्तों के प्रायोगिक अठुभवों फा 
ज्ञान योग दशेन कराता है। साख्य शास्त्र है; और योग उसफी प्रयोग 
शाला | किन्तु इस प्रयोग शाला मे जिन जिन श्रयोगों का प्रत्यक्षोकरय 
फिया यया-उनने सारे विश्य को श्रभावित किया | यद्दी फारण है फि 
साख्य फ्री अपेज्ञा योग ने अपना स्थतन शरस्तित्थ निर्मित फर लिया । 
विचार छी अपेक्षा क्रियात्मकता का ग्राधाय इसकी महत्ता का भूल हैं । 
थोग रे चमत्कारों मे सारे ससार को अमावित द्वी नहीं क्रिया, अपितु 
यह हमारे आठश जीयन का एक ध्येय वन गया । फिर भी सादव श. 
थोग वी सैद्धान्तिक एकता में आज़ तक वाधा ने आ सकी । पेवल योग 
ने उपासना के आधार रूप में एक फ्रेद्ग विन्दु फो ( ईश्वर ) और स्वीकार 
किया-अव ८घ इस एक समुदाय की प्रथम प्रणाली निरीश्वर साख््य भौर 


ज्क हक 


दशेन और मीमासा (६५) 


दितीय प्रणाल्ली सेश्वर साख्य के नाम से उयवहत हुई । इस समुदाय को 
अनन्यतग पर मोहर लगाते हुए भगवान्‌ व्यास ने गीता में कद्दा है-- 


“साख्ययोगो प्रथग्ताल्ा , अवदन्ति न पढ्धिता/? 


साख्य के सिद्धान्तों की पूर्णता के लिए योग निजी बिधाद 
उपस्थित करता है। चित्तवृत्ति पर नियप्रण-जो कि योग की मूल देन 
है-के बिना साख्य सिद्धान्त झा साक्षात्कार असंभव है, इसोलिए योग 
सास्य का पूरक है। 


(१) दूसरा समदाय *-- 
न्याय और वेशेपिक का है । ये दोनों ही अणालिया दाशनिक सत्य 
'फे अन्वेपण या विचेचन करती हैं, और उसके लिए अनुसन्धान सभा 
“विवाद को माध्यम के रुप में प्रदण करतों हँ । जेसा कि पहले कहा जा 
खुका है-प्रथम समुदाय पदार्थों फा विश्लेषण करने के लिए अपृत्त होता 
है। पद प्रकृति फो-जो फ्रि आदि मानव की आराधनोया थी-मध्प्त्वपूर्ण 
स्थान देता है। उससे आगे का कार्ये-जो कि सत्य के अन्वेपय के लिए 
भित्ति तेयार करने का है, उसे यह दूसरा समुदाय अपनी इन अभेय दो 
प्रणालियों से पुरा करता है। इनम न्याय की अपेक्षा वेशेपिकत अधिक 
रुक्षिप्त अपिच वर्णनात्मक है। ये दोनों एक दूसरे से अविभाण्य हैं । 


(२) तृतीय समुदाय +- 

सत्य के अन्वेषण को मित्ति जब इन विभिन्न पूचरगों से सनभ्नद्ध 
कर दी जाती दे, तो फिर अपने पवित्र ध्येय फो ज़ेकर तीसरा समुदाय 
उपस्थित द्ोता है-जिसे मोमासादयी के नाम से झमिदित किया जाता 
है। इस समुदाय फी इन दो विभिन्न अ्रणाज्षियों फा फाये आध्यात्मिक 
सत्य का विवेचन है। यह्‌ आध्यात्मिक सत्य साधारण साधन से 
प्राप्प नहीं है, अत एवं इसको अवाप्ति फे ज्षिए पथो साधनों को शरण 
“अणिवाय है । इन्हीं देधी साधनों फा उपस्थापन, अथवा विदेणलन। करन्के -... 


६६६) मीमासा-दशेन 


फा काये इस समुदाय की प्रथम प्रणाली द्वारा पूर्णे होता है । इन दैद्ी' 
साधनों के अनुष्लापन से यह मानव के मस्तिष्क एथ शारीरिक शक्कि 
का ही विकास नहीं करती, अपितु त्यागमय वातावरण से यह उसे 
सशक्त अथच आत्मबलसपन्न बनाती है। उसके इसी आत्मिक विकास 
का निरूपण दूसरी प्रणाली अपने सिए पर ले लेती है। यहाँ आकर 
मानव उस सत्य फा साक्षात्कार कर लेता है, जो उसके जीयन का लय 
है । यददी उसकी अम्ृतत्व प्राप्ति है, यही मानव के विकास फी पराकाफ्ल 
है, और यदी दर्शन का चरम प्येय, अथवा विकसित स्वरूप है। श्स 
प्रकार वह म्रवाह-जो अकझृति से प्रारभ हुआ था-उस परात्पर पुरुष, में 
जार जीन हो जाता है, और बह विवेचन-जो जगम जगत्‌ के गोचर 
अगरोचर पदार्थों से प्रारम द्वोता है-उस वर्णनातोत सत्ता म समर 
जाता छे। इस सक्तिप्त विचेचन से मोमासा को दार्शनिकता और उसका 
दर्शनों के समुदाय में जो महत्व दे, यह प्रकट हो जाता है। 


३“पुओे: आर उत्तर-पीमासत 


उपयु क़ विवेचन से इन तीनों प्रयालियों का पारस्परिक सबन्‍्ध 
स्पष्ट हो जाता है | विशेषकर तीसरा समुदाय प्रस्तुत ग्रथ से साह्षात्त्‌ 
सबन्ध रखता है | अतएवं उस पर छुछ विशेष विवेचन अपेक्तित हे। 
दोनों परिपाटियों के साथ क्रमश' पूषे और उत्तर शब्द विशेषणों के 
रूप मे सलम्नम हैं, वे इनके पारस्परिक अदान प्रदान का परिचय देने 
के लिए पयोप्र हैं । इस आदान प्रदान से दोनों हो समुदाय अतिशय 
प्रभावित हैँ। जहाँ पूवेमीभासा के सहामन्तीपी आचाय भट्ट परम- 
जिश्लासा की तृप्ति के लिए बेदात निपेवण' का उपदेश देकर वेंदात में 
अपनी अगाघ श्रद्धा व्यक्त करते है, वहा वेदात के प्रमुप्त नायक 
आचाये शकर भी पूर्व-मीमासा को 'शास्त्रम्रमुस” * कह कर पुकारते हैं। 
इतचा ही नहीं, वे तो दोनों मोमासाओं फे समन्वित स्वरूप ही को ऋृत्स्रे 
शास्त्र कहते है । दोनों ही परिपाटियों का लक्ष्य एव प्रमुप सत्तव्य मूलत* 
हा आदि अयेदिक धर्मा के आघोत से बेदिक धर्म फी रक्षा करना ही 

| 


उत्तरवर्ती होने फे कारण पूर्चमीमासा का अतिशय प्रभाव उत्तर- 
मीमासा पर पड़ा | उसके बहुत से सिद्धात जिस भात्रा से अन्य दर्शनों 


१--च्छल्वमेतद्विषयप्रबोध , 
प्रयाति वेदा-तनिषेवणेन ॥ (कोन घा« ) 
२--शां ऋरभाष्य-३-३- ५३ ( २४६ पेज ) 
८ तनु शाक्षप्रसुख एवं ध्यमे पादे ”” इत्यादि । 
३--शांकरमाध्य ३-३-५३ ( २४६ पेम ) हृद बेद भोदनालछुणेपूपाय्मारे० 
बिजाओ” 'ऐभ्यात्मास्तित्व विचायते इस्लशाजशेपत्वप्रदर्शनाय । 





(६८ ) मे मासा-दर्शन 


व शास्त्रों छाया आहत थे, इस विचारधारा को भी विपुन्न परिमाण में 
उन्हें प्रहय करना पड़ा । कहीं दृष्टान्तों के रूप में इसके तथ्य उपत्थित 
किये गये, और वहीं उसके सिद्धान्तरों पर मुलम्भ चढ़ा कर उर्दें प्तुत' 
किया गया। परिणाम यह हुआ कि कहीं फहों तो बिम्वप्रतिमिम्यभाव 
एच कहीं एक के अभाव में दूसरी को पृणेता एक कब्पता-भात्र सी 
लगने लगो। पूर्य प्रवृत्त होने के कारण उत्तरमोमाज्रा पूर्वमीमासा फो 
विशेष रूप से प्रभावित नहां कर सकी, किन्तु उस पर तो इस पहली 
पद्धति का और विशेषकर इसके एक भद्दान्‌ पोषफ आचार्य भट्ट का 
इतना चमत्कार पूण प्रभाष पढ़ा कि वे आदर के साथ 'व्यव्रद्दरे 
भट्टनय ”” कद कर भाइनीतियों का उपादान करने त्ञगे । 


एक्शास्तेता 


इन दोनों शास्त्रों की एकता प्रतिपादित करने के लिए प्नेफ 
शक्राचार्यों ले प्रयत्न किया है। दोनों सीमासामों की कुल २० अध्यायों को 
मिला कर अमनेक विद्वानों ने विंशतिलज्षण मीमाखा कह फर संबोधित 
किया है, उनमें १६ 'अध्याय जैमिनीय व ४ चैयासिक मीमासा को है । 
इनमें विशेषफर श्रीभाष्याचार्य शोरामानुज  “सद्ितिमेतच्छारीरक 
सैमिनोयेन पोडशलक्षणन” यह फह कर दोनों के साहित्य की स्पष्ट 
उद्धोपणा करते हूँ। मध्यकाल के कुध एक अनुसन्धाताओं ने भी इस 
तथ्य को स्वीमझत किया । बींसयों शताब्दी के गणनीय मीमासक- 
शिरोमणि छा गद्गानाथ गा भी इनके अभेद फो प्रमाणित करते दूँ । 
पह्नीम्ासा श्रोवाच” इत्यादि स्थलों से सल्षप्त (मीमासा पे साथ) एक- 
धचन भो प्राचीोनकालीन एफता का प्रतिपादक है । 


शास्त्रमेद 


किन्तु यद एकता अधिक फाजल तक स्थिर नहीं रहती । जय तक 
उन दोनों परिपाटियों का विफास नहीं दो पाया, सव तक स्थतत्र अत्तित्त 


पूर्षे और उत्तर-मीमासः (६६ ) 


भो नहीं बन पाया। उपयुक्त ५कता का मूल शायद्‌ आवार व उद्देश्य 
की अभिन्नता है, किन्तु यह अमभिन्नता अधिक काल तक सुरक्षित नहों 
रद्द सकी | बहुत से सिद्धान्तों में मौलिक एकता के रहते हुए भी दोनों 
हो परिपाटियों के विचार-शील विवेचर्जों ने उनमें सृक्ष्म अतर म्थापित 
करने का यन्न क्िया। उदाहरण के लिए बेद की अपोरुषेयता दोनों 
ही प्रणालियों का प्रमुच मन्तव्य द्वी नदीं, अपितु एक ऐसा आधार है- 
जिसके छितन्न होजाने पर इनकी स्थिति असभयर है| पर वह अपौरुषेयता 
पक सूक्ष्म अ तर रफ़ती है । मीमासा फी अपौरुषेयता के त्षेत्र मे किसी 
भी माध्यम से किसी भो रूप मे पुरुष विशेष का भवेश 'अ9भव है, झिन्तु 
वेदान्त के क्षेत्र में श्वास' निश्वास के माध्यम से उस सर्वशक्षिशाली 
परम पिता ( ईश्वर ) का अद्दय द्ोजाता हे। यही स्थिति अन्य प्रमुख 
सिद्धान्तों के सबन्ध में है । मोक्ष की उपादेयता दोनों ही परिपाटियों को 
सादर स्वीकृत है, किन्तु उसके स्वरुप मे उनका ऐकमत्य पिगड़ जाता है! 
ज्ञद्दा उत्तर भाग फे मनीषो मोज्ञ को आनन्द स्वरूप सिद्ध कर उसको 
सीव और त्रद्या की एक शअ्रभिन्न अवस्था व॒ताते हे, घहों पूर्व भाग के 
समीक्षक उप्त अलौकिक आनन्द के श्यनुभव के लिये जीव का पार्थक्य 
न भोछत्व अनिवाय मानते है । सत्तेप में इन विभित्र दशाओं मे द्ी 
नहीं, सृष्टि के क्षेत्र में भी थे एकमत नहीं हो पाये हैं। सृष्टि एफ ऐसा 
प्रमुख स्तम्भ छ-जिसके विवेचन पर द्वी दर्शनों फी विभिनताएँ स्थिर 
हैं। अद्देत, विशिष्टाद्रत, हद ताहत, शुद्धाह त आदि विभिन परपराएँ 
क्‍या हैं? सृष्टि के संवन्च में नियत किये गये ऊतिपय परिणाम | मीमासक 
इसे शाश्यत अपिच सत्य सिद्ध करमे का यन करते ६ँ--इस प्रश्न पर 
उत्तर भाग के साथ उनका पूरा विशेध हँ-जिसका सामना वे श्रद्धा 
के साथ नहीं, अपितु उस परपरा के रूप में करते छँ--जिस प्रकार 
वियादी का | बौद्ध उनके गणनीय ग्रतिद्वद्दों हैँ पर इल समम्याश्रों पर 

उसने वेदान्तिया की भी उनसे कम खबर नहीं ली है । जीय ओर जद्ष फी 


१--हस्य नि श्वसित वदा ! | हे 


(७० ) मोमासा-दर्शन 


अनन्यता वेदान्तियों कामूल है । थे सृष्टि को जक्ष का एक खिलवाड़ 
सममभते हूँ । किन्तु पूं« के आचाय इस अद्गैधता का प्रबल युक्त एव 
सबल सामथ्ये के साथ अपाकरण* करते हैं। विभेद की इस दशाशओं का 
प्रत्यक्ष ग्रमाव हमें आचाये शकर पर भी पढ़ा हुआ नजर आता है | उनने 
कई स्थानों पर इसको चर्चा भी की हू | किन्तु आचार्य भट्ट पर उनकी 
अगाध आस्था है, ओर उनने मोमासा फो भट्ट से अतिरिक्त नहीं माना 
है । पूर्मीमासकों में यह विभिन्नता पार्थलारथि मिश्र* तक अटल 
हो जाती है, और वे स्वय इसकी 'अटलता फो अटल फरने में कुछ 
उठा नहीं रसते । आचाये अप्पय्य-दीतित अपनी वादनत्तय्माल। में 
इसी आशय की पुष्टि करते हैं । 


'सवतप्र अस्तित्त 


यीसवा शताब्दी के अनेक मीमासकों ने इस समस्या पर अपने 
विचार व्यक्त किये हैँ | शास्त्रदीषिका ( वाम्बे सस्करण । की भूमिका 
लिखते हुए आचाये ध्यनन्त फ्रष्ण शास्त्री अनेक तर्कों से मीमासां को 
एक स्वतन्त्र शासन के रूप मे प्रस्तुत करते द्व। शावरभाष्य के ( पूना 
सस्फरण ) आक्कथन में इन दोनों शास्त्रों की तुलना करते हुए भद्दामद्दी 
पान्याय प्रिरुपाक्ष शास्त्री इस शास्त्र की अतिरिक्त सत्ता प्रमाणित करते 
हैं। घरतुत इन दोनों के स्वतत अल्वित्य में संशय करना यथार्थ का व्याघांठ 
है । एक वेद पर आधारित होते हुए भी विषय विभाग से दोनों परिपा्टियों 
का पथ प्र॒थक्‌ प्रथक्‌ है! वेदा4 को विवेचनशैलीके आधार पर दो भागों 
में विभाजित किया जा सकता है पहला सिद्ध और दूसरा साध्य। भद्व सिद्ध 
है, और उस सिद्ध वस्तु का विवेचल सवा सयतत्र रूप से उपस्यित फरना 
चेदात का प्रमुप कार्य हैे।विचारशासत्र साध्य (यज्ञ याग 'अपृव आदि) को 
अपना विपय बनाता है। एक का सबन्ध पूर्व भाग से है,* तो दूसरे का उत्तर 





९--य कत्प से कक्पपूर्थ | 
३--शास्रदी पिछा--तकैपाद ! 


पूथे भौर उत्तर-मोमासा (७१) 


से । दोनों ही की श्रेय साधनता निरापद है। फिन्तु यद्द श्रेय भी 
सौलिफ अ तर रखता है- एक श्रेय सापेक्ष हैं. और दूसण निरपेक्ष । 
सापेक्ष श्रेय एफ प्रकार का अभ्युद्य है- जिसका साधन ऐ-घमजिज्ञासा 
ओर उसका प्रतिपादक है विचारशाल्ष । श्रेय की दूसरी विधा फैवल्य है- 
जो निरपेक्त है, वेदात सेवन-उसका द्वार है। कठ भेद भी इनके 
स्पतन्त्र अस्तित्व का साथक है। एक का प्रवत्त क जमिनि है, तो दूसरे 
का वेदृव्यास । एक ही परिपाटो के प्रथक्‌ प्रथक्‌ अवच के कल्पित नहीं 
फिये जा सकते । इनके प्रथक्‌ प्रथक भरतिज्ञावाक्य भी तो इसके साक्षी दैं- 
जिनके साथ लगा हुआ “अर्थात ” शब्द उनके व्यवधान को 'अभिव्यक्त 
करता है। महर्षि जेमिनि का अतिपाथ धर्मे -- 


ता धर्माणि प्रथमान्यासन्‌, नदि धर्माधर्मो चरत आगवा स्व इति 
न देवगधर्मा न पितर इत्याचत्तते5य धर्म्मोडयमरधमें इति | 
य स्थार्या क्रियमाण प्रशसन्ति स धम । य गहेन्‍ते सो5घम इतिः ॥ 


अनुष्ठेय यज्ञयागादिपरक हूँ; उसमे अ्द्ष फे प्रवेश फे लिए 
ग़ुजाइश नहीं है । व्यास कौ शरह्य भी अपनी सीमा तक पहुँचने के लिए 
कर्मानुष्ठान को पात्र की योग्यता संपादन के रूप में श्रदय फर सकता है, 
इसे अनिवाये नहीं मानता । आचाये शंकर अनेक स्थानों पर इस आशय 
को उठ्धोषत फरते हैं । इन दोनों के सिद्धान्तों में सृक्ष अंतर तो प्रायः 
स्वप्न है ही, पर बहुत से स्थज्ञ तो ऐसे हैं, जहाँ ये परस्पर विरुद्ध तक 
हो जाते हैं। सृष्टि फे सबध में जिस अकार इन दोनों परपाटियों को ! 
विपरीतता स्पष्ट दे, उसी प्रकार देवताओं के सबन्ध में भी । पूर्व 
भाग देवताओं को यज्ञ क्षेत्र मे द्रव्य की अपेत्ता गौय मानता है । 
फ़िन्तु उत्तर भाग दवि की अपेक्षा दृषिभोक्ता के आधान्य को अधिक 
रुचिकर मानता है । जहाँ तहाँ जेम्रिनि के विचार अवाद में ब्रह्म का 
आसम्नान अवश्य हुआ है। उदाहरण के लिये उसकी नक्नेष्टि का देववा' 


१--पिप्रतिपती दृविषा नियम्येत कमे ण॒स्तदुपाख्यत्वात । ... (जैन 
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है मह्म | किन्तु वहाँ भी हमे एक सृद्रम अतर परिगृद्दोत द्ोता है । 
घष्टि का उद्देश्य पह ऋ्द्ष ब्यास के सभिदानद रूप परजद्ा से सर्वया 
मिन्न हे । वह तो उसी प्रकार का शाब्द देवता है-जो पूर्व भाग दाग 
प्रतिपादित यज्ञ परपशाओं में त्याग का उद्देश्य वन कर संग्रदान कारक के 
साथ पाता है। अध्वर मीमासा में तो उस सब्चिदानद की सत्ता के 
स्वीकार करने के लिए स्थान ही नहीं है. । ऐसी स्थिति में जब कि प्रवरतेक 
मिन्न हैँ, फल भिन्न हूँ, जिज्ञास्य भिन्न हैं, तो इनके पररुपर अस्तित्व. मेँ 
भला किसे सदेद्द हो सकता है, इसलिए तो सूत्रकार कहते हैं-- 
“कल्नजिज्ञास्यभेदाश् 
अधिकारी और प्रमेय भी भिन्न है । धर्म--जिश्घासु मीमासा का 
और त्रह्मजिज्ञासु वेदान्त का अधिकारी है। प्रमेय की भिन्नता तो सष्ट , 
हो है। हो सकता है-एक आधार होने थ एक धारा से निकलने के 
कारण इनकी अभिनता अनेक शताव्दिया तक सान्य रदी दवो। किन्तु 
विचार के वाद हम इसी निर्णय पर पहुँच सकते हूँ कि इनकी यदद 
अभिन्नता तभी तक इसमे प्राप्त द्ोती है, जब तक इनका पिकास नहीं 
हो पाया दो । विकास फे पहले तो इनके स्वतत्र अस्तित्व की कल्पना भो 
कैसे की जा सऊती थी । एक पिता की दो सन्तान हों, पर उनका 
' वार्यक्य तब तक दम चादे न मानें, जय तक वे वयरक न द्वो जाती हों। 
पर जद्दां उनकी प्रथक्‌ उत्पत्ति द्वोती हं-बह्दीं से उनका स्वतृत्न श्रस्तित्व 
भी उपस्थित तो दो ही जावा है। यह श्रवश्य दे कि विकास से पूवे उसे 
मूर्तेता प्राप्त नहीं दो ती । यही दरशा इन वेद की दो सततियों फी दे ! 


) पारस्परिक अमेद 
स्तर "मस्वित्व के होते हुए भी जिस प्रकार पक पिता की दो 
सतवियो में एक ऐसा माध्यम ( रफ़-सबन्ध ) होते है, जो उनमे 
पारस्परिक अमभेद भी स्थापित व सुरक्षित रखता दे । उसी 2 
“ पारध्यरिक भेद फे सबन्ध में भी “समुदायत्रयी” शीपक विश्लेपण 


पूथे और उत्तर-सीमासा (७६ ) 


पर्बापए है। जहाँ इन छे दशनों को मौलिक एकता के भतिपादन का 
प्रश्न है, बद्ाँ इन दोनों का संबन्ध अत्यन्त निकठ ही नहीं, अपितु 
अनन्यता लिए हुए रहता है। जहाँ इनका आन्तरिक प्रश्न है-वस्सुतः 
भिन्न हैं, और जहा थाह्य अस्तित्व का प्रश्न आताहै-यहाँ ये आंभन्न दोजातो 
हैं। उदाहरण के लिए युधिप्ठि: का वद एक आदेशवाक्य हठात्‌ स्मरण 
आ रहा है। श्रातरिक अस्तिस्व मे कौरय और पाण्डव एक दूसरे के रक्त 
फे प्यासे अपिच थेरो थे, किन्तु जहाँ वाह्म रुबन्ध का प्रश्न उठता था, 
वे समन्वित झूप से एक सौ पाच बन जाते थे। इससे उनका जहाँ स्वतत्र 
भ्स्तित्व था, वहाँ पारस्परिक अभेद भी तो था। यही श्राशय-- 

“परस्परविरोधे तु चय पद्म, शतच त्ते” । 

अन्ये सद्द विरोधे तु, वय पचोत्तर शतम्‌॥ 


तो युधिप्ठिर ने इन वाक्यों से प्रस्तुत किया है। इससे श्रधिक 
कहना इस त्ोकविख्यात प्रसग के लिये आवश्यक नहीं है । 


पोदोपर्य 


दोनों संप्रदार्यों के समालोचकों मे यदि अधिक विवाद का कोई 
विषय आज़ तक रहा है, तो बह इस दोनों के पौर्धाप८ के सबन्‍्ध मे है। 
बहुत से विद्वान शायद्‌ इससे बिस्मित भो हो सकते हैं-कि जब इन 
दोनों परपाटियों के साथ पूर्व और उत्तर शब्द लगा हुआ है-तो फिर 
क्‍यों इनके पौर्ापये के सवन्ध में सशय उठता है। किन्तु नहीं, यह 
समस्या जितनी ही सहज है, उतनी दी दुलेम भी। प्रसिद्ध आचाये 
सैक्समूलर इन प्रथ' और उत्तर शब्दों फे बिपय मे कहते हूँ कि इन 
शब्दों का अभिप्राय इनके पौर्वापय को प्रकट करना नहीं हैँ , अतग्व 
इन्हीं के आधार पर इनका पौव पये निश्चित फरना अन्याय भो है। अपितु 
ये तो वेद के पिषय विभाग के आधार पर लगे हुए विशेषण हैं । 


३--श्ढद्ियन फिलासफी, मीमासा-प्रकरण । 


७४) मौसासा-दरशेन 
ऐसी स्थिति में इनके पौर्षापये फे सवाध में निर्णय देने फे लिए 
जतर उपादानों का विश्लेषण अनिवाय हो जाता है । पौर्वापर्य निर्णय के 
दो प्रमुख आधार पहले अतिपादित किये जा चुके हैँ । पहला विषय 
विवेचत और दूसरा प्रवत्त कों का समय | इस दो आपधारों में फेवल 
विषय विभाग के आधार पर पोर्बापये निश्चित किया जाये, पो पू+- 
मीमासा फी पूर्यता अशवदिग्ध है । वेद के पूर्व भाग पर यद्द विचार फरती 
है-जिसे कमकाड फे नाम से सयोधित किया जाता है। इसके 'अन्य 
सिद्धान्त भी उत्तर भाग की अपेक्षा अग्रिकसित हँ--अत एव विषय, 
छसके प्रतिपादम की परंपरा; सिद्धान्तों के विकास 'आदिं के आधार पर 
पृण्मीमासा की पूववेता सब-धमत दे । किन्तु समालोचर्कों फो पर पर 
इतना मान जेने पर भी सर्वथा सन्तु्ट नहीं दो जाती, बह इस प्रथम 
झआाधार के साथ साथ द्वितीय पर भी दृष्टि ढालना चाहती है--जद्दाँ 
भर्व्त्कों के संवन्ध में सिंध करना आवश्यक हो ज्ञात हे | इन दोनों 
परिपाटियों के दो प्रथर्तकों और उनके सघन्ध में अनेक विद्वानों द्वाए 
अनेक मत प्रस्तुत किये गये हूं, कितु दुख दे कि उनकी यद्द अनेकता 
एफता के हप में परिणत ते हो सझी। संक्षेप में उतका निर्देश आगे 
फिया जाता है । 


>झैनिा 65. शक तीर ख् 
0०जमिकि और ब्याए 

मोमासा के दोनों भागों के ये श्रवर्चक शिरसामिवन्य हैँ । इन 
दोनों के सबन्ध में ही इतिहास अमी निश्चित तथ्य उपस्थित नहीं कर 
पाया है। इसका अमिप्राय यह नहीं है कि इतिहासवेत्ताओं ने इस ओर 
कोई यत्न ही न किया हो, अपितु उनके इस ओर किये गये प्रयत्न इतने 
विस्तृत और व्णपक द्वो गये कि उनसे एक दिशा निर्धारित करना आज 
असंभव भी नहीं, तो कष्टसाध्य अवश्य हो रहा है । यही स्थिति इन दोनों 
महामनाओ के विचारों के सम्बन्ध भे है। इनके विचार इतने सबंब्यापक 
हैं कि उनके आधार पर एक दूसरे फे पौर्वापये के संबन्ध में निर्णेय 
करना दुश्शक है । 

समालोचक-परपरा इन दोनों को लेकर नये नये तथ्य उपस्थित 
-करती है। कई एक विद्वान्‌ ज्यास को जैमिनि फा गुरु बताते हैं, और 
फई एक तो जे मनि को व्यास से यहुत पूर्य निधोरित करते हैँ । बहठत्‌ सी 
कियदन्तिया भी इस रावन्ध में प्रचलित हँ-जिनके आध र पर जेमिनि 
ओर व्यास का गुरुशिष्यभाब प्रकट होता है। बहुत से समालोचकों 
ने इसे इतने आग्रह और रृढ़ता के साथ प्रष्ट किया है कि प्राय इनकी 
'गुरुशिष्यया आज विख्यात सी हो गई है। कुछ विवेचना फरने के 
लिए जैमिनि और व्यास के निम्न लिखित विचार उपादेय हूँ। 
जमिनि-सत -- 

मदृषि जेमिनि अपने सूत्रों में अनेक स्थानों पर बडे आदर के साथ 
बादरायण शब्द का प्रयोग करते हे । प२परा के अनुसार यददी बाद्रायण 
व्यास ओर उत्तर-मीमासा का प्रवर्सक है। अपने १-१ ५१ सूत्र मे जैमिनि 

१---ऑऔतपत्तिक तु शब्दस्याथन सद पस्त्श्य ज्ञानमुपद शोडब्यतिरेक्श्चार्थे 5 नु पतनन्‍्धे'- 

तश्रम्राणा घादरायणस्यानपेसत्वा: । (१-१-५) 


मीमासा-दरशोन (७६ ) 


ने मबसे पूरब बादरायय का नाम लिया है, और उसको व्यारुया करते 
हुए आचार्य शवर ने कहा है कि सूत्र में बादरायण' का नाम उसकी 
प्रतिष्ठा के लिए लिया गया है. । इसमे सदेद नहीं दे कि यह घादरायय 
केवल उत्तर मीमासा दी नहीं, पूरवेमोमासा का भी विशेषज्ञ दै। उध्की 
इसी पू८मीमासा की विशेषज्ञता के आधार पर जैमिनि ने उसे अपने 
सूत्रों मं आदरणीय स्थान दिया है। जेमिनि ने ((-१-५१) (४-२-८१६ 
सूत्र) (६-१-३४ सृत्र7) (१०-८४-१४ सूत्र ४४९) (११०१-४८ सूत्र ६४४) 
इन पाच स्थानों पर घाद्रायण का नाम लिया है-यह एक सबसे बद्य 
आधार है-जिससे व्यास की पूवंता और जेमिनि की उत्तरता सिद्ध की 
जाती हैं। इसका दूसरा आधार गुरुपरपरा का प्रचक्षन दै--किन्तु वह 
परपरा फहाँ से, कब से, किसके द्वारा अउत्तित है. इस सम्यन्य में अभो 
फोई निमश्चित आधार प्राप्त नहीं दो सका है। आचाये भट्ट ने अपनी 
श्णोकवार्तिक में गुरुपरपर। को चर्चा अप्रश्य को हैं, और उप्तके स्पष्ट 
निर्देश के लिए श्लोकवार्तिक ऊे श्रविक्षत व्याख्याकार पाथसारथि मिश्र ने 
गुरुपवेकस को उपस्थित भी किया दै--हझिन्‍्तु आचार्य भट्ट अं पीर मिम्र 
उसे निसफोच अश्रप्रामाणिक सिद्ध करते हैँ ।केवल इन मचर्ित पर- 
पराओं के आधार पर दम किसी तथ्य पर यदि पहुँचते हैं, तो सत्य के 
साथ अन्याय फरते हैं। सामविधान* नाह्षण में एक परपरा निर्दिष्ट 
१₹--बादराययाप्रदय णदरायणस्तेद मत शीर्त्यते घादरायण पूजमिद्ठ नोत्मीय मत 
पर द्षितुम्‌ (शवर स्वामी) 
२--आतेतु षादरायणएस्तेपां प्रधानशब्दधात | 
३--जातिं तु बादरायणो5विशेतद तश्मात्‌, जात्पर्थध्याविशिश्वाद । 
४--पिदि तु पादरायण 
यू.विधिव्भक रणा विभागे प्रयोग बादरायण । 
६---सोचय प्राजापत्यो विधि दमिमप्र जापतिई इस्तय प्रोवाच वृदसतिर्वा ददाय, ताएद 
विष्वस्टैनाय विधष्यक्सेनों स्यासाय पाराशर्णय, ब्याप्त पाराणर्य जोमिनने जैमिति 
वोभिएज्याय पाराशर्पावणाय, पाराशरयाविणा बादरायदाव | 


जेमिनि और व्यास (७७ ) 


की गई है जिसके आधार पर व्यास और बादरायण को भिन्नता सिद्ध द्ोने 
के साथ साथ जेमिनि वादरायण का गुरु भी प्रमाणित होता है | इसलिए 
केबल इन परपराओं को प्रामाण्य का आधार बनाना युक्ति-सगत नहीं है। 


ध्यासद्त्न 


पूथ मीमासा के सूत्रा में कह्दी पर भो स्पष्ट रूप से व्यास का नाम 
नहीं आया है, अपितु केवल बाद्रायण ही को उद्धु त किया गया है। 
उत्तर-मीमासा के सूत्रां में तो स्पष्ट रूप से जैमिनि फा नाम परिकोर्तित 
है। प्रश्नतूत॒कार (३-४-२)५ (३-४-१८)*१ (३-४-४०)* इन स्थानों पर 
जैमिनि का स्मरण करता है | इनमें (३-४-४०) वें स्थल्न सें जेमिनि का 
उपस्थापन अपने मत की पुष्टि के लिए किया गया है | इस सूत्र की 
व्याख्या करते हुए आचाय* शकर इस विपय मे जैमिनि और बादरायण 
फी एऊता घोषित करते हैं । इन उदादरणों से यह तो निर्विवाद सिद्ध हो 
जाता है कि प्रद्मसूतकार से पूर्व जैमिनि वी प्रामाणिक सत्ता थी। 


गुरुशिष्यमाव 

जैमिनि और व्यास के गुरुशिष्यमाव की भ्रसिद्धि फे सबन्ध में 
ऊपर यहा गया है, फिन्तु यह पर्याप्त और स्तोप का विषय नहीं है । 
वायु विष्णु, भागवत आदि पुराण निसकोच जैमिनि को व्यास का 
(शब्य घोषित करते हूँ । गुरु और शिष्य के पवित्र सबन्‍्ध के रहते हुए 
भी ये दोनों हो आचाये एक दूसरे का उपादान सादर करते हैं, यह एक 
*--प्रद्धासूश्र॒तकिएमाष्य र७० पेज, शेपत्व त्‌ पुरुषायेवादों यया-येप्विति जेमिनि ? ॥ 
<--प्रद्सत्रशांकरभाष्य ८७७ पेज, “परामर्श ज॑मिनिरचोदना चापवदति”? । 
३--अ्झसृश्रशोकरमाष्य ६०८, सद्भ तप््य नातझ्वांबों जेमिनेरपि नियमातह्र प्रामावेभ्यः 
ब---पद्मधुश्रशांकरमाध्य ३-४-६४० पर, मैमिनेरपौत्यपिशब्देन जेमिनिवादरायणयोरत्र 

4 
सप्रतिपर्ति शास्ति । 


(४० ) मोर्मासा-द््शन 


लिए ज्यास के विद्यार्थी के रुप में पिस उंप्रिनि की चर्चा है, वह पूर्व- 
सीमासा का प्रवर्सक 5 मिनि नहीं है, फिन्तु उससे अतिरिक्त अद्धाविगा 
ना विशेषज्ञ द्वितीय अथया छूतीय जेमिनि दे । 


इसी तरह जेमिनि के सूप्रो में जहाँ जहाँ भी बाद्रायण का उल्लेख 
झाता हे, वह बादरायण उत्तर-मोमासा का प्रवर्त्तक नहीं, अपितु पूव- 
मीमासा फा विख्यात विशेषज्ञ है । इसीलिए जेमिनि ने उसे स्थान स्थान 
पर 'आहत ऊिया है | 


शार्जों को आचीनता, अर्थाचोनता एवं विचाररौली की दृष्टि से भी 
उत्तरमीमासा को अपेक्षा पु्वे मीमासा फा प्राथम्य प्रतिपादिव किया जा 
डा है। स्थान स्थान पर अ्क्षमीमासकों ने जहाँ पूषे मीमासा फी सरणि 
हि व्यवहार के लिए अपनाया दे, यद्दा पू्वेपक्त के रूप में भी। न्यास 
घ उनकी उत्तर-मीक्रासा पर क्‍्से का प्रभाव स्पध्ट है, किन्तु 
जेमिनि १२ उनके ब्रद्गा फा नहों । यदि जैमिनि व्यास फा शिष्य शेता, 
तो प्रदक्ष के सम्बन्ध में इतना उदासीन नहीं रद सकता था । 
अभाव पड़ना तो दूर रद्दा, जेमिनि ने तो कमकाढ के अतिरिछ बेद भाग 
फी झनथक तक कद्दा है । यदि उसकी श्र्थवत्ता मानी जाती है, तो फेयल 
फर्मका|ड फे सहायक रूप ही में | उसकी इस उदासीनता को शआप्पय्य- 
दीज्षित* महदोय ने अनभिक्षता तक फहद्दा ६-ऐसी स्थिति म॑ किसी सी 
अकार इनको गुरुरिष्यता उपपन्न दो नद्वीं थाती, अन्यया जेमिनि अद्म 
के सम्बन्ध में अनभिन्त बसे रह समता था। यह केवल वेदान्त फे 


(१) (४-१-१३ पेज ६५६४ म्र० शा एरमप्य +-- 

(२) नद्िं व० कमेणा फलदायिनी रावितमवजानीमदे, वियत एव सा। 

(३) 'यागादिरुप घर्ममेव सछ्लवेदार्थ मन्दानों जैमिनि सच्लवेदान्तप्रमाणझ अपर, 
नित्यनिरतिशयपुस्यायफ्रलानि तदुपासनानि, कर्म श्र तत्याघतप्रद्द्वारिम/% ने 


नाशाधीत्‌ ” ( धादमक्षत्न॑म्मला ) 
( ' आम्नायरप कियासेलादानर्थस्यमतरबॉनाम्‌” (१-२-१) 


) 
पृथे ओर उत्तर-मोमासा (८९१) 


माहत्म्य को सिद्धि ओर उसमे प्रवृत्ति कराने के लिए पअथयाद मात्र है। 


फेवल्त जेमिनि पर ही नहों, उसके पू८ और स्वय के काल मे 
ब्रद्गविद्या का प्रचार व प्रभाव नहीं के बरायर था। यज्ञ याग का इतना 
अधिक घेभव था फि वे लोगा का दिनचर्या वन्त गये थे । ऐसी स्थिति से 
व्यास की सत्ता और ब्रह्मविद्या की प्रवृत्ति की कल्पना तक सभव नहीं 
है। क्‍योंकि यदि उस समय व्यास द्वोता और ब्रक्मविद्या की शिक्षा देता 
तो अवश्य जेमिनीय सूत्रों एव शास्त्र को इतनो महत्ता प्राप्त नहीं होती। 
स्यास का इततज़ा अ्रधिऊ प्रचार और माहात्म्य बढ़ जाना चाहिए था कि 
यह देश फे,उच्च मनीपियों में गणना पाता। तब ही तो जझँमिनि उससे 
शिक्षा प्राप्त फरने जाता | पर व्यापक प्रचार दो दूर रद्द, उस समय तो 
अस्तित्य तफ को सिद्द ऊण्ता दुअर है। अत एवं उनको यद्द गुरुंशिप्यता 
फरपता मा दे! व्यास के शिप्य के रूप-में जिस जेमिनि को गणनः पराणा 
में है, बह पूर्वें-मीमासा का प्रवतक सहीं, किन्तु कोई अतिरिक्त जेमिनि है । 
व्यास तो जमिनि ऊे बहुत दिन बाद हुआ है, और इसलिए अनन्तर- 
कालिक होने के कारण उसके लिए जेप्रिनि का गुरु होना अप्षमव 
प्रत्यय है । 


इसी आधार,पर इन दोना मोमासाओं के साय लगे हुए पूपे और 

उत्तर विशेषण भो आचाये मैक्‍्समूलर के अनुसार केयल वेट भाग की 

पूचेता और उत्तरता पर ही निर्भर नदों है | अपितु इन दोनों मीमासाआ 

काल और विफरास पर भी साऊेतिक दृष्टि डालते हैं। इसका पे 
विवेचन मीमासा फा अनेऊरूपता शो पंक स्तभ में किया जा चुका है । 


पु शेल्ली को दृष्टि से भी व्यास की अर्वाचीनता बिस्पप्ट है। 
जेमिनि की शैज्ञो जहाँ वेद फे अधिक सनिकट हे, बहाँव्यात फी शेली 
उतनी ही अधिक लोक के । '*आचाय शबर इसके अम्राण है । 
१--लोके येष्वथपु प्रसिद्धानि पदानि तानि सति संभवे तल्या-येव सूप्रध्वित्वगन्तब्यम 

( शवर-भाप्य पृष्ठ ३ ) 


( ८२) मोमासा-दशन 


जिस प्रकार बहद्दासृत्रा पर भाष्य करते हुए “चाय शंकर 
को आचाय शवर को शेलो पथ-अदशन के रूप में धुई है. 
उमी प्रकार व्यास को सूज रचना करते हुए भी जेमिनि की शैल प्राप्त 
हुई है । विचार्रों की दृष्टि से भी वेदात-शास्त्र सब दुशेनों का समन्वित 
विशसित एवं परिणत स्थ॒रूप है, यह पहले सिद्ध किया जा चुका है, 
ओर प्रत्यक्ष भी है । व्यास व जेमिनि के गुरुशिष्य सयन्‍्ध का निरा 
करण फरने के लिए प्रतिपादित उपयु क् विचार भी जैम्रिनि करो पूवेता 
के साक्षी हैँ । इतना दी नहीं, अन्य कई स्थानों पर भो जहाँ व्यास और 
जैमिनि की चर्चा आई है, और इन दोनों को वेदपारदर्शी के रूप में 
माहात्म्य प्रदान किया गया है, वद्दों व्यास से पू्वे अमिनि को गणना स्थी 
गई है। यदि व्यास गुरु अथवा पूर्वकालीन होता तो जैमिनि से पूषे उसका 
नाम स्मरण किया जाता | पराशरोपपुराण आदि मे प्रतिपादित निम्न- 
लिसित तथ्य इसके प्रमाण हैं. --- 


“अत्तपादप्रणीते च. काणादे साख्ययोगयो । 
त्थाज्य श्र तिविरुद्धोंबश , भ्र त्येकशरणन भि ॥| 
जैमिनीये च वयासे, विरुद्धाशशों न कश्वन । 
श्रत्या वेदार्थविज्ञाने, श्रतिपारं गतों दि दौ ॥ 
संत्षेप में इस प्रसग फे लिए इतना ही विवेचन पर्याप्त हे । 


५० ज्ेमिएलनि 


प्राचोन साहित्य मे अनेक छपों भे जेप्तिनि का नाम लिया गया है, 
कहीं बह मीमासागह्मपृत्र के रचयिता और सामवेद फे प्रवतेक के रूप मे 
आता है, तो कहाँ एक अधिक्त ज्योतिषी के रूप में। कहीं एक 
योगाचाय के रूप में, और कही ब्रद्मत्रियाविशेषज्ञ के रूप मे । कितु 
जेमिनि की यह अमेकरूपता निश्चय ही उसकी एकता में सशय पैदा करती 
है । पुराण काव्य आदि आचीन साहित्य के अतिरिक्त मीमासा के सू्ों 
में भी जेमिनि का नाम अनेर स्थानों पर यहीत है। उन सभी स्थलों में 
जहाँ जहाँ जेमिनि का नाम आता है, कहीं “अपर? और कहीं “तुए व “च” 
खादि योजऊ अव्यय उपत्त-ध होते दै। यद्यपि अपनी रचनाओं में अपने नाम 
का उपादान भाए्तीय परपरा में अनुचित नहों है, पर प्रारंभ फे साहित्य 
मे आज वी अप्रेत़ा नाम को मोहर लगाते की आक्राक्षा फम रहती थी। 
मीमा।सा सूर्घों मे (9७ सूज ३(-१-४ (७ सूत्र 5२-३-३) (४ सृघ्र ६३-३-१। 
(१६ सूत्र &-२१-११) (७ सूघ १२-१०-३) इन पॉच स्थलों में णेमितन का 
न्ञाम लिया गया है । इनमे (६-३-१-४) स्थल में संदेह और (६-२-११९ 
सू० ३६ ) में प्रिपरीत सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया है, इससे सूतकार 
जैमिनि फी अपेज्ञा एक प्राचीन जेमिनि की रूप्ता सभावित करना स्था 
भाविक, है । अनन्तर होने वाले आचार्या एथ व्यार्याताओं फी साकेतिक 
दृष्टि भी इस तथ्य को पुष्ट करती 8ै। आचाय शबर स्वामी ने अपने 
भाष्य मे है मिनि को दो रूपों मे अपनाया है । वे कही वडे आदर और 


:2_- कर्माएर्याय जै्मिनि फलार्थशवात्‌।_ २--तदा!तितुजिमिनिरटामप्रत्यद्वरबात । 
३--कम भेदपु जेमिनि प्रयोगवचनकत्वात्‌ सर्थेषामुपपदे स्यादिति । 


इ--पधिक घख विशर्ण च जमिनिः स्तम्मशब्दत्वात | 
प-. जमिने परतन्तत्वाप्तें घ्वतम्रप्रतिपेष स्यात । 


(४४) मोमासा-द्श न 


विशेषणों के साथ आधार्य के रूप में जैमिलि करा स्मरण करते है, और 
फहीं साधारण रूप मे । हो सकता है--वे जिसे आयाये' के हप में 
घोषित करते हू, पहो ध्ृत्रकार-ट्वो ०व उससे श्रतिरिक्त जैमिनि प्राचीन 
कालोन हो-जिसे थे आचाय*-रदहित अभिख्या से प्रयुक्त करते हैं । संत्तेप 
में दो 3मिनियों की व्थिति सभाव्य है। इनमें प्रथम जेमिनि जिसे सूों 
में स्मरण किया गया है, प्राचीन मीमासक है। जिसके विचार 
नियत एय परिपक्व होते हुए भो पथ के हूप मे उपलब्ध नहीं होते। 
क्रई एक पिद्वांन्‌ तो इनसे अति(रक्त एक और जेमिनि को धोषित फरते 
हैँ ? ययपि भो भगवद्दत वेदिक बार मय के इतिहास में इन सर 
सेमिनियों फो एक ही व्यक्ति बताते हैँ और उसे व्यास का शिष्य सिद्ध 
करते हा 

“सामाखिल सेकलवेदगुरोमु नो न्द्रा[-- 

उ्यासाद्वाप्य भुवि येन सहत्तशाखम्‌ | 
। व्यक्न समस्तमप्रि सुनच्दरगीतराज-- 

“त जैमिनि तलबशरगुरु नमामि ॥ . (उद्धू त ) 


ज्क के 
उनके मत में यही जमिनोय ब्राक्षण-फा रचयिता ह--मभिसने 
भीमांसा का भरवर्सन किया था, एव तलवऊकार शासा का प्रवचन फिया था। 


रा 


सुत्रफार जेमिनिः-- 
मोमासा सूं के रचयिता सगवान्‌ जैमिनि के जीवन फे सबंध 
में कोई प्रामाणिक यृत्त हमें उपक्तब्ध नहीं होता । फेवल विष्णु शर्मो पे 
१--( ३-१-४ ) पर शबर छ्वामो “जेपिनिल्तु सपन्वाचार्य ? । हु 
२--(१-१-९ ! पे ४) शवर स्वामी “अत उपपन्न जैमिनिवचनम आहतिः शब्दापे । 
+( ६-३-१ ) पर शबर स्वामो-“प्रयोगवचनैकत्यादिति जेमिनिराइसस 77 


(३ ) उज्शरापमाम्मोधेयों घर्मासतमजसा । 
ज्यायैिमेध्य मगवान्‌ , स गसोदतु जेमिनिः । ( जैमिनीय प्राक्मण-इस्तलैक ) 


जैमिनि (८५) 


पचततन्न से उनके हाथी से कुचलेप जाने को सूचना अवश्य ग्राप्त होतो 
हैं। जिस प्रकार उनके व्यक्तिगत जीवन के संयन्‍्य में निश्चित तथ्य पर 
पहुँचना अप्षमव हो रहा है, उसो अफार काल के सवन्ध में भो। प्रो 
जैड़ोबी का कद्दना है कि जेमिनि का काल ईस। को दूसरी शताब्दी से 
पूषे नहीं द्ो सकता है, क्‍योंकि वह बादरायण को समका दीन था, और 
नागाजु न द्वारा प्रवतित शून्यवाद का अभिज्ञ था । इसमें सदेह 
नहीं है कि जैमिनि शून्यवाद के सचन्ध में अवश्य परिचित थे, 
कि तु फेवल शून्यवाद पर साकेतिक हृष्टि रसने ही के आधार उर उनका 
काल्न उपयु क् अकार से निर्धारित नहीं किया जा सकता है । सभवत 
प्रो० जेकोबो ईसा की दूसरी शताद्दी में होने वाले नागाजु न को शून्यवाद 
का प्रवतेक समझ कर जैमिति का कां्त उससे 'अनन्तर का निर्धारित 
ररने मे 'अपया कोशल दिखाते हैं । इस विपय में कर्म 'मोमासा (डा? 
कीथ ) के लेखक का समर्थन शायट उन्हें विशेष श्रोप्लादित करता हो, 
किन्तु ध्थति वस्तुत ऐसी नहों है । मह्ममह्ोपाध्याय गमोपीनाथ कविशज 
के प्रतिपादनानुसार ( भूमिका रत्नप्रभा दिंदों अनुवाद पेज ल०? २) 
अश्वघोष और अन्य पाली के विद्वानों की पुस्तकों में शुन्यवाद पर प्रकाश 
ढाला गया है, जो कि नागाजु न से पहले हुए है । श्रतणव नागाजु न को 
शुन्यवाद का प्रवतेक न कद कर प्रचारक कहना सगत होगा। ऐसो 
स्थिति में नागाजु न के काल के आधार पर जेमनि के काल का निर्णय 
उचित प्रतोत नहीं होता है । 


.. म्रहामहोपाध्याय डा० उमेश मिश्र जैमिनि का काज्न ईसा से दो सो 
चर्ष पूर्व निर्धारित करते हैं। अपने इस मतव्य का प्रतिपादन करते हुए 





१--मिंदो च्याररणस्य कर्तु रहनत्‌ प्रणान्‌ भ्रियान्‌ पाणिने ! 
मीमांसांक्तमुन्ममाय सहसा दृस्तों मुर्नि जमिनिम्‌ | (पचतम्र,मिश्रसप्राप्ति ३६ पद्म ) 


२--कमे-मीमांसा ( पृष्ठ ४-५ ) 


(म८ ) मामासा-दशन 


स्याऋरण की सत्ता सभावित भो की जाये तो यद्द निर्विवाद है कि इस 
व्याकरण को आज के व्याऊरण को तरह ग्राभाणिऊता एव प्रमुखता प्राप्त 
नहीं थी। ५ह एक नियामक नहीं था, केवल अ्रमियुक्कों फे प्रयोग को 
आधार मान कर उस पर छाप लगा देना हो उप्तका झार्य होगा। इसी 

लिएयदि कोइ अतिरिक्त व्यारर्ण हुआ भी हो, तो उसे श्रभियुर्कता मे 
प्रयोग पर आधारित होने के कारण प्र।माणिकता अथवा नियामकता 
देने छी अपेज्ता आप्तों के उपदेश ऊो पह स्थ।न देना हो अधिक सफय्त 


४. 


द्वी सकता है | जेमिनि का धिद्वात-छूत इसका साक्षो है। 


जेमिनि के काल को *ऊपर खेंचने का एक दूसेरा आधार और 
है--कुमारिल भट्ट और शकराचाय की समकाॉलीनता प्रायः असदिग्ध 
है। शंफरायाये के ज्ञायन चरित मे इसका स्प््ट उल्नेष्त मोहे। 
शकराचाय के काल के सम्बंध में भो अनेक मतभेद हैं-- शक्राचाय- 
तत्काम झोटिपाठ श्व”?--फ्रे लेप्क अपनी पुस्तक में भगगान्‌ लाल 
इन्द्र मद्राशय का आशय शसस्‍्तुव करते हुए नेप्रालोय प्राचोन शित्ता 
लेसके आधार पर पृपदेव धर्मा के शासनकाल में शकराचाय के नेपाश 
गमन पर प्रकाश डालते है, और कह्दा जाता है. कि उसी को ध्मृति के लिए 
वृपदेव वर्मा ने अपने 24 का नाम शक्रदेव रफ़ा। यदि यद अछ्तरश 
सत्य मा, लिया जाये तो शकऊराचार्य का काल क्षिम्द[वबद से ४०० सो 
वर्ष पूर्व ऊद्ठा जा सकता हैं. । इतनी दूर पर भो यदि हम नहों पहुच 
वार्ये तो भी ईत्वी सबच्सरों झो सामा से वर तो आचाये के काल 
निर्णय में कोई याधा नहों होनो चादिए। ऐसी ध्थिति म॑ शकराचाय 
से पूर्व कुध वर्ष भट्टपाद, उनसे पूथें शबर, एवं सबसे पूपेवर्ती आचाये 
जैमिनि के समय को तो दो शताब्दी पूने हो क्या, कम से फम पांच 
शताब्दी पू्वें निश्चित कर लेना अ्रतिशयोक्ति नहीं &। 
2 का 


१-डुप्टस्य--मार्मा सदर्शना दस (आयाये पद्ममिराम शास्त्र) 


पैमित्ति ( ८६ ) 


जेमिनि के सूतों की शैली भी तो इसो फो साक्षी है-जिसके विपय 
में आचाये शवर घेदिक शब्दों ' के भ्योग की सभायना व्यक्त करता है । 
. केवल शेली ही नहों जैमिनि का विपय हो ऐसा है, जो उसडी 
. अतिशय प्राचीनता की स्पष्ट उद्धोपणा कर रहा है | यश्ल याग के 
सबन्ध में जेमिनीय दशेन के अधिकरणों काजाल्न विधा हुआ है। 
उसके सपूर्ण सूत्र उन्हीं पर आधारित हैं। उदादरण के रूप में जो 
चेंदिक विषय जमिनि के 'आधोर बने है, उनके उस समय व्यापक 
प्रसार की सूचन। मिक्षती हे । सर्व साधारण इन विपयों को जानता था, 
कर इन पर चर्चा करना आवश्यक मानने लगा था, इसी लिए तो 
भहर्पि ऐेमिनि को इस ओर प्रवृत्त होना पढ़ा । इससे दम जब अनुमान 
करतें हे कि वह ऐसा समय कितने दूर हो सकता है, तब जोमनि का 
फाल जो-इससे पाच शताब्दी पू८ निर्धारित किया गया है, असगद नहीं 
जान पडता | श्रो भगवद्दतत “बेद्कि चराहममय के रहस्य” में जेमिनि को 
महामारत कालीन प्रमाणित करते हे । 
पाणिनि और उ्यास के काल तक विद्वानों की गति इन पिपयों की 
ओर से सवया तो नहीं, किन्तु आशिक रूप से पराड मुस होने लगी थी । 
इसी लिए तो प।रग्पिनि को प्रमुस रूप से लौकिक शब्दजाल को अपना 
विपय घत्ताना पढ़ा । ब्रह्मांबधा का तो उस सम्यय कोई महत्वपूर्ण स्थान 
हीं नहीं था, यदि थोड़ा बहुत अस्तित्व था वो फेवल इतना ही कि वह 
दीपक कहीं किध्वी कोने स टिमटिमा रहा दोगा। यज्ञ होम के अटल 
प्रकाश में उसकी ओर देखने वाले तक न रह गये थे । ये सभी विचार 
जेमिनि को पूषता निधारित फरने के लिए पर्याप्त हैं। 
एक सफल रचयिता --- 
मीसासा के इस विचार-सागर सें जेमिनि को हम अनेक रूपों मे 
पाते हैं। हम सबसे पहले उसे एक सूत्रफार के रूप में ग्रहण करते हैं । 
२--लोके वेध्र्येपु ग्रसिदानि पद।निं, तानि सति सभवे तदर्था-देव सूतप्वित्यवगन्तब्यम्‌ 
( शाबरमाप्य पूना सह्झरुण १ पृथ्ठ ) 


(६२ ) मोमासा-दर्श न 


कहने में कोई सकोच नहीं होता । घोसनीं शताब्दो में उसकी लोफकोप 
योगिता मे सशय भले द्वी किया जा सकता है, किन्तु जरा उस समय 
फे चित्र को हम कल्पना कर के देखें कि उसकी क्तिनी मद्दत्ता थी। 
उपयोगिता ही नहीं, बद्द तो जीउन का सर्यध्व था। धम्र जैसी आवश्यक 
चत्पु पर-निससे स्ेसाधारण के श्रय का अटल संबन्ध था-मैमिति 
ने अपने प्रिचार व्यक्त किये। जैमिनि फे ये विचार क्रितने श्रयर्कर 
हुए-इसका अतिपादन भारतीय इतिहास का प्रत्येक प्रुष्ठ कर रहा है । 
जिस चीज का हमारे दैनिक जीयन से अटूट सबन्ध था-ठसके सबध 
में सशय' उत्पन्न हो जाना दुर्भाग्य फे सित्रा और क्‍या कद्दा जा सकता 
है। जनता इधर उधर के थपेड़ों से इतनी' विकल थी कि उसे एक 
नियत पथ पर पहुँचना दुभेर दो रहा था। उस सेक्रमण के समय जय 
कि जनता की चित्तवृत्ति धम-नैसो जीबनोय शक्ति के स्थरूप पर नियत 
न हो फर अस्तव्यस्त दो रही थी, उसे पथ-अ्दशन करने का महत्त्वपू् 
कारये मद्विं जैप्रिने ने किया, बह भी क्रिसी निक्ुष्ट अथवा स्वार्थ मय 
भायना से नहीं, किन्तु लोक-कल्याण का भागना से ही । इससे &म 
लैमिनि के न्यक्तितत जीयन का अनुमान कर सकते हैँ कि यह कितना 
डथू और आादशों से भरा हुआ था। उसको इसी जिशेषता पर बिप!णु 
शर्मा ने उसे सपूर्ण उशतम झआादर्शो के प्रवीक मुनि पिशेषण से 
विशिष्ट किया है । 


एक सफल शिक्षाशास्री,--- 


सैमिनि के अनेझ ठर्पा में यदि सप से अधिर मदत्ता हम दें, तो 
उसके उपयु क़ स्यह्ृप फो है। शिक्षा ये क्षेत्र में चद एक नपोन चेतना 
आर जागरण का संचार करता है, ६सर्म फोई लशय नहीं है। क्ाव 
63/28/8302 आकर पल उ 24 तित लेक क0# 0 अब मो ल/ 2 के अ 2 + कल 
---पर्म प्रतिद्वि 4प्रतिप्ता एुविद कविदन्‍्य धर्ममाहु केयिर्यम, (रागर) २०४४ 
३--मार्मांसाइसमुस्ममाथ सहसा इछ्ती मुनि जमिनिम ( पसतत्र ) 


जैमान (६३) 


अध्ययन शब्द से ज्ञिस विचारशीलता एवं गिवेक्रिता का वोध हमे हे 
रहा है, वह जैमिनि हो के आविष्कार को देन है! । उस कालको व्याल्या 
के अनुसार तो अध्ययन' शब्द का अभिप्राय केचल गुरु के उच्चारण के 
अनुसार उच्चारण कर फ्ठस्थ करने तक द्वो सीमित रहा, किन्तु आज 
उसका प्रहदण उस रूप में न द्वो कर यिपय के आतरिक ज्ञान तक को 
अपने में समाये हुए है। थोडा जिवेचन कर देखे, क्रितनी ग्भोरता 
अध्ययन मे जैमिसि ने निदित को है । इस इतने बड़े ऋाय ऊे लिए बसे 
बडो भारी परपरा से टक्कर लेनी पडो पर उसने अध्ययन को इस 
यास्‍्तविकता की सुरज्ञा के निए सम कुत्र फिया, और अपने चुद्धि-नल 
के आधार पर उसकी ज्ञींव ह5 फी। “वेदमधीत्य स्नायात? इस वाक्य के 
द्वारा जहां वेद ऊे कठस्थ करने के बाद गृहस्थ में प्रवेश करने का 
अधिकार दिया जाता है, और रनातक उममे प्रवेश हरने मे लिए 
प्रवृत्त होता है. महपि जमि न उसका हाथ पक्रड कर खेंचते हैं ओर 
फ्हते हैँ-अथ तो धर्म जिज्ञासा” अरे भाई ९ अभी अध्ययन पूर्य नद्दीं 
हुआ है, उसे पूर्ण करने के लिए जिश्लासा की शान्ति स्वाभाविक है । 
थोही कल्पना कर देखें कि यदि जेमिनि शिक्षा ऊे क्षेत्र में इस जज्ञासा 
के साध्यम से नवोन उल्लास का रूचार न करते, तो क्‍या केवल वेद 
क अक्षर-समुदाय की ज्ठस्य कर लेने हो में अध्ययन की पू्णता सभय 
न थो। और इस प्रकार का अध्ययन कितना प्रभा:हदीन होता शा के 
कुछ वेदाचार्य इसके निदशेन के लिए पयाप्त हैं। अतएवय हम मानना 
होगा कि ओंसनि ने द्मे भ्रश्मान के एक भयकर अधकार से निकाल कर 
हम मे जिज्ञासा का उदय किया, अन्यथा हम्रारी पहद्दी दशा होती-नो 
एक पुस्तकों के घोझका ढोने वाज़े गधे वी होतो है ।-- 

स्थागुरय भारहार य किल्न अधीत्य वेद्मर्थ न विज्ञानाति 

यह उक्ति इस पर साकेतिक हष्टि डालने के लिए पर्याप्र है । 

जमिान फे इस आविष्कार से शिक्षा के चोन्न में सन से पहले 

१--देखिये-जामनाय याबमाला-टिपएणी श्रीपशमिराम शास्त्री (प्रथम अधिररण ) 
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गौरव प्राप्त किया है। वह एक सफन्न नियन्ता है, और उसका यह 
शासन बस्तुत एक्रतत्र से कम नददीं है! उपयुक्त त्रिवेचन से जहाँ दम 
जमिनि की एक योग्य नियामक के रूप में पाते हैँ. यहाँ वह एक जिधान 
विशेषज्ञ के रूप में भी हमारे सामने आता है। एथिन्दूल्ों ऊे विद्यार्थी 
इस विषय से सुपरिचित होंगे कि उसका एक एक पेज जैमिनि फे निर्णयों 
से ओतप्रोत है । इस विप्य पर पिस्टव विवेचन प्रथक स्तम्भ में 
)कया जावेगा । 


आज की नव पर॒परा से शिक्षित नवयुवक् हमारे प्राचीन शार्खों 
ओर तथ्यों पर बढ़ी जल्दी अघ-परपरा अथवा अधविश्वास फा श्रारोप 
कर बेठते ६, जेमिनि इतने प्राचोन काल में ही इस स्थिति का अनुमान 
कर चुके थे, इसोलिए उसने सत्र से पहले इस अंधविश्वास फो चुनौतो 
दो । नोग वेद फा महत्व इसलिए मानते आये थे कि यह वेद हैं; और 
परंपरा उसका सत्कार करतो झाई है, किन्तु जेमिनि ने श्रपनी समोत्ता 
के आधार पर यहू तिद्ध कर निश्चित किया कि वेद का प्रमाण मानने 
घले अथवा उसे मदत्त देने याले उतर पर दया नहीं करते, अपितु 
उसको जितना महत्व दिया जा रहा हैं, उससे अधिक चह गु्याँ का 
भाडागार है| उप्तके विभिन्न अर्गा की साथकवां पर सण्दश जैमिनि ने 
विश्लेषण किया, और उनको उययोगगवा सिद्ध की । बढ भो रूघविश्वास 
श्रथवा हुठ फे बल पर नहों, भ्रपितु समा पे बल पर । 


यही स्थिति धर्म के संयध में है। जहाँ धर्म फे रूपन्‍ध में य५ 
वेद को एक सात्र प्रमाण के रूप में स्वोकार करता है यहाँ सभ्र से पहले 
बह यह सोचता है कि में कोई हठ अथत्रा आप्रदर तो नहीं कर रहा हूँ । 
इस ध्यान फे उपस्थित होते द्वी बह कहा है-ऊरेयज्ञ में कहता हूँ, अथवा 
परपरा मानती है, या श्न्य फोई महापुरुष बताता है, इसलिए इसे इस 
प्रकार मत मार्नों, अपितु उसके निमितत फो पतीक्ष।' फरो, उसकी योग्यता 
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जैमिनि (१७ ) 


को देखो, और उसकी उपयोगिता का विचार करो | यह उसी को समीक्षा 
की शक्ति है झ्ि घह वेद जेसो शिरोधाये ज्ञान-राशि को भो अपनो 
कसौटी पर फसने का सामथ्ये रखतो है, और धर्म जेसो अलौकिक 
वस्तु को भी लोक से सबत्रद्व करने का सपज्ञ प्रय न करती है । तो फिर 
मीमासा को पुरोहिता की जोपिका रक्षा का सायन और ७ घपिश्पास 
का आगार सिद्ध +रना कहाँ तक सगत है। उमिनि तो अपने शात्व- 
जाल के बिस्तार करने से पूचे ही इन लोगों को चुनोती देते हे, कि 
परीक्षा कर के देसो और फिर फिसी निश्चय पर पहुँचो। इसीरि ए तो 
वे एक श्रप्ठ समक्तोऊ हैं 


एक उदार समन्वयवादी) -- 


जगत्‌ के दो स्वरूप में हमारी भारतोय परपरा भौतिक्रता को 
अपेक्षा आध्या मरुता को सतत ग्रधानता देतों आ रही है । चाहे इस 
परपरा के निर्याह के लिए हमें कितने हो नवीन तथ्य स्प्रीकृत फरने 
पड़े हा । दृश्य और अदृश्य जगत्‌ मं हम अदृश्य को अधिक मदत्त्व देते 
आये दें, और दृश्य वी वह दशा-जो हमारे प्रत्यक्ष हे, उसको भो उपेत्ता 
करते चले आ रहे दे | यह कहा तक उ्यापहारिक हे--यह एक बड़ी 
समस्- आन से ही नहीं, अनादि काल से-जहाँ से पिचार्र का विकास 
प्रारभ होता हे-उपध्यित है। यह अवश्य है. कि बीसबा शतादबदी के * 
बातायरण ने इसे अधिक प्रयत्न यना दिया है। जिस प्रकार मानव जीयन 
दृश्य और ऊटृर्य के सघप वा लेवा है, उनो प्रकार हमारे दर्शन की 
विन घाराए भी इसी सघये से निदत हैँ ? ओर उपकी अउत्ति का 
यही एक शआधार रहा हे। इन दोनों दृष्टिको था में ऊहीं दृश्य प्रधान 
बन कर अ,्ता हे, ओर ऊहों अहृस्य । इनमें एक को प्रधानता दूसरे को 
चुचल कर ही अपना अप्तिर। वना सके हे ) इसो लिए हमारे दश्न 
खडन मरन के +डार बने हुर दे । चादे फिसी ही से हम देस्े--इन 
दोनो की समता और उपयोगिता म॒ संशय फरना लददत नहों है। तय के 
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जेमिनि ने अपना डे भी स्पष्ट नोति घोषित नहीं की है। उनके इसी 
नोन के आधार पर लोग मानने लगे हैं कि जैमिनि अनीश्ररधादी है, 
अत एप नातस्तिक हैँ | 


स्न्तु आस्तिउता के मापदड को निर्धारित करने वाला ने इस 
लय में उत्तरता से काम नहीं लिया, इससे उनकी सकुचित चित्त्त्ति का 
परिचय मात मिज्षता है । वस्तुत आत्तिक्ता की उपपत्ति ये लिए 
ट्थर वा सत्ता ही अनिवाय नहीं है। यदि हम उसे ही उसका एकमात्र 
आधार पना दते ६, तो सचमुच सत्य के साथ अयाय करते हैं ? एफ 
वा भारी पक्तपात कर आर्तिऊता को महत्ता का व्याघात करते हैं, और 
अप ॥ क्ट्ररता का परिचय देते दूँ | फ्सी शक्ति विशेष फो भाद्दात्म्य 
हमे की श्रपेक्ता उसे सिद्धान्त को प्रतिष्ठा फरना अधिक श्र छ है? इस 
गशतव्य प अनुसार उन लोगा को जो वेद को ईश्वर को रचना मानते है, 
आस्तिकता को कसौटी ईश्यर क्रो नमान कर चेद को मानना होगा, 
आर यह भ यरफ्र भी है | उनती इस मसासयत्ा मे जहाँ उनके निजोपन 
थी सुत्ता रहता है, वहाँउनकों अ्रतिशय उद्ारता का भी परिचय 
मलता हद । यह तश्य उययु क़ तर्थ्या को श्रपेत्ता श्रधिक व्यापक हैं, 
सौर एसी ।लण साख्य, ग्शपिक और ममासायी 'थारितिक देशेनों 
मगगयता है । 


अन्यथा हमारी इन थे ज्ञानधाराश्रा में हमें तन के सहयोग से 
४चित रहना द्ोगा, फर्योक्ि इनमें यद्द पक परपरा सी रही है कि 
उनकी प्रथम लहर ईश्यर के सवन्ध म युद्ध मौन एय पदासीनता को 
अपनाती है । जहाँ सखारय एस विपय में चुप है, पह्टाँ योग यो इस 
अलौडिक शक्ति को स्वीकाए फरना पड़ा है। थसीलिये सास्य फो इम 
निशेश्चर सारब, और योग को सेश्यर साउ्य की 'प्रभिय्या से व्यवक्गतत 
फरते आ रहे दे वेगेपिक और पृ्षे-मोमासा भी ईशार के सवध म 
जितनी निरपे्षता प्रकट करते हैं, याव और वेदात इस छ्षेत्र में उतनी 


के 


र्ँ 


ऊँमिनि (१०१) 


ही सापेक्षता और सचेष्टठता अपनाते हैं। इस आधार पर हम थोड़ा 
विचार करे कि ईश्वर मात्र को यदि आस्तिऊता की कसतोटी बना देते हैं; 
तो कितनी एकदेशीयता हम अपना लेते है, अत एवं उपयुक्त सभी 
प्रणालियों को यदि हमें एक सूत्र में गू थन्ा है तो अपने दइृष्टिफोण की 
व्यापक बनाना होगा। इतनी सकुचित श्रृत्ति से हम इतना विस्तृत काये 
नहीं कर सकते हूँ। प्रतिपादित तथ्यों के आधार पर इन सभी 
प्रणालियों को वेद फो इश्वरक्ृति मानने में भले ही विवाद रहा हो, 
किन्तु उसफी महत्ता और प्रामाण्य मे सदेह करने की शक्ति न किसी 
में रही छू, एव न किसी ने इतना दुस्साहुस ही किया हे । इस सर्वंसमत 
मापदड को रवीकृत करने पर ही हम सर्वब-समत सनन्‍्तव्य उपरिथत 
फर सकते हैँ, अन्यथा इस च्षेत्र मं हम जितनी एकदेशीयता से काम 
लेंगे, हम वहीं तक सीमित रह जायगे। इसी लिए वेद के माहात्म्य 
अपिच प्रामाण्य का श्रैगोझार दी आरितिकता की सर्वेसा-य कसौटी है । 


शव्दशास्त के आचाये पाणिनि भो इस पिवेचन से पृणणत तो 
नहीं पर अशत अवश्य सहमत ह। थे भी व्यक्ति को प्रधानता देने 
की अपेक्षा सिद्धान्त की अतिछ्ठा को आवश्यक मानते हे । उनके मतव्य 
में देव ही आस्तिकता का नियामक है । इसी देव को लोक भाग्यके 
श्रयथें में व्यवह्नत करता है। वस्तुत यद्द देय अदृष्ट के अतिरिक्त भौर 
कुछ नहीं हैँं। अपने * पूष जन्म के कम काड से हम जो कुछ भी 
सचय करते है, वही हमारी अदष्ट सपत्ति दव के रुप मे हम आजीयन 
अप्रिच अप्रिम जम मेग्राप्त होती रद्ती हे । इस पूवजन्म की अथवा 
परलोक की स्वीऊति में ही दैव फी सत्ता शव व्दित है, इसी लिए भाग्य 
अथवा परलोक की सत्ता फोई प्रथक वस्तु नहीं है । इसी को जहाँ 
२ पाणिनि आत्तिकता और नास्तिकता का मापदड घोषित करते है, 





१---“पूर्वज- भकृत कम तह घमिति कथ्यते” ( दिव्पेपदेश ) 
९---अस्ति नास्ति दिष्ट मति ( पाणिनिन्आस्न ) 
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यहों लोक भी उतते इसी रूप में मानता हुआ आ रहा है। पराणिनि का 
यह मतज्य भी चेढ ही पर आवयादित हे, इसी लिए उपयुक्त तथ्य पर 
भी कोई आक्तेप या आघात इससे नहीं पहुँचता। यह सिद्धात और 
तथ्य भी इतना समेसमत ओर सशयहीन है कि इसी पर पुराणों, 
स्पृतियो ओर वक्षनों की जड़ जमी हुईं है, इसी लिए इसकी व्यापकता 
में कट्टरता वथा सक्ुचितता का भी विलय हो जाता है । इस कसौटी 
की स्सान्यता को बेठ का पोपण और समर्थन पर्याप्त सात्रा में 
प्राप्त है। आचाय मन ' ने भी इसी लिए वेदनिन्टक को मारितक 
कहा छे--ईश्वर के सबन्ध में मौन रहने वाले को नहीं । 


श्म्स्तु वेद्‌ आरव्य दोना मे किसी को भो हम नियामक के हप 
में स्वीकार वर, जेमिनि की आस्तिकता फ्रिसी से नहीं पिछछ पाती। 
जद्दों बेद का प्रश्न श्यता हे--अपने प्रतिपाधथ विपय को। घे्मे ) एक 
मात्र चंदाधघार सानकर जहाँ जमिन ने अमाण के संपूर्ण उपकरण्णा में 
वेद को सर्वोक्तप्ट और निरपेज्ष ्रमाण धोषित ।फया है, वहाँ उसने 
अपनी अगाघ आस्था एय आतिशय श्रद्धा को मूते रूप से उपस्थित फर 
दिया है | वेद के एक एक भाग के लिए जेमिनि आत्म-बलिदान तक 
करने के लिए हर समय प्रस्तुत रद्दता है--ब्रद्द उसफे एक पाक्य तक 
को निरथेक कद्ने में अ्रपना अपमान सममतो है जो जीवनात से भी 
धटठकर ६ । उसका स्पूर्ण शास्त्र दी वेद फी परिखा मान है, जो उस 
पर होने घाले विभिन्न आ्रक्ष्मणो से उसकी सुरक्षा फरती रद्दती है । 
ऐसी सस्थति में वेद की भद्दत्ता और निरपेज्ञ भ्रमाणता फो जग्र हम 
ध्यास्तिकवा वी कसौटी फे रूप में पहल्पित कर, तो ऐसा फोन सरस्वती 
फा पन्न होगा जो जैमिनि वी आरितिक्ता में सशय फरेगा। अपितु इस 
सय-घ से रुभी फो अमिनि का उत्क ( अ्रन्यों वी अपेक्षा ) भर गीकार 
फरना द्वोगा। यह प्रतिपादित किया जा घुझा दे हि वेद की सुरक्षा 
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जैमिनि (१०१) 


'करने का फाय याद भारत माँ क लाढज्ते सपूतो में सबसे अधिक मात्रा 
में किसी ने क्रिया है, तो बह एक मात्र जेमिनि है। उसो के आगम 
का बेद से साक्ञात्‌ सयन्ध है, इसी लिए तो उस्ते बेद का सरक्षक फद्दने 
मे कोई बाधा नहों है । 


रहा सयाज--दूसरे मापदड का । वह भी एऊ प्रकर से वेद से 
अभिन्न है, ओर जमिनि में उसकी सत्ता को तो हम क्‍या दू इने जायें, 
जैमिनि तो उसका सबसे पहला और सय से श्रेप्ठ प्रय्तेक भी नदी; तो 
प्रचारक अपश्य है । अदष्ठ के साथ मोमासा का ऊहाँ तक सबस्व है, 
यह पहले सतभ मे प्रत्पादित कया जा चुका है | फिर देव के अस्तित्व 
के आधार पर जेमिनि वी आस्तिऊता स्पष्ठ है, उग्का प्रतिपादून करना 
एक प्रफ़ार से सृ4॑ वो दीपक दिखाना ह्वैे। ऐसी स्थिति में यटि हम 
एन सभी प्रामा|णयिक शोर शाश्वत तथ्यों के आधार पर जेमिनि हो 
अद्दन्‌ ओर सर्मोत्तम आरएिविक कह देते हैं, तो कौन सा अन्याय करते ह। 


यह अवश्य है' कि उसको 'प्रासिझता में अ धबिश्वास के लिये लेश-मान 
भी स्थान नहीं है। 


एक आदणे परंप्रा-पालक/-- 


समीक्षा ओर परीक्षा को अयनाने पर भी जेमिनि ने क्रिखो परपरा 
पर आधात नहीं फ्िया । तिस प्रकार आतकन के नथयुवक रास्ते 
चलते हुए पुराणा, स्मृतिया व आचारां को एऊ क्षण में निरथेक कह 
कर नाऊ भी चढ़ा लेते हैं, और वहू भी तय, जब कि उहेँ शायद उनऊी 
गध तक का भी अनुभव न हुआ हो उस प्रकार जेमिनि ने नहीं किया। 
जेपा फ्ि पहले प्तिपादित किया गया हँ--जैमिनि अध-परंपगारओों के 
सानने याले न थे, क्ततु इसका यद्द्‌ अमिप्राय नदीं है कि उनने परपरा 
मात्र को अप्रमाण एव अनुपयुक्त घिद्ध फिया दो | वे एक समालोचक हैं, 
किन्तु उनकी समाल्लोचना ऊिसी कट्टरता पर निर्भर नहीं हे । लेसा कि 
समाज्ञोचऊ के लिये आवश्यक है. कि वह ज्ञिसफी समालोचना फरने 


(१०४ ) मीमासा-दर्शन 


सगे, उसकी सपश अभिन्नता के साथ २ उसमे श्रद्धा भो नहीं, तो कमः 
से कम सहानुभति शव्य रखे | जेमिनि ने तो इन प्राचीन परपराओं 
को एक आद्श के रूप में गृहीत किया है, और विशेषता यद्द है कि 
उस आदशे को यथाथ के साथ रसंवलित कर उसके चार चांद लगा 
दिये है । 

जेमिनि जहा हमारों परपराओं को मब््यता देते हैं, यहा उनको 
सबसे पहल्लो विशेषता यह है कि वे इन्हें एक सूत्र में गृ थते हैँ । उनरा 
निरतिशय प्रामाश्य वेद से प्रारम होता है, और क्रमश विधि, शअर्धैयाद, 
मंत्र, नामघेय, रमृति, श्राचार, कल्पयृंज तक उतरता चला श्ाता है। 
ये सम प्रमाण ६ैं-इसलिए कि इनका किसी न किसी प्रमार से साक्षात्‌ 
ऊझथवा परपरा वेद से सबन्ध है | इन सपको स्रद्ध बना फरवे' 
ज्ैमिनि ने इस दिशा में एफ लत्रीन पथ निर्माण किया है, इतमे फोई 
संशय नहीं है | इससे जहां उनकी परपरापात्स्ता वा पतिचिय मिलता' 
है, पहाँ हम राह एफ परपशा-निर्माता के रुपमें भी पाते है । 


वेद के विभिन्न भागों फे श्रतन्तर जहाँ स्मृति फे *प्रामाए्य फा प्रश्व 
आता है, जेमिनि आदर के साथ इन मक्षपुरुषो की झृतियों का समान 
फरते हैं। ये कहते ६-इन मद्दामनाञ्रों पी ठक्तिया बिना फ्रिसी मौलिक 
आधार के प्रवत्त नहीं हो सकतो। घवश्य उनका फोई न फोई शाधार 
रह्या है, या तो हमें वह चेद ये प्रिमिन्न याहों में प्राप्त हो ही जाता है; 
प्न्‍्यथा उसयी अनुपत्च्धि स्वरीसार फर हमे उनझा प्रामाण्य माय है | 
इससे विदित होता है फि जेमिसि ने उन मद्दामनाथों स श्रास्‍्था व्यफ 
कर अपनी उदारता और गुण-प्राहिता प्रदर्शित की दे । 

इसी फे साथ दूसरा अश्न पो अधिक गद्दरा द-आचार्रा फें प्रामाए्य 
फे सवन्ध में है। आज यिणेष पर चारों ओर इस भकार पी लष्टर जा 


१--घर्माय-शम्दगूलत्यादरा दमनपले (यात ( १-३-१-१ ) 
अपिवा र्तसामायातप्माएमनुमाने एयाए का 





जैमिनि (१०४) 


रही है कि ये आचार सब ढकोसले मात्र है | जेमिनि के सामने भी यह्‌ 
समस्या उम्ररूप से नहीं, झिन्तु आशका अथवा सभावम्ता के रूपमे प्रकट 
हुई। उनने आजके इस अधकार की कल्पना हज़ारों वर्ष पहले ही करली 
थी, इसीलिए तो इन महामुनियों को दूरदर्शी कहा जाता ढे। ८मिनि 
कहते हँ--' हमारी इन परंपराओं के ये प्रवतक हमारी अपेक्षा अधिक 
विज्ञ थे और फिर बिना निरमित्त फे इनको भ्रव्ृत्ति भी क्‍यों होने लगी | 
जब ये किसी निमित के आधार पर संचालित है. तो आज़ हम यदि 
किसी कारणंवश उस निमित्त को नहीं पहचान पा २हे हैं, तो इसमें 
स्सिका 'दोप। इसी भिए हमारा कत्तठ्य है--हम हमारे गोरय की 
सुरक्षा के लिए इनका सादर पालन करें । 


केवल इसी में नहीं वे तो इन आचारा फो भो सा्येजमिक और 
साथेदेशिक घोषित करने सें नहीं द्विचफ्रिचाते | अपने एक अधिकरण 
में वे चर्चा फरते हैं फि कुछ एक आचार ऐसे हैँ जो देश के दक्षिण भाग 
में प्रचलित दे, और उत्तर में नहीं । कुछ उत्तर मे प्रचलित हैं, ठक्षिण 
में नहीं | इनकी मायता के प्रश्न पर वे निणय देते हैँ कि नहीं, जय 
हम एक वेद के द्वारा शासित हैं. तो फिर क्‍यों न हमारे विभिन्न भ- 
भागा सें प्रचलित पद्धतिया हमारे लिए मान्य * हों । आज हम सगठन 
फा दावा करते हैं, ओर देश के सपूर्ण प्रश्नों और आचारों के राष्ट्रीय- 
करण का स्वप्न देखने हैं। जेमिनि के इस अधिफरण पर जरा दष्टि 
डालें तो विदित होगा कि इस ओर जैमिनि कितने आगे वढ़ चुके थे | 
सपूर्ण आचारो के राष्ट्रीयरण का यह कितना अच्छा साधन जैमिनि 
ने घोषित किया है, ओर सारे देश में सास्कृतिक एकता लाने फी 
आवश्यकता पर वल दिया है | 





१--शास्त्रपरिमा णत्वात्‌ ( ३१--४-६) 
२--तेपदरशंनप्रिरोघस्य समा विप्रतिर्पाति स्थात्‌ ( १-३-४-८ ) 
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दो सऊता है--छुछ एक विद्वान मतभेद रस सकें, किन्तु अय दर्मे उन 
साम्राजिऊ तथ्यों पर यिचार करना है, जिन पर जेमिनि ने स्पप्ठ रूप 
से प्रकाश ढाला है। 


१--भूमि के सवन्ध मे।-- 


आंत समाजवाद का सयसे बडा प्रश्न भूमि के राष्रीयकरण के 
सबन्ध में है। समाजवाद का सिद्धान्त है. कि भूमि पर किसो व्यक्ति 
( चाहे प्रद्द राना हो क्‍यों न हो) अयया सप्रदाय विशेष का फोई 
अधिकार नहीं है । वह राष्ट्र को सपत्ति है, और उस पर एक मात्र राष्ट्र 
का श्रधिकार है। मब्य कॉल में मूम्ि राजाओं के अधिकार मे 
( विभाजित-प्रणाक्षी पर ) तो थी ही, साथ द्वी उससे होने पाली आय 
पर भी उनका सर्याधिकार सा वचन गया घ।। वे भूप्ति को श्राय का, थी 
कि जनता की सपत्ति थी दुरुपयाग करने लगे थे, औौर प्रजा के नेताभों 
को कुचलते के साथ २ लनता को सुविधा सु प्राप कराते में आशसो 
से बन गये थे। अस्तु यह सयर श्राचए्ण जहाँ नैतिरुता थे, विपरोत 
थे, समाजवाद से भी टकए लेते थे। देश फी स्वववता ये 'अतस्तर 
स्थमामधन्य स्र्गीय सादार वल्लममाई पदेक्ष के प्रयत्न से भूमि के 
राष्ट्रीयकपण फी एक बहुत बहो समस्या तय इल सो हो गई जग्र कि उनने 
भारतके लगभग ६०० थे सी राजाआ फे भूमि संबथी अधिकार पे द्रोव 
सरकार फे दृ्तगद फर लिये। 'ममी ओर बहुत झश इस विषय में शेष 
है,किन्तु इस ओर सप्राजवाद के आधाए पर उठाया गया यह फर्म इतना 
रृह है. कि आगे भी यह समध्या थोड़े द्वा परिम्मम से दल दी सकेगी | 


यहू हुआ साधारण परिचय, अप दुर्ग उपयुक्त श्रतिपाइन फ 
सैमिनि को मोदर से प्रमाणित फरना दे । विश्यजित्‌ पक मद्गन या है- 
जिसमें श्रपनों सपूथ संपत्ति के दान फा उपदेश टै--पादे पद घन हो 
या अचल | उस प्रकप्ण में राता लग विश्वजित्‌ यक्ष कएता है, तो 


जैमिनि (१०६ ) 


अर्चा चलती हे फि बह कोप के दान के बाद उस भूमि का भी-जिसका पह 
स्वामी है-दान करे या न करे ? इस सशय में पू्वेपक्ती कहता है--कि 
जय सवबस्व देने का विधान है, तो राजा भूमि को अपने अधिकार में 
किस आधार पर रप्त सकता हैं ? किन्तु सिद्धान्त के रूप में जैमि'नि 
आदेश देता हे--फ़ि राजा का पृथ्वी पर कोई अधिकार नहीं है । भूमि 
हम सनकी जननी है, धम सव उसी से जन्म लेते हैं, पाते हैं, पलते हूं, 
ओर लय हो जाते हैँ । ऐसी स्थिति से हम सबका उस पर समान 
अधिफार दै--चाहे गरीब हो, या जागीरदार, पू जीपति हो या राजा । 
राजा को दम उसका कर देते हे, इसलिए नहीं कि वह उसका स्वामी है 
अपितु इएसालए कि वह उसकी सुरक्षा करता हे। इस प्रकार जबकि 
हम सय पृथ्वी के स्थामी हैँ, तो एक मात्र उसके द्ारपाल राजा को 
उसे दान करने का कोई अधिफार नहीं हे । दान उसी वस्तु का किया 
जा सकता ६, जिस पर अपना पूर्ण प्रभुत्त्त हो, यह नहीं कि कोई पस्तु 
हमे धरोहर के रूप म मिली है, ओर हम उसे दान कर बेंठें। स्तिना 
मूल सिद्ठान्त जैमिनि ने अपने साधारण प्रसंग मं _स कर समाजवाद 
को पुष्टि प्रदान की है । 


२-निर्धन के विषय मे।--- 


समाजपाद की दूसरी घारा पू ज्ञोवाद के विरोध को लेकर आती 
है | उसका अभिप्राय छे कि पू जी पर किसी व्यक्तिग्शेष का विश्लेपा 
धिकार तो होना! ही नहीं चाहिए, पर साथ ही पू जीपति दो ने + कारय 
उसे समात्र में इस आयार पर कोई महत्ता भी प्राप्त नहीं दोनो चाहिए। 
मानव का मूह्याऊन समाजयाट की प्रष्ठभूमि है, ओर इसीलिए यह 





२७० भूर्मि स्वत सर्वान प्रत्यविशिप्टलात । 
थस्य वा प्रभु स्वादितरस्योरशाक्पत्वात्‌ | ५-७-३ ) 
( ७-७-३ ) प्रत्यश्तिदवा त्‌ 
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आवश्यक है कि सम्राज के प्रत्येक कार्य में पू जीर्पात और गरीब का 
समान स्थान दो । 

जेमिनि' इस दिशा में पथप्रदर्शन करते हैं. भौर फद्दते हैं-कोई 
व्यक्ति किसी कर्म में इसलिए अनधिकारी नहीं कहा जा समता फि उस 
के पास घन नहीं हूँ । यद्द तो एक सबसे धडा अभिशाप है फ्ि धम 
धान्‌ होने के कारण एक व्यक्ति को फर्म का अधिकारी घोषित कर दिया 
जाये, श्ौर दूसरे फो सर्येगुणसपनता के दोते हुए भी इसलिए वचित कर 
दिया जाये कि उसके पास धन नहीं है । द्रव्य की सत्ता एक गौण वस्तु 
है, उसकी प्राप्ति और श्रप्माप्ति किसी अधिकार विशेष का मापद्‌ड पनने 
के सर्दथा 'प्योग्य है । इस मतव्य की घोषणा कर जेमिनिने सचमुच 
पू जीवार को चुनौती दी है और गरीयों की दिमायत करने की भरेरणा 
दी है। 
३-स्त्रियों फी समानाधिफारता। - 

जहाँ हम मानव का मृल्याकन करने चलते हैं, वहाँ हमें फोई 
भधिकार नहीं रैह जाता कि हम क्रिसी वगे विशेष को श्रमुचित रुप से 
अधिकृत अयवा दनल्लित रूपमें देख समें | इसी तथ्य के श्राघार पर इन 
दो धाराओं फो इस स्तभ में स्थान दिया जा रद्दा है। ख्रियों फे श्रधिकार 
के सबन्ध में आज छोट से घोटे घर से लेकर घढो से यडी घारा समाध्धों 
में विवाद चत्ष रहे हैं और ये विवाद एफ झश में मी अभी दक्ष नहीं 
दो सफे, भपितु दिन दिन द्रौपदी फे चीर फो तरद घढ़ते जा रहे हैं, और 
हम इनमे बधिर के जातयी तरह उन्षमते जा रदे हैं । हम भाज की इन 
घारासभार्थों के निर्णय से पूर्व जेमिनि ये एक न्यायालय के निर्णेय फो 
इस दिशा में की गई प्रगति फा परिचय देने ये पाप प्रा पएन के क्षए 
यहाँ उपस्यित कर रहे है। 


्ययाययां दव्बसपक्ष बर्मणा 
अनि+र गत नये स्थादयादि ब्यख्योग (६-7-३-८- १३ ) 








जैमिनि (१११) 


। जहाँ कमे में अधिकार देने का सवाल आता है तुरन्त अश्न उठता 
है कि स्त्रियों को भी अधिकार दिया जाये, या नहीं । पूर्वेप्षी इस ओर 
कोई कसर उठा नहीं रफते कि स्त्री को कमे में अ्रधिकार न मिले, क्‍योंकि 
यह उसके किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है । किन्तु सिद्धान्त मे जेमिनि* 
स्त्रियों के साथ द्वोने कले इस दुव्येवहार को सहन नहीं करते, और 
कहते है कि उध्तता भो कमर में समान अधिकार है । एसके बिना 
जहा कम अपूर्ण रहता है, वहाँ पुरुष भी अपूर्ण रहता है। स्त्रिया को 
कमे में समान अधिकार देकर जेमिनिने जहा अपनी उदारता प्रदर्शित की 
है, वहा नारी जाति के माहात्म्य वी भी सुरक्षा की है | जमिनि के ये 
सिद्ध त हमें प्रेरणा तो दे ही रहे हैं, फितु हम जरा इनकी महत्ता 
पर विचार कर तो और भी अधिक परिचित हो सकेंगे | आज चाहे ये 
कर्म मे समान अधिकार हमारे लिए निद्शन मान रह गये हो, पर उस 
कालकी स्थिति का प्मनुमान करे तो पता चलेगा कि इस अधिकार कए 
आज की इन धारासभाओं मे मिलने वाले अधिकारों की अपेक्षा 
कितना अधिक महत्त्व है । 


दासी नहीं स्वामिनी:-- 


जैमिनि स्ज्ियों के अधिकार्स को लेक्र और भो अधिक स्पप्टो 
फरण करते हैं। जद्या उसकी द्रव्यवत्ता फा प्रश्न आता हे, वे उसे 
उपाजन का अधिकार देते है, और इस प्रकार के साधनों अथवा पितृ 
परपरा से प्राप्त धन पर उसका एकाधिकार घोषित करते हैँ । हम अपनी 
प्रयय-भावना और पविन्न सहानुभूतिमय सयध से पत्नी को चाहे दासी 
ही क्‍यों सद्दादासी तक वना सकते दे-जैसा कि होता भी है, ऊतु 


____ उ॒॑३ ७२_सउ__््ै्िना-पप+ 





२--जातिं तु बादरशायणो5विशोषात तस्माव्‌ स्त्यपि प्रतीयेत 
जात्य्॑स्यायिशिष्य्वात्‌ ( ६-१-३-5 ) थय्ने च समवः्त्वात्‌ 
/&-य यश्ञपतना वधानि ( भ्रुभ्ते )। 


११२ ) मोमांसा-दशेन 


इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं हे-जैसा कि हो गया है-हि स्त्री फो 
पाव की जूता समझो जाये | जेमिनि* बताते ह-कि विवाद के अनस्तर" 
जद्दा उसे कुमारी से “पत्नी” सक्षा प्राप्त होती है, पी उसमें स्वामितत 
पा संचार हो जाता है, जो एऊ स्वाभाविक अधिकार है । द्वव्य में भी 
उसझा उसी अश्वर समान अधिकार ह-जिस प्रकार कसें मे । जैमिनि के 
ये आशीर्वाद जहा हमे इन राष्ट्र को ज़ननिर्यां के समादर के लिए श्रप् 
सर फरते हैं, यहा इन आज के समाज सुधारकों को चुनौती देते हैं ड्रि 
आज से दो ढाई हजार वर्ष पूरे भी कोई एक मदह्दान्‌ उपकार॒फ इस सबंध 
में पथप्रद्शन कर चुका है । 


५-शूद्र भर उत्तकी अपरतनता;-- 


जैसा फि गत शताब्दियों से चज्ना हुआ शा रद्दा हे-शूद्र को उत्तम 
बर्णा के सेचफ रूप से लोगा ने समझ लिया है । सभवत' इसीलिए 
लोग उसकी उत्कृष्ठता और समानता मे सशय करने लगे 8 । शान का 
युग तो सर इसफी 'ग्रालोचना करता दी है, और मानवता थे नाते उसे 
पिथडने देता ही नहीं, किन्तु जमिनि भी इस और उदासोन नर्दा 
इह्दे हैं । 

उपप्रुक्त विश्वजितू याग में जद्दा इतर सपूर्ण सपत्ति के देने का 
स्पष्टी7 रण है, वद्दा दास के विपय भें भो धर्चा वी गई ६। इसी 
आन्तिपृ्य प्रयतित परपरा ये आधार पर प्रधेपक्षों शूद्र का भी दास 
2 अप नि कनम 

*--ल्ववह मी दरायत ( ६-०१-३-२ ) 

औ>-ससुनों स्श्सओ्रोगे ( प्राणिनि 
]-- सी ये दस्प एफमिययरत्यात ( प्राणसारयि शार। दांविध-६०१-३ ) 
र'-वोकय तू, मा स्प सिलचुचुकते फआणिलाए, स्वाम्तिनाशिएएम 
“ ( जामनि ६-१०४-१२- * ) ४ 





जैमिनि ( ११३) 


फे समान मायता देकर देय वस्तुओ में परिगणित कराना चाहते हैं। 
किन्तु सहर्प जेमिनि के साम्राज्य में किसी अघ परपरा का इस रूप में 
प्रचलन 'असभय है, यह अराजकता इस नियामक के नियन्नण में नहीं 
घल पाती । वह इस परपरा फो चुनौती देते हुए कहता है. ऊि शुद्रदास 
नहों हू केवल उसने परिचारकता स्वीकार की हे, तो धर्म के लिए ही की 
ह व्यक्तिवशेष के लए नहीं | वह [+सो के आधीन नही दे, इसलिए 
समाज में उसका रबतत्र अरितित्य स्वत ।संद्ध है। उसकी समता दाससे 
नहीं को जा सकती, कर्योऊि द।स परतत्र है, और इसीलिए उस पर 
स्थामी का सर्वाधिकार है | पर शूद्र पर नहीं, वह तो केवल 4र्म शिक्षा 
पाने के लिए ही पद्ठा उपस्यित * होता है । इसका यह अब क्द्मापि नहीं 
नहीं हो जाता कि हम उस पर अपना अधिकार समझ वेठें | जैमिसि 
की यह चुनोती जद्दा इन परपराशा को लज्ञकारतो हे, वह्या हमे भी 
मानवता ऊे नाते समानता की ओर अग्रसर करतो हैं । 


सत्षेप मे उपरि प्रतिपादित विभिन वाराओं से जामनि की समाज 
व्यवस्था पर सा|केतिक प्रकाश पड जाता है-जिससे सिद्ध होता है कि 
जेमिनि एक समाज शास्त्री भो थे। दमारे इन समाज चादियों को जो 
विदेशों से इस ओर पय अद्शेन के आक,डज्ञो हैं, ओर रहे हैं, अपनी, 
इस घर में रबी हुई निधि पर गय करना चाहिए । 


एक वेज्ञानिक 


जैमिनि के सिद्धान्तो को जहोँ आगम की भिन्न भिन्न पद्धतियों ने* 
मान्यता दी छे, वहों विज्ञान ने भी । आत एक अनुसन्धाता अपने सपृण 
जीवन भर एक वरतु अब्या तथ्य की गवेपणा के लिये अयत्नशीज् 
र६ता है, और जब बद एक भी सत्य अ्पिच शाश्वत तथ्य झपनी सतव 





१--शद्वसव धमशास्त्रअत्‌ ( ६-७-६ ) 


( ११४ ) मोमासा-दशेस 


साधना से हमारे सामने रख देता हैं, तो हम उसे एक महान्‌ पैज्ञानिड 
के रूप में सत्यन परते हैं । 


_. राज फी नितल्ता (जो श्रागे सिद्ध की जावेगी ) जैमिनि की एक 
ऐसी देन है-जिसे विज्ञान ने गौरव के साथ स्वीकार फिया है। इस 
सवन्ध में अनेक बाद विचाट चलते रहे ६, किन्तु बीसवीं शवाटी पं 
रेडियो आविष्कार ने इसे शिरोघाये रर तक को पद्धति से ऊँचे उठाकर 
प्रत्यक्ष कर दिखाया हैं। यही कारण है' कि ६ वज कर ४ मिनिट पर 
(रात ) हम प्रतिलटिन ठेहली स्टेशन से प्रसारित क्यि गये यार्वऋम 
हजारी कोसों फी दूरी होने पर भी उसी क्षण सुन गहे 6 । यडी साधना फे 
याद वेज्ञानिकों ने इस वस्तु को प्राप्त क्या है, और उसके लिए श्पना 
मस्तक बडे भय से ऊँचा उठा रहे हैँ। बढ़े ही सहज तरीये से हमारे 
महान्‌ आवधिप्कारक जैमिनि ने इसके मूल को उपस्थित कर दिया है, जो 
श्आाज अकुरित होकर फल फूल रहा हे | इससे उनके तथ्या की शाग्वतता 
का आभास मिलता है, और उनके प्रामाण्य की प्र रणा । 


इस सक्षिप्त बियेचन से जहाँ मद॒पि जैमिनि यी उग्रता या परिचय 
मिलता है, वहाँ मीमासा शास्त्र वी सर्वागपूर्णता और लोकोपयोगिता 
भी प्रकाशित होती है। इससे मीमासा पे उद्देश्य पी महत्ता विस्पाद्र 


हो जाती दे । 


अन्त धारणा 


फिर भी न जाने क्‍या, इस विपय में लोगो थी धारणाएँ भ्रान्त 
होती जा रद्दी द। किन्तु फ्या फिया जावे, यह तो एफ प्रकार से युगधम 
सा बन गया है । आज प्रत्येक क्षेत्र में मदृत्त्यााूला रखने पाले व्यक्ति फे 
लिए यहद्द सय से पहला फदम यन गया दे फि यह प्राचीन परपराओ हा 
खंदन करे । साहित्यरार अपनी विद्व्ता का मापदंद सानता ई-माभीन 


जैमिनि (११५ ) 


सिद्धान्तों का निराकरण । यह इसके लिए दृढअतिज्ष होकर अवृत्त 
होता है, और अपने आप तक को उस लक्ष्य की पूर्ति में भुला देता है, 
उसी में पह अपनी प्रण सफलता समझता है, पर उसे यह विदित नहीं 
रहता कि यहू सब इसलिए हुआ दे कि उसने अपने आपको भुला 
दिया है--जो सबसे पडे अश्ञान का भडार है । यही एक दाशेनिक ओर 
समाजशास्त्री ऊरता है। आय हम जिसे समाजसुधार कहते हैं, 
उसमे क्या इस अशान्त वातावरण खश्रीर खड़नामऊ ब्रेत्ति के अतिरिक्त 
कुछ रचनात्मक तत्त्व प्राप्त होते हे । 


फिर एक दूसरा प्रकार है--ऐसे लोगों + लिए दो विपरात वस्तुओं 
को मिलाता। थोड़ी देर के ज्ञिण समझ लीजिये कि हम अधकार की 
ममता सूर्य से करने लगते है, तो क्या उचित क्ए्ते हू? क्या हमारे 
प्रतिपादन का यह्‌ कोई श्रेष्ठ प्रकार है | अयात्म और अहृष्ट जेसे 
प्रकाश को भीतिकता से प्रतियोगिता के लिए उपस्थित कर देते हैं, ओर 
फिर लोक में रहने वाले, मस्तिष्क के कच्चे ओर आत्मवल से हीन ऊुछ 
एक मानव नामधारियों को लोक की चाकचक्यमय युक्तियो से प्रभावित 
कर अपने यंदुष्य की छाप लगा देते हैं । पर यह कोई सवीन कार्य थे 
नहीं कर रहे हैं, असादिकाल से ऐसे लोगो को एफ परपरा रही है| 
कितु क्या कारण था कि उस सभ्यता और सस्कृति के उत्फषेमय युग से 
इन लोगों की दाल न गज़ी। थोडा सोचने पर स्वत स्पष्ट हो जायगा । 
आत्मयल फ्री हीनता ही हम भीविकयल के समुस्ब नतमस्तक करती है । 
उस स्वर्णिम माल में हम इतने आत्मवन पपन्न थे कि भोतिय्ता हमारे 
समुख टिक न सकती थी ] पर क्या क्या जाये, आप हम ही जय इतने 
मीन हीन हो गये तो क्यो न हमे लो” कठयुतली की त्तरह नचायें। 
लेकिन थोडा वे विचार कर कि वे देश के साथ क्‍या कर रहे दूँ ? 
भगवान्‌ ने हम मस्तिष्क लिया है, इसलिये नहीं कि हम यनता क्यो 
पथश्नष्ट करें, अपितु इसलिये कि श्रेष्ठ पथ प्रटर्शित कररे देश और 
समाज के साथ 'अपना कर्तव्य पूर्ण करें। 


(११६ ) मीमासा-डशन 


$ 5 


जनता को यदि हम यह' उपदेश देते है कि तुम नितना चाहों 
आराम से रहो, जय तक जीते रहो चाहे कहीं से ऋण करना पढ़े, चाइू्‌ 
कितने ही अनुपयुक्त साधना से सचित करे किन्तु घी पीते रहें, ए्य 
लह्‌, खाते रहें, ठीक है, पर इसमें हमारा क्या है ? स्वाय और प्रत्यक 
वी सतस्वता मानय् की स्थासायिऊ बृत्ति है, उसके श्रपाकरण में ही 
मानप की पस्तप्रिक्ता है। अपने उतर की पूर्ति ओर आराम के उपकरणों 
का सचय तो एक एसी पस्‍स्तु ह-जिसके लिए उमप्ते प्रयत्न जन्मतात 
होते है । केपल उसी में नही, पह तो ग्रागिमात में पार्येगे । पर थोड़ा 
हतय पर हाथ रुप कर विचार--य्या इसी भें जीयन की सकलता है, धस्तुन' 
यही सेस्त शरीर शाश्यत है, नो हम देख रहे हैं ? सर, इस सबध मे 
अधिक प्रियेचन आगे क्या जायगा, फिलहाल तो इतना ही कह देना 
काफी है. कि जो हृश्य ह-उसके अतिरिप्त एए उससे भी 'श्धिए महत्व 
पूर्ण अदृश्य नामक पस्तु ह-निस पर सह सब आधारित है । विस 
प्रवार मूल पर बृत्त । 


लिप्पा नहीं त्याग 


इसी प्रकार शी एक आनन्‍्त-धारणा मीमासा जैसे लोकोपयोगिता के 
प्रतीद शास्त्र ये ग्रिपय में द्ींसवी शताली ये चाय माननीय महापद्वित 
राहल साइल्यायन ने उपस्थित थी है। अपने “टदर्शन-टिटशन! या 
सर्चा बत स्तम्भ से आहरणीय साकृत्यायनत्ी मीमासा फो पुरोढिता वी 
जीमिया-रक्ा का उपाय यह कर 'अपनी भातिफता या प्रदे्शन यरते हैं । 
नोचे युछ इटाहरण देवर #म शआपतये इस मतव्य वी मितप १९ मीमासा- 
शास्त्र फ्री परीक्षा करना चाहते है। संभव है उस परिणाम से मात 
पशितती की घारणा परियतित हो जाये -- 
2 5 मी पल सपने 


१--मावर वे] सुरा जारेत। ध्राण एस्‍वा छत विदेद ) 
भस्माभूनम्य देंदरप, पुनतगमन उस ( शार्या5 ) 


जैमिनि (११७ ) 


स्मृतियां के प्रामाए्य के प्रसग मे एफ चर्चा चलती है “वसज्जेन- 
होमीय * बासोडध्ययु म्रहणति” इस वाक्य को लेकर। अर्थात्‌ यैसजेन 
होम से सवन्यित वस्त्र को अध्ययु ग्रहण करता है । पूर्वपक्षी कहता है- 
जब हम वेटमूलऊता को लेकर सपुण स्मृतियों को प्रासाण्य प्रदान कर रहे 
हूँ, तो फिर इसीने ऐसा कौन सा पाप जिया है । क्‍या हुआ, यवि चेद- 
वाक्य उपलन्ध नहीं होता है, हम उसकी फल्पना भी तो कर सकते है | 
किन्तु सिद्धान्त मे जेमिनि* कहते ह-एसी स्छतियों को प्रामाण्य नहीं दिया 
जा सकता है। क्यो कि जिस कारण से ऐसी सक्षतियों की उतसत्ति हो 
सकती है, पह कारण लोभ के रूप में स्पञ्ट है। अब्ययु अपने लाभ के 
लिए एसी स्मृतिया श्रचारित कर सफते है, ओर 'अन्य याज्षिक भी । 
इसलिए याज्ञिका की इस लोभमय ग्रप्नत्तिके अपास्रण का यही एक श्रेष्ठ 
उपाय है फि इस प्रकार की स्मृतिया--जिनम उनके व्यक्तिगत लाभ का 
पणन हो, अप्रामाण्य थोषित कर दी ताये, ओर जैमिनि ने किया भी 
ण्सा ट्री || 


भला जेमिनि के इस निणय पर हम थोडा विचार कर देस्, तो 
स्पष्ट हो जायेगा कि क्‍या सचभुच मोमासा शास्त्र की प्रवृत्ति बृत्ति रक्षा 
के उल् श्य से है । यलि यही लक्ष्य होता, तो उस चस्प्र को ( जो कि बहुत 
लया चोडा व मूल्ययान होता है! ) अभ्ययु तक पहुँचाने मे जमिनिफों 
क्यों आपत्ति होती ? यह ते। ऐसी स्मृतियां को-जिनसे नाश्ण्ों को कुछ 
प्राप्ति होती हो-निर्माध्र पमाए घोषित कर देता । पर नहीं, जैमिनि जैसे 
इन महापुरुषों के लिए स्वार्थ की यह तुन्छ परिधि न गएय थी। आज 
हम जो उन्हें स्वाथ-साथक सिद्ध करते हैँ, हमारी अपेक्षा तो इन 
महामनाओ ऊी परोपऊफारिता म विवृद्धि ही पाते हूं । कप्नल तक हो पर 
नहीं, हतय से सोचे तो पिलित होगा कि ये लोग वींसवी शताझ्ठी के 





१-- ( १-३-३ ) 
२--देतुदर्शनाच्च ( 'अप्रमाएयम्‌ ) ( १-३-३-४ ) 


(१२० ) मीमासा-दशेन 


_ , जैमिनि में मीमासा का हम इतना विकसित झऔर स्थिर रुप पाते 
हँ-जिससे उनसे पृर्थ भीमासा की प्रवृत्ति ही नहीं, प्रचलितता फा भी 
घ्याभास मिलता है। पू्े फे काल में गवेषणा करने पर भी हम बोड़ 
ऐसा आधार नहीं पति--विससे किसी ज्यक्ति त्िगेष को मीमासा पा 
प्रवतेक कद्दू सके। अपने युक्षिक्ज्ञाप। से मीमास। इतनी बिरतृत हो गई-- 
जिसऊे अपतेक के रूप में एक व्यक्ति को मानना आन से शतादिदिया 
पूर्व आचार्य भट्ट तक को अभिमत नहीं रहा। व पहते ऐं--न्यह तो 
लोक की यस्तु' हू, लाकोपयोगिता के लिए आापउश्यकता ये आधार 
पर किसी व्यक्तियिशेष ने नहीं, श्रपित्तु लाए ही ने इसरा आविप्फर र्या 
है। फिर भला, हम किस आधार पर नभिनि यो मीमासा झा प्रयनेक 
फट सकते हैं। उनयें प्रातिनिष्य और प्रभायशालिता में किसी का 
सशय तत नहीं है । उनवा परमांव तो उसे से स्पष्ट है वि उनने अपने 
पूरभावी श्राचार्यों तक फे नाम कहो इतिहास की संपत्ति यना दिया। 
झआाज़ मीमासा के क्षेत्र म फम्न उन्हीं का साम्राउप #ष्ट है, आर रहेंगा, 
यह क्‍या कम प्रभाव है। 'प्रप्नी पतृवा परपरा से प्राप्त सपत्ति का 
सदुपयोग पर जैमिनि ने हमारे लिए एफ आर श राजमार्ग प्रस्तुत किया, 
इसके लिए विचारशील सता “नये ऋणी रहेगे। 


पैतक--परपरा व सपत्ति 


बहुत से ऐसे सोभाग्यशानी -यक्ति होत ह-जिदें परिषृष्ट पैंटक 

परपरा की समृद्ध सपत्ति निधिये रूप में मिलती है। जैमिनि भी देसी 

प्रकार ये भाग्यशाली डे उड़ क्लि + महापुस्पा से डस और प्रोत्मादन 

मिला-इसवे लिए प्तयें सृत्रा के सित्रा दूसरा पोड़ जानते गत साथत 
नदीं है। सैमिनि ने भपने सूता में श्पनी पूर्येत परपरा पे रूप में ्याठ 
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नदि रसिदपि ँ्रमम हवन्‍त युक्तिक उाप्मुय्सदतु' दम (शामन्‍्सालिड्म ) 


जैमिनि (१२१ ) 


८ महापुरुषों को परिगणित किया है, यही एक मात्र आधार है-जिससे 
निम्न लिखित आचार्यों को जैमिनि की पैठुक परपरा भे मानते है । 

१ वादरायण, २वबादरि, ३ ऐतिशायन, ४ काण्णजिनि, 
४ लवुकायन, ६ कामुकायन, ७ आत्रेय, ८ आलेखन इनमे प्रथम याव्रायण 
फे सवन्ध मे जेमिनि और व्यास” शीपैक स्तभ भे परयाप्त विवेचन 
फिया जा चुका है, शेप पर प्राप्त तथ्यो के आधार पर-जिनमे माननीय 
डा० उमेश मिश्र का सत्सग्रह प्रमुख ह-विचार किया जा रहा है । 


२ बाद्रि 

यादरिके व्यक्तिगत जीयन के सयन्व में हमे फोई निश्चित तथ्य 
प्राप्त नहीं होते | केयल इनके नाम के साथ लगे हए प्रत्यय के आधार 
पर इतना अवतुमान किया या सकता है ( जेसी फ्रि पहले परपरा थी ) 
कि यह किसी प्र नामऊ वर्याक्त वा पुत्र या। डा5 टी. सी० चिन्तामशि 
इसी आशय का पुष्ठ करते हुए याइरि फो बवादरायण का पृ्पेज्ष ओर 
धादरायण से उद्य अधिक उम्र का बताते है। जैमिनि अपने सूत्रों मे 
धार ' यार घाटरि फा स्मरण बरते हें-फिन्तठु उनका मत जहाँ भी कहीं 
उद्ध त किया गया हे, पू्पक्त के रूप मे, सिद्वान्त के रूप मे नहीं। साथ 
ही साथ जेमिनि न अपता स्वतत्र सतत्य उपस्थित छर दिया है । याहरि 
करे विचारा को देखते हुए यह एक भेष्ठ विचारक ओर हढ प्रतिपादक था, 
उसकी हृढता का यह्‌ क्तिना मृत उताहरण है कि वह शुद्ध तक को भी 
कम का अधिकार ठिलाता है, उस समय जय कि उसके लिए बेद का 
उच्चारण तक फरना अन्याय माना जाता रहा हो। नमद्मसत्रों में भी दो 
चार स्थले में बादरि को उद्ध त किया गया हे । हो सकता हे, यह एक 
ही बादरि पूरे और उत्तर दोनो मीमासाओं का अधिकत विद्वान हो। 
इसके काल के समय मे कोई प्रमाणिक आधार उपस्थित नहीं जिया जा 
सकता है। कात्यायन श्रीतसृूत्न से भी बादरि को याद किया गया है- 
जिससे उसके सिद्धान्तो वी मायता एवं नियतता का पता चलता है। 


१--०( २३-१० ३े ५-१-२७, ८-२०६) £-*०ह३े३ ) 





( १२२ ) मीमासा-इश न 
पतिशायन 


याटरि की नरह जमिनि सूता के अतिरिक्त एतिशायन का माम 
ख्न्यत पिस्याल नहीं है, फिर भी तमिनि ने अपने खूजा में इसे तीन 
गाना में झरातत किया है। इनमे लो स्थाना पर जसिनि उड्ढे प्रपन 
भत ये समर रूपम पाते है, क्रितु एए स्थान पर हम उहें जमिनि 
स विपरीत पात हैं । अपने ३-7- » सूत्र ४? मे जहाँ यलि सोदते 
समय मज्ांथारण का प्रश्न आता है, जमिनि एप हा मंत्र के उशरग 
का विधान करत है ओर उस पर एऐसिशायन की छाप लगाते हैं इस 
सूत मी व्याग्या करत हुए शाह्रटीपिया ये विद्ांन स्याग्याशर 
एतिशायन ग्रह यो प्रतिप्ता के लिए उताते हैं । उसी प्रशार फल प्रीर 
कता थे सनाध का फ्म या प्रवृर्धि में साय'यय सिद्ध परते ह7 जैमिनि 
ऐतिशायन यो स्मरण करत इ>लिसस उसकी “याय्टारियना या पता 
चलता है । कम के अधियार के संताथ में हम बाटरियों चितना हई 
उतर पात है, ऐतिशायन यो इतने हैं। कट्टर । हों यादरि शुद्रा तक पा 
अधिकार ठेने में नहीं हिचकफ्ियात, यहा एऐसिशायन विधायद वाया में 
निन्ष्टि पुलिद् के सराधार पर पेवल पुस्प मात्र ही को अ्धियार देना 
चाहत 8 | जमिनि उन दाना या पिपरोत है। ने थहू इतना पलार थन 
पाया है कि बाटरि वी तरह शूद्रा की भी अधियार देने पे लिए सामत 
हो गया ही, थ ने इतना बद्धर यों ख्रीलाति को भी उससे बंथित पर 
शिया हो। इस टिशा में एतिशायन जैमिनि से मत भेद रखना ई। 
इसमें गतिशायन ये सिद्धान्ता थी रियरता प्रतीत होती हू । 


४. कफाष्णैजिनि 


अन्य उपयु क आाचारयों पी तराद पराप्णतिन्ति मे व्यक्तिगत तीवय 
क्र सवाध में भी एम कोई श्राधार नदी रखते । पी एक सास को बदात 


आन--पन्‍मी' 








4. काममममभेन-मग>-म्म-िन 4>मता कब्ज नि. ?ाकी छ#औ+ अत 
अारनम«->कसर न -परनननममक न. 


३६--( ३-१-५१, ३१०४-२४, ६०१-५ ) 


जैमिनि ( १२३ ) 


धर्मशास्त्र और मीमासा के अन्थों मे पाते हैं--उसके अआपधार पर यह 
अनुमान किया जा सकता हैं फ्रि यह एक ही व्यक्ति इन तीनो विपयों 
का विशेपज हो। कुन् दो * स्थानों पर जेमिनि ने काणणिनि का 
स्मरण पिपरीत सिद्धान्त भे किया है। राजिसप्र के प्रसग मे जेमिनि 
जहाँ आर्थवालिक फल को सिद्धान्तित करने चलते है काप्णाजिनि उसे 
श्रग की तरह गोण घोषित फ्र उन्हें रोफ्ते 6। इसी प्रकार सत्र के 
पाल को लेकर जद्दा परपरा सपत्सर का अभिप्राय लिन मानने को वाध्य 
फरती है, काप्णजिनि उसे वर्ष के अथ मे प्रयुक्त वताते है ? एय उसकी 
उपयत्ति के लिए जब वे एक मानय की आयु फो उतना नहीं पाते, तो 
डसे ऊुनकल्प कह कर एफ बशसाध्य फ्म घोषित करते है। टसी 
प्रमण में कात्यायन श्रोतसत्र भें भी (-44 ) काप्णजिनि को 
भारद्रान और लौोगाज़ के साथ उपस्थित देखते ६ । इन दोना ही ग्रधगा 
मे जेमिनि इनसे भिन्न मत रखते है । 


४ लावुकापन 


केवल * एक स्थान पर जैमिनि ने लाबुकायन के प्िचार > उपस्थित 
किया है, इससे अतिरिक हम इस पगिपय में कुछ नहीं जानते । 


६ कामुकायन 
एक ही प्रसग में ३ तो यार तेमिनि फामुकायन का स्मरण फरते हैं: 
जहाँ कि दर्श और पृ्णमास यत्न मे पिष्टित उष्टियो फे सप्धम 
विचार होता है । पृणमास में १२०, आर टशे में ?३ पपगो का निशान है 
इन लोनों ही को लेजर कामुसायन ऊंटता हे-परिणाम में पिरोध न 
निखाने के' लिए एक ही पार एक साथ हं। इनका अनुप्ठान युक्सिक्त के | 
इससे अविफ इस वियय में ग्रान नहीं। होता । 


१--( ४ ३-१७ ६४ ) 
२०-( ५ ३-३८ ) 
३७--( ११ १५४५७ १११६ ३) 





/ १२१ ) मीमासा-ःशन 
७ शगात्रेय' 


भारतीय घाइमय के लिए आजेय या नाम 'फपरिणित नहीं है। 
हमार याद पय की जिभिन्न घातया। में हम उस नाम फो पाते ह। फम 
पा संधाप में कया उन पर यनमान या ही श्रपिरार है, अंयाविव 
यनमान ही ये कम 8, अबबा ऋतिए के भी-यह संशय यरत हुए 
प्रद्ममृनफार बहते ह--फल श्वति होने ये फारण थे कमर एक मा 
यनमान हो ये है। ऋत्तिए रे नहीं। उ कान पर झात्रय गो 
मोहर लगाते 6 महासारतकार ने भी '्ातजय हो अद्यवियाविशकत्त 
एय पीधायन अ्रीत एव भ्रष्टरय सता मे पहयार के सात में उठ ते रियो ४। 
हो सता /ै--यह त्यक्ति पाए।निनि दे समझायोन हो । मर बडिक 
साश्मय, एप पमसाठ ये प्िशवात होने थ साथ साय होता मामासाञ्रा 
या भी प्यधि कस मनीयी हो । ।मति ने उसे यू समान थे साथ अपने 
मत दी पुरिद के लिए तीन  स्याना पर यार हिया है। सबसे पूर्ण 
जमिनि उस के णुतिति क मत का खठन फरने ये लिय प्रस्युत 
बरता है, पहाँ यह रापि संत जैसे आकलन कमी में 'प्राययादिय फल फो 
अपनाने पर यने देवा >, लय दि क/एातिनि निवेव करता था। दूसर 
स्थान पर पडा शूट की ये में लधिफ्रर देने शाप्स्त भातवा &ू भर 
घालरि वैसे आया उससे सममत हो वात है यरों जैमिनि झागेय फा 
हहाई देगर पहला है। विस प्र्तर झअख्यावान आटठि के लिय पवन 
थ्राद्मण, घत्रिय, क््य एस मोम “गे यों ही प्रो अधियार है, उसी प्यार 
धैलिफ फ्मा मे भा। तोसरा स्पा इंटिडि शा पायामक्‍्ला एे संग 
जे 7 ।5हन तोतहोीं सपना पद वैनिीति ऊीप्रगेष से पयम््ण परापछ 
प्रात एम उस्तम हो£ रशिय ग्होीं येया की के चावपार पर 
अपुमात परत है हि झागेय अब या हा एश ऊपर मामामद का 
परे गााएी था। से लिए उस यात ये साहिय भें /म एम मीलिए 
पति की अटल रकम 
१--६ ४३ १८, ६ १-२६; ४-२-१६ ) 








जैमिनि (१२४ ) 


सत्कार पाते है। यादरायण के वाद यही एक ऐसा व्यक्ति है--जिसे 
जैमिनि ने इतना अधिक समान अठ्मन किया हैं। इस नाम की एक 
परपरा फो हम गोत्र के रूप मे भी हमारे देश मे पाते हैं । 


८, अ लेसन 


जैमिति के १० अध्यार्य में हम केवल एक स्थान! पर अभ्युट्येप्टि 
की सामग्री--सचय के सवन्ध में आलेसन का नाम पाते है, व एक वार 
मसकपेकाड में । भारद्ान के श्रीतसत्र में भी इस नाम से एक व्यक्ति 
क्रो उल्लिखित किया गया है-जिसके आधार पर डा» य 4 एए उमेश 
मिश्र आलेखन का काल भारद्वाज से पृथ्१रं निधारिन करते 6। इससे 
अधिक इस सवन्ध से परिल्ति नहीं है । उपयु क्र समय को भी श्री मिश्र 
मे तव आमाणिक बताया है, जय कि भारद्वाज से पही व्यक्ति शअ्रभिम्रे त 
हो-जिसे फ्ोटिल्य के अश्थैशाध्य ओर महामारत के शाति पर्ने में 
राजशाम्त के अध्यापक के रूप में स्थान लिया गया हैं। 


प्रामाणिक रूप से इस ओर जैमिनि को इन महापुरुगो से जो पथ 
प्रदेशन प्राप्व हुआ, उसके अतिरिक्त याक्षिका की विभिन्न परपराओो ने 
सी उसे अपश्य प्रभायित क्या, इसमे कोई सशय नहीं है। अपनी 
पेढुक सपत्ति का नैेमिनि ने जो सदपयोग फ्रिया--तह हमार सामने 
देदीप्यमान है । 


समकमण कालीन आचाये -- 
कासक्ृत्सस और श्रापिशालि 


इन आठ महामनाआ के अतिरिक्त हम प्रायोन आचाया थी 

बिक चीज हक 
गणना में ४५, ७ नाम ओर प्राल होते हैँ, उनमे कासकत्न ओर 
आपिशलि अत्यन्त प्राचीन प्र+८ होते हैं| इन दोना आचार्या का वान 


१ ६ £१७ ) 





( “२६ ) मीमासा-दर्शन 


निचय ही इस्प्री शताही से पूृथ है। महर्षि नमिनि ने इनमा भाम 
अपन सग्रा में नहीं लिया इसीलिए यह सभावना यी जा सकती £ 
किये नमिनि के अनतर हुए है।। फिर भी इनकी ग्रायीनतरता -में 
किसी भी मनीपी को संशय नहा है | इनके सिद्धाल्त हमें जिपिषद्ध 
नहीं मिलते, न इनया फोश ग्र थे ही उपलण्ध द्ोता है| यह अरशय है 
कि व्यासरण के अन्तिम प्याचाय महामुनि पासिनि ने (६१६२ ) 
सूत से इन होना या स्मरण किया है, एप हो्डा के ध्यनस्तर भावी 
व्यापरण महाभाग्यार आयाय पतझलनि ने ( 2४३०० ) '्पत 
व्यास्यात मे इन्हें साटर अ्ट्वत किया हैं। उन दाना ही कआायाप 3 
इन ठान। था उद्दरण व्यातरण ओर भीमासा सथे 'अधिकूत यिद्वाल र 
रूप में फिया है। इससे जहों इनकी मद्दत्ता प्रमाणित होती टे पह। 
इनकी ये मीमासा शास्त्र की अन्यस्त प्राचीनता भी स्थत' सिद्ध दे 
लाती है । इसफे श्रतिरिक इस सवापर में छुछ भी बिदित नहीं है । 


उपंवर्ष और वोधायन 


इन दोना विद्वानों फी भी गणना उसी कोटि में आती -जिनपम 
मीमासफ-परपरा में महत्वपूर्ण स्थान हैँ, पर तिनये सब में ऐनिहा- 
सिक तरय नि*चय रूप में उपनावे नहीं द्वों रह हैं। यह तो निशियय 
प्राय है कि नैमिनि से लेकर शयर स्पामी तर मीमासा शास्त्र पर कोछ 
स्पतत प्रथ नहीं लिसा गया, फिर भी झुछ व्यारियाँ अधया सृशियों 








--शयर सशम “मिगान उउ्पये ”? ये * इक यूलिवातर 
(मे) टशमा ग्रेन्‍+ $३.. भाग ) दपुश पोश री 
(ऐ) फागत य ७ वि [ुसिका महापहीत एाद गिडिय कप  दंप + 
गसुहितिस्था हमह “/सशााया करे प्रति6 छा दो मंगवाश कि 
गुर. मगदप्स्‍सहाइरस.. ॥॥7 हल्मह्यात3झब ३/ 5३ [ह एत 
समय रे रसम सर मैने, अगर ी ये गे रूपा । 


जैमिनि (१२७ ) 


अपर्य लिखी गई जिनफे सबन्ध में हमे प्रामाणिक वृत्त उपलब्ध होते है। 
उन्हीं के आधार पर हम उपब्षे और वोधायन को उन वृत्तियों के हेखक 
के रूप मे उपकल्पित करते है । निश्चय ही उपयपे बृत्तिकार थे, क्योंकि 
अपने प्रत्यक्ष सूत्र फे व्याख्यान में आचाये शवर बडे आदर के साथ 
उपपपे वा नाम लेते है, ओर वहीं वृत्ति पग्रथ का भी उल्लेस करते है । 
इससे इन दोनों का पारस्परिक सवन्ध कल्पनीय है । कोशिक * सृत्रकार 
पद्कति आथर्चशिक केशव भी उपय्ष का स्मरण करता है, और उसका 
समय पाणिनि से पहले सकेतित करता है । 


योधायन भी इसी प्रकार बृत्तिकार थे, फ्िन्तु समालोचक परपरा 
इस सवन्ध में अनेक मत रस्वती हे। घष्ठत से प्रिद्धाल उपयर्प ओर 
योधायन को प्रथय २ न मान कर एक ही व्यक्ति मानते दे | इस प्रकार 
के विवेचकों मे महामहोपाध्याय कुष्युस्थामी शास्त्री का नाम गणुनीय है | 
प्रपच हृदय ( ३६, त्रिवेन्द्रम सस्कृत सीरिज्ञ ) के आधार पर मद्दामहों 
पाध्याय डा गगानाथ का प उमेश मिश्र इनदी चिभिन्नता मे विश्वास 
करते हैं। इनके विचार के अनुसार वोधायन शायर वह्दी न्यक्ति है-- 
जिसकी यृत्ति के आधार पर आचाये रामानुज ने श्रीभाथ्य” फी रचना 
क्ी। इस सत भेठ को दूर करने के लिए फोड प्रामाणिक अयलब 
उपलब्ध नहीं होता, क्या कि इन दोना ही पिचारको के जीवन के 
सबन्ध भें इतिहास अभी अधकार में है । फिर भी ठा भा इनके काल 
हक पूर्व निर्धारित करते हैं, और उनकी समफालीनता में विश्वास 
करते हैं. । 


भवदास 


उपवर्ष ओर वोधायन वी तरह ही भवदास को भी हम एक यृत्ति 
फार के रूप में पाते हे, किन्तु इसकी गिचारधारा के सवध में हम 





३ उपयर्षोच् ये णोफ्तम । मोमासाश स्मतिपद फल्पप्त्राविकरणे हनि भगकक्‍तो हे 
पवर्पांचार्येए) प्रतिपांदितम्‌-« ( कौशिक सूत्र पु« ३०७ ) 





( श्स८ ) मीमासा-दर्शन 


अधिऊ प्रकाश में हू । प्रपच हृटय के आधार पर यह चिदित होता है कि 
यह 'आचाये शबर का पूवेत्र था। इसके मतव्य बड़े विकसित ओर 
स्वतत थे, जिनके खड़न करने के लिए स्थय कुमारिल भट्ट और उनके 
समस्त शिष्यो जो कटिचद्व होना पडा । ऋोकयार्तिक ( भट्ट ) के-- 


वृत्त्यन्तरेपु केगचिद लौक्का्व्यतिक्म ( स्टोक् न० 3३ ) 
इस पद्म वी व्यास्या करते हुए आचार्य मिश्र “केपाचित बृत्त्यन्तरेपु” से 
भवदास आइडिया का अहण कराते हैं| स्वय कुमारिल भट्ट भी -- 


अ्रदर्शनाथमित्यके, केचित्नाना्थवाचिन' । 
समुठायादयन्छिन्न, सवदासेन कल्पितात ॥ ( २४-२० पेज ) 


इस प्रथम सत्र के व्यास्यान प्रकरण में दी भवदास का स्मरण 
करता है। भयठास “अथातो धर्मजिक्षासा” इस पहले सूत में “अयानो” 
इन होनों शन्‍्दों मे आनन्तये वोधनकी शक्ति मानता है, केय् श्रथ 
ओर शत में नहीं। यहाँ तो यह लीकिक परपराओं तक के निराकरण 
का साहस करता हुआ अकट द्ोता है--जिसके लिए स्वय भाष्यकार की 
इस प्रथम सत्र की व्यास्या करते हुए यह बताना होता है कि सूं के 
वे ही अर्थ हैं, नो लोक मे प्रसिद्ध है| लीकिक अर्थ की पुष्टि फरके वह 
भवदांस की "मस्साहस की ओर सकत कर उसकीं अमान्यता स्पष्द 
करते हैं। इससे हम भवनास के सिद्धाता की स्वतन्त्रता और सब्दता 
का परिचय पा सकते हैं । इसी प्रकार “सत्मंप्रयोगे पुरुपस्येन्द्रियाणा 
बुद्धिजन्म, तत्मत्पक्षमनिमित्त, विद्यमानोमलभनत्वातें” इस सूत्र को 
व्यास्या करते हुए भवदास ने इसे ढो भागों में विभाजित कर 
धतत्पत्यक्षम” तक के अश को प्रत्यक्ष की परिभाषायोधक और अग्रिम 
शरश को उसवी धर्म के प्रांत अनिमित्तताधायक माना है । कुमारिल के 
व्यान्यान से हमे इस ओर सकेत प्राप्त होते दूं । इन सच से भवदास 
3 पाडित्य श्रोर विचार-स्वातत्य का तो हम पता पा लेते ४, किन्तु 
उनके काल और जीउन फे सवध में फिसी निश्चित सभ्य पर नहीं 


जेमिनि (१२६ ) 


पहुँचते । चाहे कुछ हो, निष्चय ही यह शबर का पृ्रेकालीन एक श्रेष्ठ 
मीमासा-शास्त्री था, इसमे तो किसी को सशय नहीं हे। इसकी वृत्ति के 
अप्राप्य रहते हुए भी इसके सिद्धान्त उसके अस्त्तित्व के पोपऊ हैं. । 


६“स्वणेकुफ 

यहाँ तक के इस लवे समय को हम मीमासा का आदियुग फह् 
सकते है । इस युग ने मीमासा का प्रारभिक रूप उपस्थित किया, और 
आगे होने वाले विचारकों फे लिए एक प्र॒प्रभूमि तैयार कौो--इसमें किसी 
भी मनीपी को सशय नहीं है । फिर भी हम इस काल के विचारकों का 
न फोई लिपिवद्द इतिवृत्त मिलता है, न उनके बिचारों का सकलन ही | 
अतएय विचारफ ओर विचार ठोतों ही दृष्टि से हम इस 'आदियुग 
को अस्पष्ट पाते है, जंसा! कि स्वभायत हुआ करता है। जहाँ इस युग 
में हम मीमासा के सिद्धातो को सूजपद्ध पाते हैं, वहाँहम उन पर 
वृकत्ति अथया व्याप्यानों की भी सभायना करते ह। भीमासा के जितने 
सिद्दान्त अनेक युग-परपराओं से अस्तव्यस्त हो रहे थे, इसी थुग में 
महर्षि जैमिनि ने उन्हें एकरूपता प्रत्नन की, ओर पृर्वतम परपराश्ओं 
का इतनी विद्वत्ता, श्रीढवा एप कुशलता के साथ प्रतिनिधित्व किया कि 
लोग जैमिनि ही फ्री मीमासा का आदि पयत्तेक मानमे लगे। जिस 
प्रकार स्व॒रा्य के आन्दोलन के वास्तविक प्रवत्तेक पृज्य महात्मा गाघी 
नहीं थे, क्थाकफि उनसे पूत्र विलक जेसे महान मन्‍्जदाता हो चुके थे। 
फिर भी इस टिशा में पूज्य गाधीनी के जितनों परपटये प्राण हुई, उन 
सय का उनने इतनी नीतिपूर्ण पद्धति से आतिनिध्य किया कि लोगों ने 
उनके पृर्यतर प्रयत्तेकों को झुज्ा सा ठिया, फिर भी इतिद्वास की परपरा 
भे पमका आदरणीय स्थान सुर्रोक्तित है । टीक यद्दी स्विति मीमासा फे 
इनर आवाया और भददर्पि जेंमिनि के सयन्ध मे युक्त है। 


इस एक अध्याय के चाट-तिसमे सृत्र और वत्तिया लिखी गई, 
व जिसे आदि-युग के साथ वृत्तिया का थुग हर कह जा सकता है, 
जदों से ढसरे अध्याय का प्राप्म होता है, बललुत ब्ी से “मीमासा-शात्ष 
हो शास्त्रीयना आंत होती है, इसीलिए दम इस युग को-विसका विवेचन 


स्वर युग (१३१) 


प्रस्तुत किया जा रहा है, मीमासा शासत्र फे इतिहास में स्वणेयुग कह 
सकते हैं। स्वनामधन्य महान्‌ शवर स्वामी ही को इस युग का प्रयत्तेक 
भाना जाता है। 


सामान्य परिचय 


जिस समय हमारे इस पुण्य भूभाय मे आचाये शयर का पतापेण 
होता है, इतिहास से हम उसका अनुमान बडे प्रय॒त्ता के वाट भी नहीं 
फर सके हैं, तो फिर दम उस झान झी परिस्थितियों का तो लेग्या ही 
किस प्रकार प्राप्त हो सकता हैै। फिर भी आचाये की रचना एवं उसमे 
निहित तथ्यों के आधार पर हम उस काल की स्थिति का कुछ स्यूल 
परिचय पा सफते हैं । आपयश्यऊता दी आविप्कार की जननी है, इसी 
लिए हमे उन परिस्थितियों पर यिचार करना होगा-जिनने श्र के 
आविर्भान को प्र रणा दी ! 


शपर से पूर्व मीमासा-शास्त्र की स्थिति अनिश्चित अयस्था मे 
था, उसका आविभाव हो चुका था, उसके सिद्धान्त भी स्थिर हो चुके थे, 
फिर भी शास्जीयता ओर उपयोगिता की दृष्टि से उसे कोई उच्चतम 
प्रतिष्ठा भाप्त नहीं थी। उस कान तक मीमासा का उहे श्य अन्य सम्रदाय 
विशेष के सिद्धान्तो के खडन की ओर उन्मख नहीं या, मेपल यामिक 
परपराओं के समीकरण मे द्वी उस की शक्ति ओर '्यायश्यकताएँ निहित 
थीं। न इस प्रकार की कोई आवश्यकताएं दी एनित टुई थी। फितु 
शबर के उदय होने तक इस प्रकार के सप्रदाय भी प्रचलित हो चलने थे, 
जो बेद पर आत्तेप करने लगे थे, या एक मात्र चेट फो आनान्त करना 
ही जिनमे 'अपना लक्ष्य वना लिया था। निसऊे लिए शयर को ऊटियद्ध 
होना पडा, ओर हम इसोलिए भयसे पहले ३ ही मे इस भायना यो 
पाते हैं। आत्मतत्त्व का पिवेचन क ते सपय उनमे हम विस पिज्नानयार 
का प्रडन देखते है, बहू “सका शत्पक्ष प्रमाण है) यती परहर 
“सीमासा शास्ष” जो पू्े काल तन क्यल यानि पिचार धारा की एक 


(१३२ ) मीमासा-दर्शन 


कसीटी मात था, वेद की रज्ा का न्रत महण करता है-जिसके निर्याह 
के लिए उसे टशेन की सपूर्ण विशेषताओं फा भडार बनना द्वोता है। 
यह युग उन्हीं विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति का सकलित स्वरूप है, 


ननक। ्‌ः ज 
ओर आचाये शयर इन समस्याओं के मृतिमान्‌ हल है। 


जीवन-परिचय 


शबर स्वामी के जीवन के सवध में इतिहास आन तक भी 
निश्चित तश्यों पर नहीं पहुँच सका है। उमके विचारों के सवध में 
हम नितने अधिक प्रकाश में है, जीयन के समन्ध में उत्तने ही श्रधिक 
अधकार मे । हमारे गश्राचोत आचार्यां की यह एक सामान्य पिशेपता 
रही है कि वे अपनी रचनाओं को अपने जीयन-परिचय से सर्वथां 
वचित्त या दूर रखने का यत्न करते थे । इसी आधार पर शबर के भाप्य 
से भी उनगा जीवन अनिर्णय अपिच अ्रविज्ञेय है । फिर भी हमारे 
इत्तिहामविद्‌ विचारशास्त्रियों ने इस महान पुरुप के जीवन के सवध में 
गवेपण! फरने में कुछ कमी नहीं उठा रखी दे। हमें उन्हीं रे द्वारा 
प्रत्तानित मन्तव्य यहाँ उपस्थित कर विचार करना ह ! 


कतियय विद्वानों का मानना है क्रि शवर स्वामी का पहले 
अआल्त्य देव” नाम था, ओर ये यडे भारी राजा थे-जिनने चारा बरणा 
पी चार पत्नियों से ब्रिवाह क्यि-जिनसे पह्ढें ६ पुत्र हुए-- 
(- प्रथम ब्राक्रण पत्नी से वराहमिद्दिर नामक एक पुत्र हुआ-विसने 
अविसृित ज्योतिषी के रूपमें प्रतिष्ठा प्राप्त की । २- द्वितोय क्षत्रिय 
पन्नों से भर्त हरि और विक्रम ने जन्म लिया, जो मद्दान शास्का के रूपमें 
परिख्यात हैं । ३-हतीय वैश्यपन्नी से दरचट बेच ओर कुशल शक ये रो 
सततिया हुई । एव चउर्थ शूद्व पत्नी से अमर नामक अपत्य 7त्न्न हुआ। 
इनमे अमर के सिय्रा सभो व्यक्ति प्राय ऐतिहासिक हैं। तीन तो “से हँ- 
- निनसे कानकों इतिहास से निकाल देने पर कई अशों में यह अपूण रह 


स्व॒णे युग ( १३३ ) 


जाता है । इस कथन के समर्थन के रूप में परपरा से हमें यह आोफ 
प्राप्त होता है । 


ब्राह्मण्यामभवद्वराहमिश्रि ज्योतिषित्ममग्रणी । 
राजा भठ हरिश्व विक्रमठप क्षत्रात्मजायामभूत ॥ 
वेश्याया हरचत्यपतिलको जावश्व शऊु कृती । 
शूद्रायाममर पडेव शवरस्वामिद्विजस्यात्मजञा ॥ « ॥ 


इसमें तो शपरको द्विज फह्ा गया है, पर यहा एफ ऐसा साधातिक 
शब्त है. जिससे हमें जातिके सबन्ध में कोई निशय नहीं होता | केणल 
सामूहिक रूपसे उतना विटित होजाता है कि वे चतुर्थ वर्ण में नहींथे 
जैसा कि धम्म शास्त्र से समत है- एक ब्राह्मण क्रमश चार वशाँ की 
स्त्रियों से विवाह कर सफता था, क्षत्रिय तीना वर्णों की से, वेश्य दोनों 
बर्णों की से व शूद्र अवशिष्ट बणे ही से । त्राह्ण के लिये चार 
स्त्रियों से चार प्रियाह करना क्रमश अन्याय नहीं है । ससस्‍्कार की एक 
अआधार- भूमि होते हुए भी ठिज शर” जितना अधिक ब्राह्मणों के लिये 
रूढ है, ओर वह जिस वेग से व्राह्मणत्व॒का वोध करा सकता है, अन्य 
ठो ( क्षत्रिय और पश्य ) चणा का नहीं | चार वियाह व द्विन शब्द इन 
ढोनों ही निमित्तों से हम आचाये शबरको ब्राह्मण मान सफ्ते है। 
इस विवेचन से जहा उनका न्राह्मणतर सिद्ध होता हे, वहाँ उनके 
विभव का भो सहज ही परिचय मिल जाता है , क्योंकि परपरा ओर 
व्ययह्र हमें बताता है. कि विभय की प्रचुरता होने पर ही अधिक पियाह 
किये जाते दूँ । पर ये सब विचार हम निन आधारो पर स्थिर करते हैं, 
हम अभी तक उनकी पभ्रामाशिक्ता पर पिश्यास नहीं कर पाये हैं, व न 
टी कोई भित्ति ही ग्सड़ी कर सके है। छनकी सत्ग्धिता के 

पा पर स्वत आगे प्रसाश डाला जा सक्गा | 


... इस पद्म में इन सब महान आत्माओं के लीकिक उत्पादक के रूप 
में शवर स्वामी का आभिधघान क्या गया है | यही शवरस्वामी पहले 


(१३० ) मीमासा-दशन 


आहित्यदेय के नाम से विख्यात थे, यह वताया जा चुका है। किन 
जैनी और यौद्ध सम्रदायो के आक्रमण से अभिमूत हो कर इन्हें अपनी 
जीयनचर्या वदलनी पड़ी ओर ये उनके भय से भील फे वेप में रद्द फर 
आत्मरक्षा करने लगे | तभी से इनके अनुयायी इन्हें 'शबर स्वामी” की 
अभिय्या से आद्वत करते ऋआरा रहे हैं। यह एक सब से पहल्ली करियटन्ती 
है-जो शपर “आदित्य देय! एय भर हरि विक्रम के जनक की एकता में 
संदेह पेढा करती है। भला भर्तहरि ओर पिक्रम जैसे शक्तिशाली 
शामकों के जनक का कतिपय व्यक्तियों के आक्रमण के भय से मारा २ 
भील के रूप भे फिरना किस गअकार लोकसंगत एय हृदयगम हो सकता 
है। हो सकता हं-इनके नामकी उपपत्ति के! लिए उनके अनन्तर होने 
बाले, उन सम्रतायों ने ( जो उनके तक ओर विद्वत्ता के शिकार हुए थे, 
व जिनमे वाद्ठों की प्रमुखता है ) इनमी 'अप्रतिप्ठा य शपने अध्युदय के 
प्रचार के लिए इस नाम के साथ इस कथा को संबद्ध कर विया हो, 
आर उनके इस नाम से यह लाभ उठाया हो | 


फाल 

शतिहासिक विद्वन इस सवाध मे कोड निर्णय नहीं दे गये हैं। 
जब हस वान निणंय करने के लिए चनते ६, तो उपयु क् पद्म आर भी 
अधिक आश्चयमय प्रतीत होता है। बराउमिहिर वे साथ जो सवध 
ऊपर बताया गया ह-वह यदि सच्चा मान लिया जाता हैं तो शयर पा 
फाल इसाके चतुर्थ शतक के लग भग ठहरत। है । कितु वराहमिद्दिर पे 
साथ लगा हुआ * विक्मनूप” इस सावन्प से सशय पैदा करता है। यटि 
यह वही ऐतिहासिक यिक्रमादित्य हैं-जिसकी स्मृति में सबत्सर प्रचलित 
हैं, तो वराहमिध्दिर का समकाल्लीन नहीं हो सकता। विक्रमारित्य का 
काल तो इसा से पूर्व ५७ मे माना जाता है। कुछ लोग ऐसा भी सिद्ध 
फरते हैं कि शवर स्पामी विक्मादित्य के प्रधान पडितों में थे; और वे 
पिक्रमादित्य के शुरु ये । अतण्य जिस विक्रम राजा का फीत्तेन शबर 
के पअपत्य के रूप म ऊिया गया है, यह शिवय ही विक्रमादित्य नदी 8 


स्वर्ण युग (१३४ ) 


॥। 


आओर इसी लिए इन कतिपय कारणा स उपयुक्त प्रतिपादन की अप्रमा- 
शिकता राहिग्ध ही नहीं, निश्चिव हो जाती है। इस प्रकार शबर का 
काल हम सामान्य रूप से यह तो अनुमान ल्गा सकते है कि वह 
अवश्य ही इसा की चतु्थ शताब्दी से पहले विद्यमान थे। अपने भाण्य 
मे उनने ८-१-२ पर महाभारत के आदिपये से २-४६ को उद्ध त किया 
है-इससे भी उनकी पूवता ही प्रमाशित होती है । 


इन आधारो पर हम शत्रर के काल निर्धारण मे उतनी सुगमता 
आर प्रामाशिकता नहीं भानते-नितनी कि उसकी रचना के अयलव मे 
पाते है। शवरभाष्य के टशम अध्याय 'अप्टम पाद चतुर्थ सूत्र मे 
समास के सयन्‍्य में विभिन्न मत प्रस्तुत करते हुए आचाये शपनर 
फहते 8-- 


#तति भगवान कात्यायनो भनन्‍्यते सम”? 
“सेति भगपान पाशिनि ? 


इन डो शढई-शास्त्रिया का उनने प्रत्यक्ष उद्दरण किया है, पतजलि 
का नहीं। क्योंकि पतजलि फात्यायनके अनन्वर हुए हे । इससे हम 
शबर का काल सहज ही झात्यायनरें अमन्तर ओर पतजलि के पृवे 
निश्चित फर सफऊते हैं । इन टोनो में पिवेचना फरते जरते आगे चलकर 
आचाय शचर लिखते हैं -- 


सद्दालित्यात्‌ पाणिते त्रचन प्रमाणम, अमद्वाहित्वान कत्यायनत्य, 
असद्वादीं हि वियमानमपि अनुपलभ्य अयान ( २१०८-०४ ) 


उनके इस लेख से समाजान्‌ पाणिनि मे उनकी श्रद्धा की अतिशयता 
रपप्ट होती है, य यह भी प्रमाणित्र होता है कि उनके पू् कात्त्यायन 
के सिद्दात प्रकाश में आ चुके थे, इसीलिये तो वे हृढता के साथ उसे 
असटह्ठाटी कहते हँ। माण्डारकर महोदय ने कात््यायन फा समय डंसा 
के पृथे चतुर्थ शवताबगी व पतजलि का समय ईसा से पूरे दूसरी 


|| 


| । 


(१४२ ) भीमासा-दर्शन 


तर्क भी शवर की उत्तरदेशीयता साधने में सवल हैँ । ऐसी अ्रयस्‍्थाओं 
यदि शबर को उत्तर भारत का निवासो माना जाता है, तो काश्मीर या 
तत्नशिला की अपेक्षा मियिला के किसी अश को उसका निवास रात 
मानना युक्तिसगत होगा । सदा से ही मिथिला और दक्षिण भाजत में 
मीमासा-दशन के भडार रहे है। अतण्व उनमें शमर स्वामी जैसे 
महान्‌ दाशेनिक का जन्म स्वाभाविक है । परन्तु एक ऐसा भी आधाए 
है, जो उनकी दाक्षिणात्त्यता सिद्ध करने की श्रेरणा देता है। यदि 
सचमुच शबर ने बोद्धों के भय से भील रूप वारण किया, तो वौढों का 
प्रचार जितना दक्षिण भारत में पहले हुआ, उतना उत्तर भारत में नहीं।, 
शवर फे भाष्य भे चर्णित विज्ञानयाद आदि वीद्द सिद्धा नों के खड़न को 
देख कर दम यह सहज ही में अतुमान लगा सफने हें रि वह किठ्ो 
वोद्ध-अ्रचुर प्रान्व का निवासी था। आचार्य शकर को भी उसी ग्रदेश ने 
जन्म दिया। अत्तु, यह एफ ऐस। सरायास्पद समस्या है-तिसते संदष 
में किसी नित्य पर पहुँचन। असभय सा हो रहा! है। फिर भी मिपित्ता! 
आर मद्रास इन दोनो भे से हो शयर किप्ती एक स्थान के रहने वाल १, 
ओर ये दोनों ही उतके विशेष काये क्षेत्र रहे। इन दोना चेतों पर | 
उनवा पूर्ण प्रभाव था । इस प्रकार हम शपर स्वामी के जीयन, कात और 
देश सभी ओर से अनिश्चित अवस्था में है। सभयत उनका जर्ल 
मद्रास प्रात में हुआ-ओर विहार उनका वरिचाए-सले। बना! रहा | 


रचना 

शाबर भाष्य ही शवर स्वामी की एक मात्र रचना है-तो उसका 
रुपाति और उन्हें सरस्वती का वरद पुत्र सिद्ध करमे के लिए पर्याप्त ६! 
भीमासा के क्षेत्र मे तो जेंमिनि सूती के अतातर सबसे प्रथम रत 
यही है, जो प्राप्य है । इसी से इसकी आचीनता सुत्पण्ट है । क्या भी; 
क्या विचार, क्‍या शैज्ञी इन सभी नप्टियोएा से शबर स्वा्मार्फ 
रचना उतनी व्ययस्थित आर मौलिक दे कि तिए तारे हुए 
इतनी ग्राचीनतरता में भी सशय होने लगता. , 5५ 


१-विशेषता द्वप्टण्य-कु'पु स्वामा शस्प्री के लेख । ह 


स्व युग ( १३४ ) 


आर इसी लिए इन कतिपय कारणों से उपयुक्त अतिपादन की अप्रमा- 
णिकता सादिग्ध ही नहीं, निश्चित हो जाती है। इस प्रकार शवर का 
काल हम सामान्य रुप से यह तो अनुमान लगा सकते हं कि वह 
अवश्य ही ईसा की चतुर्थ शताब्दी से पहले विद्यमान थे । अपने भाप्य 
मे उनले ८-१-२ पर महाभारत के आदिपवे से १-४६ को उद्भु त किया 
है-इससे भी उनकी पर्बता ही प्रमाणित छोती है । 


2 इन आवबारो पर हम्त शवर फे काल निवरिण में उतनी सुगमता 
आर प्रामाशिकता नहीं मानते-जितनी कि उसकी रचना के अवलव मे 
पाते है। शवरभाष्य वे टशम अध्याय आटम पाद चतुथ [सूत्र से 
समास के सनाव में मिभिन्न मत प्रस्तुत करते हुए आचाये शपर 


फहते हँ--- 


“इति भगवान्‌ कात्यायनो मन्यते सम”? 
“जेति मगयान पाणिनि ? 


इस हो शठ३-शास्त्रियों का उनसे प्रत्यक्ष उद्दरण किया है, पतजलि 
का नहीं। क्योंकि पाजज्ञि फात्यायनके अनन्तर हुए है । इससे हम 
शवर या जाल सहज ही राप्यायनने अनन्तर 'ओर पतजलि के पृपे 
निश्चित जर सऊते हैं | इन तोनों में जिवेचना फरते करते आगे चलफर 
आचार्य शवर लिखते हैं. -- 


सद्ालित्तात्‌ पाशिने पवन प्रमाणम, 'असद्वाडित्याव रत्यायतत्य, 
असद्रादी हि विद्यमानमपि अनुपलम्ध मया4 ( १०८-४ ) 


उनके उस लेख से मगनान्‌ पाणिनि मे उनकी अ्रद्धा छी अतिशयता 
स्पष्ट होती है , पथ यह भी प्रमाणित्र होता हे कि उनके पूर्य फात्त्यायन 
के सिद्धात प्रकाश में त्रा चुके थे, इसोलिये तो वे #ढता + साथ उसे 
असद्वादी कहते हैं। भाण्डारकर महोदय ने कात्त्यायन का समय इसा 
फे पृषे चतुर्थ शताईगी थ पतजलि या समय ईसा से पूब दूसरी 


(१३६ ) मीसासा-दर्शन 


शताब्दी निश्चित किया है। इन दोना फे मध्य अर्थात ईसाप से तीसरी 
ग्राताब्‌दी फो हम शबर स्थामी का फाल निश्चित जर सकते है ! अपने 
दशनोत्य में पृज्यपाद पद्मामिराम शास्त्री ने भी इसी निर्णय फो 
अगीकार किया है| इससे अ्रप्रिक इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण उपलब्ध 
नहीं होता । _ 


देश 

शवर स्वामी के काल के विपय में हम अनिश्चित अवश्य हैं, 
किन्तु मौलिक अन्तर नहीं रखते हैं। पर देश के सम्बन्ध में बड़े २ 
विद्वानों में सदा से मतभद रहा है । उद्दीं के भाष्य में उपल-ध कुछ 
तथ्यों के आधार पर माननीय डा मा उन्हे उत्तरठेशीय और कश्मीर 
या तक्षशिला का निवासी सिद्ध करते हैँ. | ड'हीं के अनुयायी माननीय 
मिश्र भाष्य के छुछ ऐसे उत्गहरण उद्ध त फरते हैं-जिन से शवर को 
मिथिलाका निवासी सिद्ध क्या जासक्ता है, व उहीं उताहरणों की सगति 
उन्हे दाक्षिणात्य भी वताती है | इस प्रकार म किसी निश्चित तश्य पर 
पहुँचने मे स्वय को सनेथा असमर्य पाते हैं। इनके बुछ आधार तथ्य 
प्रस्तुत किय जा रहे हैं -- 


श्रद्धे य डा का जिस आधार पर शगरको उत्तर भारत का रहने यात़ा' 
बताते हैँ, वे आधार वहीं हँ-जिनवे सवल पर हम उहे बिहार फा 
नियासी सिद्ध कर सकते है | किन्तु उत्तर भारत मे भी जिन तश्यों पर 
वे काश्मीर और तच्तशिला का >ेश विदेश के रुप में सवन्ध ग्थिर फरते 
है --- उनमें ये प्रमुख दें. -- 

(७-१-७) प्रकरण में आचाये शयर 'वाससि राडा' अूयन्ते,वासो रजय- 
तीति घाससि च क्रियते!इस वाम़्यपर विचार प्रस्तुत करते हुण सशय उपस्थित 
फरते हैं --“असी स्त्यर्थ पुरुषार्था वा” | इस सदेदद से हम पता लगता 
कि शबर ऐसे प्रदेश का निवासी या, जहा पर स्त्रियों और पुरुषों ढोंनों पे 

। लिये रगीन कपडे धारण करना उपाहासापद नहीं था, था रियात में समिलित 


स्व॒णे युग ( १३७ )' 


था| दोनों ही के रगोन कपडे पहनने जा रिवान फाश्मीर या उत्तर पश्चिम 
देश मे प्रचलित है' | उसीलिये हम उसे यहा का नियासी मान सकते है । 


महामहोपाध्याय डा० उमेण मिश्र जिन तकों के आधार पर उन्हें 
उत्तरदेशीय सिद्ध करते हैं, वे निम्न हू, जो उत्तर भारत में भी गिशेष 
रूप से मिथिला पर ही लागू होते हैं -- 


१--शवर को हम पजान फा रहने याला नहीं मान सकते, ज्योकि 
चह ( ७-१-८ ) प्रकरण में लिखता है--“याहीको$तिथिरागत , ययाश्नमस्मे 
प्रक्रिताम्‌” । पजाब में कसी अतिथि के आने पर जो खिलाने की 
पद्धति है, अत एवं यदि वह पजाव का रहने याला होता, तो उसे किसी 
नृतनता थे अभाव मे इसकी सुचना देने का प्रयास न करना होता। 
उसका यह प्रयास ही हम बताता हे कि वह पजाब का रहने थाला नहीं 
था, इसीलिए इस नवीन रीति का उद्धरण उसके लिए ध्यायश्यक हो गया। 


२--रतपथ ब्राह्मण का एक वायय है-“तस्माह्रराह भायोंडनुधायन्ति 
(2४२६) (चराह के पीछे गाये ढोडतो हैं ) इस पर यिचार करते 
हुए (१३ ८ ?८ पेज ) आचाये शपर इसे एक रियाज्ञ के रूप मे उद्ध त 
करते हू । इस परपरा को रिवाज के रूप में हम आन भी हीपायलि के 
पहले दिन होने वाली धार्मिक क्रिया में देखते हैं--जिससे शप्रर का 
मिथिला से सब'ध अयगत होता है । 


३--पियसा ( २-३-१ ) पाण्टिस मु जीत, यति शालीं थुु तीत, तत्र 
दर्धि उपसिंचेत” ( पाष्टिफ नामक धान को दूध के साथ खाना चाहिये, 
ओर शाली खाये तो उसे 7ही मिलारर खाये ) यह पद्धति यों के यो 
इस समय भी मिथिला में प्रचलित है । 


४--३ १२ में “धर्भेठास कर्मार्थ एव स्वामिनों अनइयाम्व क्रियते” 
इस याक्य के द्वारा शवर बताता है थि जमजाव दास को स्वामी के 


रे 
( १३८) मीमसासा-दर्शेन 


काम के लिए ही खरीदा जाता है। इससे थह उस टास या गुलाम प्रथा 
की चच। करता है, जो अनेक परपराआ तक ये आज़ भी उत्तर भारत 
मे प्रचलित है, टक्षिण मे नहीं | 


४--3 १ १३ मे श्रीयुत स्वामी “हशापमिग्रेण अरह समा््टि” ( दुपट्टे 
की मालर से अ्रह को धोना चाहिए ) इसे उद्ु त करते हैं, इस प्रकार की 
अयथा अभी भी उत्तर भारत मे प्रचलित है । हि 


5--( ५ ३२६ ) एवं (७-१ १० ) में शवर उद्गुत करता है-- 
“अग्निचिता पक्षिणों न अशितव्या (जो अग्निययन करता है, उसे 
पत्ती नहीं खाने चाहिये ) शालिसूपमासापृरपलयललों भोचयितय्य ” 
( चायल, दाल, मास ओर पूओ से देय”त्त को भोवन कराना चाहिये ) 
इन दोनो नाक्यों में प्रथम भे पक्तियों के अशन का निपेध किया गया है, 
जो प्रये प्राप्त छा सूचक है। द्वितीय मे भोज्य पदार्थों की परिगणना 
कराइ जाती हे, एप उसकी विधि ऊझा आगे चलकर यज्ञतत्त में भी 
अतिदेश फिया जाता है। द्वितीय परिधान एक शिष्ट के स्वागतार्थ है| 
इन लोचों पर विचार कर आचार्य मि। लिखते हैं कि शवर ऐेसे भ्रदेश 
मे रहता था, नह। उपरिलिखित बस्तुएँ नियमित रुप से भोजन में आती 
थीं। उत्तर भारत विशेष कर परिहार मे उच परिवार्रा में अ्रमी भी यह 
जवान पान प्रचलित है । 


७--उतना ही नहीं मासाहार के साथ साथ शयर मछली खाने वी 
परपरा का भी अमभिज प्रवीव होता है । ?५-७-६६ मे पढ़ फहता है-- 
“ये ही एफस्मिन्‌ फार्ये यरिकल्पेन साथका श्रयते, ते परस्परेण विरोधिनो 
'भयन्ति। विरोधिना चन सह प्रबूत्ति, लोकबत-न्यथा मत्य्यात पयसा 
सम'नीयादिति | यद्यपि सगुणा मत्यया भयवाति, तथापि पयसा सद्द न 
समश्यन्ते” ! ( जो एक ही कार्य मे विऊत्प से साधक सुने जाते है, में 
परस्पर में विरोधी हो जाते ह। विरोपी बध्तुओ वी एफ साथ प्रवृत्ति 
नहीं होती, लोफ वी तरह | जिस प्रकार ययपि मछली सगुण होती है, 


स्व॒ण थुग (१३६ ) 


तथापि उसे दूध के साथ नहीं खाया जाता” ) शवर के इस वाक्य की 

विवेचना फरने पर वह हम मछली खाने वाले प्रदेश से परिचित मात्र 
डी प्रतीत नहीं होता, अपितु उसका एऊ विशेषज्ञ भी मालुम होता है| 
एक ऐसे स्थान पर जहाँ किसी अन्य साधारण उदाहरण से भी काम चले 
सकता था, ओर सावारण उठाहरण सफलता के साथ सुगम हो सकते 
थे, मझलिया के उदाहरण देन से हम पिश्वास होता है कि वह इस 
पद्धति से घनिष्ठ सबन्ध रखता था। अभी भी मिथिला मे भचुरता के 
साथ इस पद्वति का प्रचार है । 


८--७-२-२७० ग्रव्रण से अचाय महोत्य स्यय को एक पाऊक्रिया 
धिशेपज्ञ के रूप मे प्रस्ठुत करते है और वताते है कि पाक नाम वी वस्तु 
क्रिया की एक-वाचिता रहूत हुए भी व्यपद्दार भे अनेकरूपता रखती है. । 
चावल पनाने का अलग तरीफा है, तो सीरा पकाने का दूसरा | यह कोई 
आवश्यक नहीं है. कि जो चायज्ञ बनाना जानता हैं, वह बिना सीगे ही 
सीरा भी वना सके। “स्थाट परूप्यम यथा पाके । यथा एक एपायसर्थ 
पाको नाम । तस्यार्थान्तरे रू भवति । अन्यथा लक्षण ओदनत्य पाक , 
अन्यथा लक्षणों गुहम्य | येन ओलनपाऊों श्रह्मत्री न असो आशित्तिता 
शुड पक्तू नानाति”। डा० मिश्र कहते है कि वह इन दोनों क्रियाओं 
के भेट जो स्पष्ट जानता था, ओर इस ग्रफार के देश में रहता था, 
जहाँ य टोनो क्रियाये प्रचलित थीं। उत्तर भारत के बिहार प्रान्त मे इन 
दोनों ही का पयाप्त प्रचार है। ४सी प्रझार वह (६-४-<०) मे कह्ता 
है-“ओटने तथिन्त्वाभ्यवहतेंठ्यम” अथान्‌ चावल में हही ढाल कर 
शाना चाहिए, प आगे चल कर ( १०-5-२० मे लिखता है-- “दघिघृत 
शालिभिल्बदरतो भोवयितव्य ” देपनन्‍त्त को दही मद्धा खिलाया जाना 
चाहिए। ये दोनों ही प्रथाये अप भी चायन प्रयान देश मिथिनरा से 
प्रचलित हूँ । 


६--केवल मद्दा ही नहीं, तेल के भोजन,कों भी शबर स्यातो 
डपादेय बताते हैं, और डसे क्षणिक द्वोते हुए भी शक्ति, स्व्ृति, चुद्धि, 


4 
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काम के लिए ही खरीदा जाता है'। इससे वह उस ढास या गुलाम प्रथा 
पी चचा करता है, जो अनेक परपराआ तक ये आज भी उत्तर भारत 
मे अचलित है, उक्तिण भे नहीं | 


५--३ १ १३ में श्रीयुत स्तामी “दशापर्चिग्रेण भरह समाप्टि” ( टपट़े 
शी मालर से ग्रह को धोना चाहिए ) इसे उद्ध त उरते है, इस प्रमार यी 
पथा अ्रभी मी उत्तर भारत मे प्रचलित है । 


5--( ५ ४२६ ) एये (७-१ ?० ) में शनर उद्ब त करता है-- 
“अर्निचिता पतक्तिणों न श्रशितव्या (जो अग्निचयन करता है, उसे 
पक्ती नहीं खान चाहिय ) शालिसूपमासापृर्पैन्यलत्तों भोतयितज्य ” 
(चायज्ष, दान, मास आर प्रथा से देगटच को भोवन कराना चाहिये ) 
हन होनों थाउया में प्रथम मे पक्षियों के अशन का निषेध किया गया है, 
जो पूर्व ग्राष्ति छा सूचक है। द्वितीय मे भोय्य पदार्थों की परिगणना 
कराई जाती है, एप उसकी परिधि का आगे चलकर यज्ञदत्त मं भी 
अतिदेश किया जाता है। द्वितीय विधान एक शिष्ट के स्वागताथ है। 
इन दोनो पर विचार कर आचार मित्र लिखते है कि शबर ऐसे प्रदेश 
मे रहता था, नह। उपरिलिसणित वस्तुएं नियमित रूप से भोजन मे आती 
थीं। उत्तर भारत घिशेप कर परिहार म उस परियार्रा में श्रमी भी यह 
खान पान प्रचलित हे । 


७--उतमा ही नहीं, मासाहार के' साथ साथ शवर मछली खाने वी 
परपरा या भी अभिन्न प्रतीत होता है। १०७५६ में यह कद्दता है-- 
“ये ही एफस्मिन कार्य तिकल्पेन साथका श्रयन्तें, ते परस्परेण विरोधिनो 
भयन्ति। पिरोधिना चने सह प्रद्नत्ति, लोक्यते-न्यथा मत्याज पयसा 
सम'नीयातिति। य्यपि सगुणा मत्ट्या सथातति, तथापि पयसा सह न 
'समश्यन्ते” । ( जो एक ही कांये मे विकतप से साधक सुने जाते हैं, वे 
परस्पर में विरोवी हो जाते हैं। विरोपी वस्तुओं की एक साथ प्रवृत्ति 
लहीं। होती, लोक वी तरह | जिम प्रकार यथ्थपि मछली सगुए द्वोती दै। 


स्वर्ण युग (१३६ ) 


त्तथापि उसे दूध के साथ नहीं खाया जाता” ) शबर के इस वाक्य की 

“विवेचना फरने पर वह हमे मछली सखवाने वाले भ्रदेश से परिचित मात्र 
डी प्रतीत नहीं होता, 'अपितु उसका एऊ विशेषज्ञ भी मालुम होता है । 
एक ऐसे स्थान पर जहाँ किसी अन्य साधारण उदाहरण से भी काम चल 
सकता था, ओर सावारण उत्पहरण सफलता के साथ झुगम हो सकते 
थे, मछलियों के उदाहरण देने से हम विश्वास होता है कि वह ८स 
पद्धति से घनिष्ठ रायन्ध रखता था। अभी भी मिथिला भे प्रचुरता के 
साथ :स पद्धति फा प्रचार है । 


८--७-२-०२० ग्रद्रण में अचाय महोदय रवय को एक पाऊक्रिया 
घिशेपज्ञ के रूप मे प्रस्ठुत करते ह और यत्ताते है कि पाक नाम की चस्तु 
क्रिया की एक-वाचिता रहूत हुए भी व्यपहार भे अनेकरूपता रखती है । 
घावल यनाने का अलग तरीका है तो सीरा पकाने का दूसरा | यह कोई 
आवश्यक नहीं है. कि जो चायज्न बनाना जानता है, वह विना सीसे ही 
सीरा भी बना सके। “स्याद येरूप्यम यथा पाके । यथा एक एयायमथ्थे 
पाको नाम | तस्‍्यार्थान्तरे उेरूप्य भवति । अन्यथा लक्षण आओदनस्य पाक , 
अन्यथा लक्षणो गुडस्यथ । येन ओदनपाऊो शृहीतो न असी आशिक्तित्या 
गुड पक्त्‌, नानाति”। डा० मिश्र कहते हैं कि वह इन दोनों क्रियाओं 
के भेतट को स्पप्ट जानता था, और इस प्रसार के देश मे रहता था, 
जहों य नोनो भ्र्याये प्रचलित थीं। उत्तर भारत के विद्दार भान्त मे इन 
दोनो ही +। पयाप्त प्रचार है । इसी प्रकार वह (६-४-४२) मे कहता 
ह-“ओटने तथिदृत्वा+यवहतंज्यम” अर्थात्‌ चावल मे दही ढाल कर 
खाना चाहिए, प्‌ श्राग चज्ञ फर ( १०-६-२० मे लिखता है- “दथिघृत 
शालिभिनेवनरत्तो भोनयितव्य ” देखहत को दही भद्दा खिलाया जाना 
चाहिए। ये दोतों ही प्रथायें अप भी चायज्ञ प्रयान देश मिथिन्रा में 
अचलित हैं । 


_ &-केवल मझ्ठा ही नहीं, तेल के भोजन को भी शबर सवारी 
'अपादेय बताते हैं, ओर डसे क्षणिद्ध द्ोते हुए भी शक्ति, स्थृति, बुद्धि, 


( ९४०) मीमासा-टडशन 


एव आथुयद्ध क कहते है । “यथा वैलपान घृतपान या भगित्वे 5पि स्ति 
कालान्तरे मेधास्मृतिवलपुप्द्यादीनि फलानि करोति, ७-८-०/ | इस एक 
ही स्थान पर नहीं, अपितु ( १-२५-६५ » १० -३६-४५, ९०१-६,२२ 
/० 3-१6 इन श्रमुख़ प्रमुख स्थलों पर शवर तैल के महत्त्व का 
डपवणुन करता है, ओर उसे उपादेयतम सिद्ध करता है । यह भी उस 
समय जय की घृत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। वैल की प्रशंसा यह 
अ्रमाशित करती है कि वह किसी इस प्रकार के प्रदेश में रहता था, 
जहा तैल अधिक सान पान से लाया जाता था। विद्वार में आज भी तैल 
का प्रयोग अन्य प्रदेशा फी अपेत्ता अधिक होता ह्रः। 


4०--5-५-५ में हृतीयकाश्वनुर्थकाथ” इस वाक्य से वह निय 
मित रोग की चर्चा करता है, जो तासरे चौथ लिन होता है। शायद 
यह मत्नरिया बुखार ही दो सकता है, जो विहार मे अ्रधिक होता है। 


_ ??--६*-८-४१ वे प्रकरण में आचाये शयर उस पद्धति का 
उल्लेख करता है-जिसके अनुसार मोटे चायल को तही, और वारीक 
चावल को दूध के साथ उवान कर खाना चांहिए | 
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१---१०-९-८ ४ यद्यपि न धूण्ते तेलेन स्नेहयितव्यमिति, तथ पि रुमानशारलम्‌ 
तेन घृटरस्य विन्यित्तक भय ते । 

२--१० ६-५ यथा मास पृततेलाम्या दव,त्तों मोजद्रितब्य इस्युपो<द मरा 
घृतेनाद्ध मास्त तेलेन । 

१--१५-०५-२१ दवदत्वद्‌ यशवत्तरतनेनत्युक (इनसाम न्याद्‌ रल घट 
म वाये एवं विनियुज्ण्ते न ओदनक।+ । 

४--[( १०-३-१६ सामान्य द्वि थस्य स्नेदनस/मर्थ्य धरतेनेति । 

%--( ६-१०४ विधार्षा हि हम भगवश्न्‌ पाशिनिस्थोत ) 

३०--६-४--४१ मे हइ्थदि5 स्तानिद्राय प्रदान्न दधश्वस्म, येरि,प्टात'न्‌ विष्णदे 
शिपिव्य ये ध्वते चस्मिति 


स्वर युग ( १४१) 


आचार्य मिश्र के अनुसार ये दोतो ही श्रणालिया प्रथमतर काल 
मे मिथिला मे प्रचलित थीं । 


माननीय मिश्र का यह अनुसन्धान शबर स्वामी की उत्तरदेशीयता 
सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। इन्हीं मे कुछ आधार ऐसे भी ६, जो 
इनफी टाक्षिशत्त्य-प्रतिपत्ति में सहायक होते हैं । ? “वराह गायोउनु 
धायन्ति“ आति के द्वारा जिन धार्मिक क्रियाओं का सकेत है, वे फिसी 
न किसी रूप मे दक्षिण में भी प्रचलित हैं.। उद्ग पमयज्ञ आदि अन्य 
भी इसी प्रकार को ज़ियायें वहाँ प्रचार में आ रही हैं। ३-६० दिन में 
पैढ होने पालें जिस धान को दूध, और शाल्ली को दह्दी से खाने की 
चर्चा की गई है, दक्तिण मे प्रचुर माना में इस प्रथा का प्रचार अभी 
त्तक भी है। ४-जन्मजात दास के सबन्ध में जो कुछ कहा गया है, 
यह भी किसी न किसी मात्रा मे दक्षिण भारत मे आप्य छै। यह अवश्य 
है. कि उसका उत्तर भारत की तरह वहाँ पर अधिक विकास नहीं हो 
पाया, फिर भी उद्यतम जागीरतारों के व जमींटारों के यहाँ इसका स्वरूप 
किसी न किसी दिंशां में सुरक्षित हैे। ४-हुपटट्ट की जिस मालर से 
समार्जन फरने फा वर्णेन किया गया है, दक्षिण भी इस रीति से शून्य 
नहीं है । इसी प्रकार तेल भोतन के आधिल्य को भी हम मिथिला ओर 
अद्रास प्रात भें समान रूप से देखते हैं। ?ही, मद्ठा, और चावल के 
प्रयोग के सवध में जिन जिन अनेक विधाओं का वर्णन किया गया है, 
थे ठोनो ही प्रदेशों में उसी रूप में आटत हैं। मलेरिया भी चायल 
पैदा होने बाते अंदेशों मे स्ेश प्रतिप्ठित रहता आया है । ये सब तथ्य 
तो जिस प्रफार मिथिला पर लगते दे, उस भ्रकार दक्तिय पर भी | शवर 
स्पामी आति नाम भी अपने स्वामी! आनि निशेषणों के साथ दक्तिण 
भारत मे अधिक प्रयुक्त होते हैं, 'सलिए अनेक विद्यान्‌ शयर स्वामी 
ऊफो दाक्षिणारप्र सिद्ध करने का सयुक्तिक साहस करते हैं । 
किए भी उपयुक्त उद्वरणों मे मत्त्य भोजन आदि श्रनेक ऐसो 
अथाएँ भ, दवै-जिनका मिथेयां की ओर अधिऊ श्रचार है। ओर अन्य 


(१८२ ) मभीमासा-ठशंन 


तक भी शवर की उत्तरदेशीयता साधने मे सबल हैं। ऐसी अवस्था में 
यदि शवर को उत्तर सारत का निवासो माना जाता है, तो काश्मीर था 
तक्षशिला की अपेक्षा मिथिला के किसी अश को उसका निवास स्थान 
मानना युक्तिसगत होगा । सदा से ही मिथिला और दक्षिण भारत में 
मीमासा-दशेन के भडार रहे हैं। अतण्व उनमे शपर रवामी जैसे 
महान्‌ दाशेनिक का जन्म स्वाभाविक है । परन्तु एक ऐसा भी आधार 
है, जो उनकी दाक्षिणात्त्यता सिद्ध करने की प्रेरणा ठेता है । यदि 
सचमुच शबर ने बोद्धा के भय से भील रुप धारण किया, तो यौह्ठों का 
प्रचार जितना दक्तिण भारत में पहले हुआ, उतना उत्तर भारत मे नहीं । 

शवर के भाष्य में वर्णित विज्ञानवाट आदि वोद्द सिद्ठा ता के खडन को 
देख कर दम यह्‌ सहज ही में अनुमान लगा सफने हैं जि थह किसी 
वीह-अचुर प्रान्त का निवासी था। आचाये शफर को भी उसी ग्रनेश ने 
जन्म टिया। अस्तु, यह एक ऐस। सशयात्पड समस्या है-जिसके संयध 
में किसी निश्चय पर पहुँचना अप्तमय सा हो रहा है) फिर भी मिथिज्ञा 

ओर मठ़ास इन दोनो में से हो शयर झिप्ती एस स्थान के रहने याले थे, 

अर ये ठोना ही उनके विशेष कांये क्षेत्र हे। इत होना नेतों पर 

उनका पूरे प्रभाव था । इस प्रकार हम शबर स्वामी के चीयन, बाच ओर 

देश सभी ओर से अनिश्चित अयस्था में है। सभवत उनका सनम 

मद्रास प्रात में हुआ-आओर विहार उनका पिचाए-लेग नना रहा । 


रचना जी 
शावर भाष्य ही शबर स्वामी वी एक मात्र रचना है-जा उमा 


ख्याति और उन्हें सरस्वती का वरद पुत्र सिद्ध करने के लिए पयाप्त हैं. । 
भीमासा के क्षेत्र भें तो जेमिनि सू्जों वे अनन्तर सबसे प्रथम रचना 
यही है, जो ग्राप्य है । इसी से उसकी आचीनता सुन्पण्ट है । क्‍या भाषा, 
क्या विचार, क्‍या शैली इन सभी रप्टियोणा से शबर स्पामी को यह 
रचना इतनी व्यवस्थित और मालिक है एक जिसे दखते हए उसका 
इतनी प्राचीनतरता में भी सशय होने लगता है। किश्तु वह अनेक हद 


१-विशेषत्ा द्रप्य्ष्य-यु'पु स्वामी शस्त्रा के रस 


स्वर्ण युग ( १४३ $ 


प्रमाणों से प्रतिपा पदित की जा चुकी है, ४सी लिए उस प्रारभिक काल 
भे भी रचना की यह व्यवस्थिति, उच्चता व सबेगुण-सपन्नता शवर की 
महत्ता के चार चॉँद' लगा देती है.। सस्कृत साहित्य के जिन विभिन्न 
विपयो पर भाग्य लिखे गये, उन सबके लिए यही एक रचना आधार 
भूमि, पथप्रदर्शिका, अपिच उदगमस्थली है. । आचाये शकर ने तो इनकी 
शैली का अनुकरण ही नहीं किया, अपितु उसी रूप मे उद्धरण किया है। 
किस प्रकार शवर कहते हैं -- 


धर्म असिद्द , अप्रसिद्धोया, प्रसिद्रश्नेन्न जिज्लासितव्य , अ्रप्रसिद्ध 
श्वे श्षतराम्‌ । ( शावर भाष्य--१-१-१ ) 

उसी प्रफार शकर भी कहते है -- 

ब्रह्म प्रसिद्म, अप्रसिद्धम, वा असिद्ध चेन्न जिल्लासितव्यम , 
अप्रसिदम्ध झतराम्‌ । ( शाकर भाष्य--१ १-९ ) 


यह अनुकरण अनेक स्थाना पर इतनी पराक्षाष्टा पर पहुँच गया दर 
कि इसे अनुकरण न कद्दू कर उद्धरण कहना अधिक संगत प्रतीत होता हे। 
व्याकरण महाभाष्यक्नार पतजलि भी शवर स्वामी के अनन्तरकालीन है, 
यह सिद्ध किया जा चुका है. । इसी लिए हम पतजलि ओर उनकी शल्ी 
प्र भी शवर स्वामी का प्रभात स्पष्ट देखते हैं। सरल से सरलतम भाषा 
भे गभीर से गभीर विपय को छोटे छोठे वाक्यो में तिभाजित कर 
विस्तार से निस्पण करने का जो प्रसार हम व्याकरण महाभापष्य मे 
देसते हैँ वह आचाये शत्रर ही की देन का विकसित स्परूप हे। 
अवशिष्ट भाष्यो के सावन्ध में तो कहना ही कया है, क्योंकि वे अत्यन्त 
अर्याचीन हे । 

शयर स्वामी की यह विस्दृत ऋृति हमे हादश अध्यायों के सक्‍लन 
रूप मे प्राप्त होती है, जिसमे मेंकड़े! पाद, एवं हजारो अधिकरण हैँ । 
मुप्य रूप से इसके ठो भाग है, सूत ओऔए व्यास्या। पहले जो भी उछ 
कहना होता है, उसके अवलब की सूचना सक्तेप से दे दी जाती है-- 


व्‌ १2०) भासासा-हर्शन 


जिसे ही हम सत्र कहते है ! फिर उसी सक्तिप्प मन्तब्य की विस्तार से 
आलांचना प्रत्यालोचना फे साथ उठ्यहरणोपन्यासपूर्वक विवेचत्ा पौ 
2 | इससे हम पिवेच्य वस्तु को त्रिस्खलित रूप में पाते हैं. । अपनी 
इस शैली के ह्वारा शयर ने जहा भाग्य को सर्वांगपूर्ण बनाया है, वहाँ 
जमिनि सृत्रा की महत्ता की मी स्थापना की है । इसीलिए उनका भाष्य 
समान रूप से सर्वेत्न समादृत है। शबर से पूर्व जैमिमि और उनका 
शास्त्र नियत रूपरेखा पर नहीं था, शवर ही सबसे पहले व्यक्ति थे-- 
जिनने उसे अधिफरणों के रूप में विभाजित कर व्ययस्था प्रदान वी। 
इससे यही एक श्रकार से मीमासा की आमने बाली भ्रणालियों पी 
उद््‌गमस्थली हुईं, और जैमिनि सूत्र प्भध्ययन अ्रध्यापन प्रणाली में गौर 
बन गये । जैमिनि के अनन्तर इसी अथ ने मीमासा के सिद्धान्तों का 
पतिनिधित्व क्या, इससे मीमासा में इसका स्थान स्पष्ट हो जाता है ! 


भाषा 
जप यु ५ [4 
भाषा के सबन्ध में शवर के विचार अत्यन्त स्पप्ट हैं, उनने सरल 
से सरल भाषा का तो व्यवहार किया ही है, पर अपने भाष्य की पहली 
पक्ति में ही अपने रण्टिकोण को स्पण्ट भी कर दिया है, वे कहते हैं-- 


१५लोफे येप्यर्थप असिद्धानि पदानि तानि सतत मंभवे तदर्थान्येव 
सृज्चेप्पित्यवगन्तव्यम । नाध्याद्वारादिभिरेपा परिकल्पतीयो5र्थ', परिभाषि 
तव्यों वा | अन्यथा इति प्रयत्नगीरव प्रसज्यत्ते । े 

यद्यपि शवः की यद्द उफ्ति जैमिनि के सू्थों फे सबध मे है, 
तथापि इस पर उनके व्यक्तित्व की छाप है। वे भाषा यो आड्यरदीन 
यनाना चादते हैँ, और कद्दते हैं--यदि भभाग़ को फठिन यना व्यि 
जावेगा, वो भावों पी गरभीरता के साथ साथ भाषा भी इमारी बिचेचना का 
विपय वन जायेगी। इसमे हमे हिशुणित श्रम होगे? । शबर या पह 
मतब्य सपूर्ण उच कोटि ये लेखफो वे लिए आदर है घ नाःधर उपर रे 


रस 


१-२--शाइर भाष्य ११ १ 


स्वर्ण युग ( १४४ ) 


अध्याहार, आक्षेप आदियों को द्वी पसन्द करते हैं, और न|मनगढव 
शब्दों को द्वी । अपनी इसी विचार धारा को वे “नाध्याह्वारादिमिरेषा 
परिकल्पनीयो5थे , परिभापितव्यो वा” कह कर अभिन्‍्यक्त करते है। 

इसी का पालन उनकी सपूर रचना मे हुआ है। गरीर से गमीर विवेचन 

के समय भी थे अपनी विचारधारा के साथ साथ भाषा को गरभीर व ठुरुहद 

नहीं होने देते, अपितु उसे वहाँ अधिक सरल बनाने का यत्न करते हैँ," 
ओर उसे बातचीत की सी स्वाभाविक शेली का रूप दे देते है। शब्द 

ओर अर्थ के सबन्ध कर्ता का खडन करते हुए वे लिखते हैं -- 


“अवश्यमनेन सवन्ध कुबेता फेनचिच्छुब्देन कर्तेज्य , येन क्रियेत, 
तस्य केन कृत १ अथान्येन केनचित्त कृत, तस्य केनेति, तस्य केनेति ? 
नेवायतिएते (१-१४) 

फक्तिना स्वाभाविक रूप है, जैसा कि हम अतिक्षणु व्यवहार में 
लाते रहते हें.। न्याय के आचार्यों और उनकी रचनाओं की तरह 
शब्दाडवर प्रधान रचना न होने फे कारण ही शबरकी शैज्ञी अनुक्रणीय 
सिद्ध हुई, भर प्रसन्नता इस वात की है. कि शकर और पतनलि ने भी 
भाषा के क्षेत्र मे यही दृष्टिकोण रखा। 


शैली -- 

शैली दी भ लेखक का व्यक्तित्व निहित रहता है, इसी के आधार पर 
हम लेखक की मीलिकता का अनुमान लगा सकते हैं। जहाँ विचारों की 
मदत्ता आपश्यक है, घह्दों उनके अभिव्यक्त करने का अ्रकार भी कम 
अद्दत््व नहीं रखता। कुशलता इस बात मे है कि गभीर से गभीर विपंय 
झको सरल से सरल भाषा में गर्भीर विवेचन के साथ उपस्थित कर दिया 
जाये । रचना के प्रत्येक पद पर इसी प्रकार लेखक का व्यक्तित्त्व श्रक्ति 
रहता है । शबर फो तो हम इस प्रकार की शैली का जन्मटाता कट 


सफ्ते हैं। उनके भाष्य का विपय गभीर है, किन्तु उनकी शैली “ननी 
क-3+- करनन-न--मन--न-+कननननननननानन-न-भ पननननननननन-+«..क्‍नननननननननननननन--य- पिननानानानानन-“ न» न-टक. विनिनननगगनागनत)गत2त0तनगगगनगागनग-न्‍ीयानान- अ -"श+रलाओं अफिलला--+७-७००७-- च्च्ल्ञझकऊखऊऋ ऊ डफ:२सफ सइफस्‍इस्‍---००-, 
१“शबर भाष्य-( १९०१ ) ! 


क्नीे 


सामासा-दृशन 


ही अधिक सुगम है--जिसमें आवश्यकता के अनुसार विस्तार श्रौर 
सक्षेप किया गया है । विशेष कर प्रथम अध्याय के प्रथमपादस्थ पिपयों 
की अपनी प्रणाली से उनने अधिक स्फीत दिखाने का यत्न किया है, 
जहाँ उन्हें लीकिक आरयानों की सी सरलता व मरसता प्राप्त हो गई है। 
विवेचन के समय लोऊ में प्रचलित उक्कियों व मुद्दावरा को भो स्थान 
देकर विपय को विनोदपूरं बनाने का यत्त किया गया है । इसी लिए 
तो भीमासा दर्शन ही नहीं, अपितु अनन्तर होने वाने सपूर्ण भाष्यकार 
इस भद्दामना के सतत ऋणी हैं, ओर रहेंगे। शकर और पतंजलि इसके 
निदर्शन हैं । 

आचाये शधर ने अपने विचारों को दो रूपों में वाटा है-पहुत् 
उन्हें सूत्र रूप में उपस्थित किया है, और फिर उन्हें विशिष्ट क्या है। 
जैमिनि के विचारों फो लीकिक और व्यावहारिक रूप दैने का सबसे पढ़ा 
श्रेय इसी मद्दापुरुप को है। इस विश्छ पण में अधिकतर उनने बेदिफ एदा- 
ह्रणों के स्पप्टीकरण के लिए लीकिक उदाहरणों को स्थान दिया है। इससे 
उसकी दुरूड़ता सर्वथा दूर हो गई है । सक्षेप में शबर की शैली ने जहाँ 
मीमासा शासन फो व्ययस्था प्रदान की, यहाँ उसे अपनी प्रिशेषतां के 
फारण लोकवेदोभयसमत बनाया। 


शवर के सूज भी जैमिनि सूछो की तरह श्रत्यन्त विस्तृत नहीं हैं। 
वे तो केवल प्रतिपाय विषय के प्रतीक मात्र हैं। न वे अधिक मात्रा में 
ही ४ैं--जिनके उपयोग में भी सशय हो । किन्तु यह अवश्य है कि शपर 
द्वारा प्रवत्तित विवेचता-रीली ने मीमासावशन वे” प्रमुस॒ उदगम स्रोत 
होने पर भी शिक्षा-यद्धति में उन्हें सदत्मपूर्ण अनियाये स्थान नहीं प्रा 
होने दिया। जैसा कि व्याकरण आदि 'अन्य शास्त्रों में सूत्रा का प्राधा व 
श्राज तक भी सुरक्षित टेखते हैँ, मीमासा-शास्प्र में नहीं। इससे यह 
विदित होता है कि यह्द शास्त्र अपनी विचार भघानता ये कारण सत्तेप 
की श्रैत्ता विग्वार फो अधिक महत्त्व देता है | इसी प्रकार का प्रभाव 

छा पर भा विचार प्रयान शा पर पड़े बिना नहीं रहा। 


स्वणे युग ( १४७ ) 


प्रमुख देन 

जिस परिस्थिति में हमारे विषय-नाय5 का जन्म हुआ, उसका 
पूर्ण विवेचन ऊपर प्रस्तुत किया जा चुका है, इससे शवर को देन का 
अनुमान भी कर लेना कुछ सहज हो सकता हे । विशेष कर में तो अपने 
मतज्य मे पहले हो प्रझट कर चुका हूँ कि मोमासा की प्रारमिक परि- 
स्थिति व रूपरेसा के श्राधार पर आज भो अनेक उदाराशय इसे दर्शन 
कद्दने में दिचफ्रिचाते हैं । किन्तु दशेनों मे उसे जो महत्त्वपूर्ण स्थान 
मित्रा है. एव उनकी शास्त्रोय विचारधाणओं में उसे जो भो प्रतिष्ठा प्राप्त 
हुईं है, वह इस दिचक्रिचाहट से परावृत्त नहों हो सझुती। सक्तेष मे 
मीमासा का यही सम्मान और उसको यह प्रतिष्ठा हो आचाये शबर की 
प्रमुख देस है--जिसकी विभुता को सीमित नहीं किया जा सक्ृत्ता । 


इससे पूषे मीमासा को कोई स्वतत्र दाशानक् विचारधारा नहीं 
थी, न उसकी कोई तकप्रणाली हो थी। घोद्ध चारों ओर से भारतीय 
आात्मवाद, याज्विक परपरायें, व वेद्‌ के खडन में लोन थे, यहाँ तक कि 
वे व्ण-व्यवस्था तक को उस्राड कर समाज से दूर फेंक देसा चाहते थे । 
ऐसो भयाषद्द स्थिति से मोमासा और उसके आधार वेद की रक्षा फरते 
हुए उसे दाशेनिरता प्रदान करना एक कठिन काये था--जिसे पूर्ण करने 
का श्रेय भद्दान्‌ पुरुष शरर स्वामी को है। इस दिशा में शबरने जैमिनि 
के सूर्यों से अधिक प्रगति को और सपूर्ण दार्शनिक विपयों को धर्म व 
मोक्ष के प्रति अनन्य साधन सिद्ध करते हुए प्रतिपादन किया । 
इससे मीमासा एक स्वतत् दशन छलिद्द हुआ औए पदले मिस प्रकार 
उसे ब्रक्य-मोमासा के साथ लगा हुआ रहना पड़ता था, (क्योकि 
इसकी दाशंनिक स्पतत्र विचारधारा न थी) अग्र पोछे न लगना पढ़ा और 
प्रथक्‌ २ दाशनिक सरणि दोने के कारण दोनों का स्पतत्र अस्तित्व हो 
गया। एक ले घम को अपना लद॒य घनाया, तो दूसरी ने म्रह्म को । 
सक्तेप में स्वतय शास्त्र और विऊूसित दाशत्तिक त्रिचारवारा क रूप 
मे मोमासा को जो आज गणना है, वदसव॒श इसा मझमना का देन है । 


( १४८ ) मोमासा-दृशन 


विचारधारा के इस अवाह में शबर हमें अत्यन्त गतिशील प्रतीत 
दोते है, शूल्यवाद और निरालबनवाद जेसे सिद्धातों का वे अपनो विछ॒त 
प्रतिभा के बल पर निराफरण वरते हैं। उनने वेद और यन्न फो झूघ 
श्रद्धा से हटाफर उपयोगिता की कसोटी पर कसा। अपने भाण्य के आरम 
में हो एच स्वृतत्न विचारक ओर समाज सुधारक के रुप में पहते हैं'-- 


“ज्ञोके येष्पथे पु प्रसिद्वानि पदानि, तानि सति सभवे तद्थान्येव 
सूत्रेष्यित्यवगतव्यम्‌”? 
... ईस प्यार अपने बिचारों को उन्नति पर घढ़ाते ? वे लौक्कि भौर 
चेदिक वाक्या में कोई अन्तर नहीं मानते । स्थान र पर वे शेटिक नियोग 
वी भी ग्रयोजनवत्ता को आनदार्य सिद्ध करते हुए उपयोगिता का मद्दत्त् 
घोपित, करते हू । थे कहते हैं केवल वेद ने कहा हैं--इसी लिए किसी 
कम फा अनुष्ठान अनियाय नहीं हो जाता, अपितु उसमे प्रद्गत्ति फे लिए 
उसकी फजवत्ता ही प्रयोनिका हो सकती है-- 

“प्रयोजन विना न मदो5पि अवर्धते” 

केवल इतना द्वी नहीं शंवरने अपने विचारों फा कहीं भी गुप्त रपते 
'का यत्म नदीं फिया। एक स्पष्ट सुधारक थौर पिचारक ट्वोने फे नाते सते 
लोक की घड़ी से घडो परंपरा के सरड़न' करने में भी फद्दी लेखनी फो 
'सउुचित न द्ोने दिया। ईश्वर जेसी सर्वशक्तिशात्रो सत्ता को भो उसने 
अनिवाये सानना आवश्यक न सममा, और उसके सामने कवल परपरा 
के प्रामास्य पर ही मस्तक ऊुफाना उचित न 'माना। जहाँ शब्द झा 
श्र्थ फे ७“वधकऊर्ता को फल्पना या स्‍प्श्न आता ऐ, शयर प्रत्यत्त उसका 
सडन कर किसी कता की सभायना को अनावश्यक और अव्यापह्मारिसर 
सिद्ध परते हैं। इसस उनकी स्पष्टता, सिद्धान्तप्रियता और पिचार-स्यत्त्रता 
निर्वित्राद प्रसाशित ही जाती है । । 


'बेंद की रक्षा का उह्दें पद ? पर ध्यान रहा है द्रसीलिए उनका 
संपूर्ण पिश्तेषण झौए विवेचन चादे पद! छिस्रो भी इतए दिशा में दवा जा 


रण युग ( १४८५ ) 
रहा हो, स्वभावत घूम फिर कर जिस प्रकार नद्दी समुद्र मे आ गिरती 


है, उसी प्रकार अपने लक्ष्य स्थान को प्राम कर हो शान्ति लेती है | अपमे 
तृतीय चतुर्थ पचम सूर्चरा में वे अत्यन्त ग्रोडिमा ऊे साथ प्रमाणों फा 
निष्पक्ष, निर्दोप एवं निर्तिवाद जिवेचनल करते है, केपन इसलिए नही फि 
मीमासा के मतठ्य में इनकी प्रथर सत्ता प्रमाणित हो, अपितु इसलिए 
कि उनती अपेक्षा वेद की उच्चता प्रमाण की दिशा में अभिव्यक्त हो | थे 
शब्द की अपोरुषेयता व उन्चके अथ की अक्षृ्रिमता सिद्ध करते हैं'। केयल 
इसलिए ऊि कहीं वेद म किसो भी प्रकार से पुरुष जा प्रपेश न हो ज्ञाये । 
परपरया यही स्थिति आरृतिप्रयान शब्दश्ोघ की भी है। सत्तेप में 
ज्ञान की जितनो धाराएँ इस महद्दापुरुष से उद्ध त होतो है, वे केपल एक 
लक्ष्य को लेकर | यद्द इसको विशेषत्रा है. कि उसकी धारा कहा भो हट 
नहीं पाती | इससे उनको शक्ति का विक्रास सुज्ञेय है ! 


तकेपाद उनके शाल्तोय पिवेंचन का भडार है-जितमे हम विचारों 
का क्रमिक विकाप्त पाते हैं। तिक्रस को यह धारा शने २ प्रयाहित 
दोतो दे और जहाँ वेड पर कोई भो आघात नजर आने लगता है, लेसनी 
की गति तीत्र, प्रभावशाज्ञी एब व्यग्यपूर्ण भो हो जातो दे । वस्तुत इसे 
हम श्ञानफरांड कह सकते है । विज्ञानयाद का सन करते हुर आचाये 
शबर कुध भो कमी उठा नहां रजते, वे उसके स्थान पर आत्मवाठ की 
स्थापना करते ईं--वेदार्थ क्री उपपत्ति क शिए शुन्ययाद और निरालयन 
बाद का भी निरास इसो प्रमग में होता है । अधिक क्‍या बेद की रक्ता 
व मीमासा की श्राउद्धि के लिए इक्ष सद्दापुरुप ने अपना ज्ञोपयन सतत 
विचार सघपे में गिवाया ! इसीलिए हम जहां इसे मीमासा को दाशेनिकता 
का उद्गम-स्पल मानते हैं, वदाँ उसका अंगरक्षक भी स्वोक्ाए करते हैं। 
इसका प्रत्यज्ञ प्रभाव हम आगे आनेबालो परपराशओ में पाते हू, जहाँ 
हिमालय की तरह इसके विचारवत्तस्थल से त्रिवेशों का उद्गम होता है 
यद् इसके भ्रेयकी पराझाप्ठा का श्रतोक है ? जिसे हम शकर जेसे अलौ- 
किक प्रतिभासंपन्न व्यक्ति में श्रद्धा के रूप में अकुरित पते ई--जिसने 


( १४० ) मीमासा-दर्शन 


अपने भाष्य में स्थान-स्थान पर इसे अभिव्यक्त कर स्व५ को नत्रभस्‍्तक 
किया है । रुक्षेप में माननीय शयर भीमासा शस्त्र के द्विमालय हैं | 


उनको सर्वत्र विचारघारा के सबन्ध भें दम पहले पर्याप्त प्रकाश 
ढाल जुफे हैँ । शबर तो एक महाद्‌ क्रान्विकारी थे और सपूय समाय 
में विभिन्न सुधारों द्वारा परिवत्तन लाने के लिए वे पद पद पर सचेप्ट 
रहते थे । एनने ई१८२ जैसी सब्सम्सत सप्ता पर फेबल आतक्तेप ही नहीं 
किये, अपितु पसवी फ्शॉनयामिका शछ्ति फा अत्यक्ष रुढदन किया और 
उसके स्थान पर भअपू्च की स्थापना की-जिसके परिणाम स्वरूप ईश्वर 
फी कर्तव्य शक्ति नष्ट हो गए, और उसे विभिन्न सुख दु प्र बादने फे जो 
अधिकार थे, वे छीन लिए गए । यद् फोई साधारण ओर एपेक्षणीय 
पुकार नद्दी हैं- जिसकी कोई परवाह न करे | सोमासा शास्त्र फी रघतम्न 
सत्ता का यह पद्चिल्ा अतीक है। इसी प्रकार का दूसरः सिद्धान्त उसका 
भावना के स्वन्ध मे है-जिसे आने वाली सपूर्णे परपराओं ने शिरो 
घाये किया। वाक्याथ निर्णय 'मादि इसकी अन्य अमुख देन हैँ । इस पूरे 
के पूरे विवेचन से दम मद्दामना शबर के विचारों से पूर्ण परिचित हो 
जाते है । 

साद्रित्यिक इृप्टि से तो हम इसे मीमाध्षा फा बन्‍्मदाता ह्वी मान 
सकते है । निश्चय ही मीमासा को आज जो साहित्यिक मद्टत्व मिक्षा 
हुआ है, शबर द्वा पे कारय। इससे पहले मीमासा का पअर्तित्य भाव 
श्यव था, किन्तु पह एक विश्र, खलित रुप में | सुर्तों को विपय के झनुसार 
विभाजित कर शबर ने उन्हें व्यवस्था द्वी नदवीं प्रदान की, अपितु उनके 
आप्य ने श्रपनी मौलिफ पद्धति के सद्दारे ६'हेँ साद्दित्यक् वेपर भूषा 
पहनाने मे कोई फमो नहीं रद्ी ! रुखे से रूखे विषय भी यहाँ झाफर रस 
से ओतप्रोत द्वो गये। साधारण रूप मे दम उनकी इन मक्षन साधनाओों 
फो पअमुस दो भागों में याट सकते हूँ+- 


(--पहली वे जो उनने वेद य धर्म फी रक्षा फे ल्षिए फो । 
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मु 


स्वर्ण युग ( १४१ ) 


२-दूसरी वे जो उनने भोमासा शास्त्र के विकास के लिए कीं। 
उप्तकी इन महान्‌ सेवाओं के लिए हम सब ऋतल्न हैं । 


त्रिवेणी 


मोमासा शास्त्र के इस हिमालय से तीन स्वतञ्न घाराएँ उद्ध त व 


, विकसित होती हैं। जिनमे हम मीमासा की पूणता के दशेन करते हैँ । 


इसी आधार भूमि से उनका जन्म होता है, श्र यहीं से उन्हें पोषण 
भी मित्रता है। इन तीन ज्ञानधाराओं को, जो कि मीमासा क्षेत्र को 
पल्लबित ५ष्पित एव फान्वित करतो दे, इन तोल मर्तों के रूप में प्रच- 
लित पते हैं, जिनमे प्रथम दो अनेक विच्यरसरिताओं फे अधिक समि 
अण के परिपुष्ट हैं, और '्रतिस एक नामसात्र से गणनोय है। ये अपने 
प्रवत्त का के नामों से प्रसिद्ध हैं"-- 


१--भट्टमत, २--प्रभाकरमत, ३--मुरारिमत । 


इन तीनों पर ही स्वतत २ रूप से आगे विचार किया जा रहा है| 
थे तीनों परपरायें शबर स्वामो की विचारघाराओं की व्याख्याएं हैं-जिनमें 
प्रथम दो पूर्"णं विकसित एवं ऊतिम अस्पष्ट है । शघर की महत्ता के 
प्रतिपादन और उसका मीमासः में स्थान निधरिण करने के लिए इनका 
एक एक आचाय मूत्त निद्शन है । शबर की इन वज्यार्याशों से पूव के 
सक्रमणकाल में कतिपय आधार्यों फे होने की सेभावनायें हैं-जिनमें 
अत मिन्न प्रमुप है। ! 


भठ मित्र 


इन विभिन्न धांगओशं के उत्य से पूषषे भो हम शयर के शअनन्तर 
एक स्वतत् पिचारक को पाते हँ-जिसे हम झसेक स्थाना पर भत्त मित्र 
के नाम से उद्द त देखते हैं । भत मित्र का शवर तक कोई उल्क्तेस हमें 
नहीं मिलता, इसीलिए उसे शबर स्पामो फे अनन्तरकालोन मानना युफ्ति 


(१४२ ) भीमासा-दर्शन 


संगत अतीत द्वोता है । ह॒मारिल भट्ट ने तो उसके मत फा स्थान २ पर सहन 
किया है। केवक्ष भट्ट ही फो नदीं-एसकी धारा के बडे २ अनुयायियों 

को भा इस भहाद्‌ विचार शास्त्री के विचारों के पंठन फरमे के जिए 
घंडे ? आयोजन फरने पडे हूँ, इसी से इसको स्वतत्र प्रतिभा-येभव का 

सहन अनुमान लगाया जा सकता है। अनेक वियादों में इसको स्वतत्र। 
विचारधारा थी और चद्द इननी दृहमृल स्थिर और संभत थी कि उसे 

हटाने के लिए अनेक वर्षो तक साधनाएँ करनो पड़ीं। सिद्धास्त भी इसफे 

बड़े सबत्न थे, और परपरा भी दुर्भेच । कुमारल भट्ट अपने प्रमुस॒प्रय 

श्तोकयार्तिक के आरम में उनकी ओर संफेत करता ह-- 


प्रायेणेव हि मीमासा लोके लोफायपीझुता ! 
तामा'स्तकपथे कतु मय यत्न क्ूतो मया॥ श्लो पे ४! 


इसकी व्याख्या फरते हुए आचाय पाथसारथि मिश्र भी स्पष्टीकरण 
करते हैं -- 
“प्षोमासा हि भरत मिन्रादिभिरलोकायतेव सतो कोकायतीशना। 


नित्यनिषिद्धयोरिप्टानिप्ट' फल नास्तीत्यादि बहुपस्ति द्वान्तप रिम्रदेणेति 
तामास्तिकपये क86 वार्तिकारभ प्रयत्न कृतो सयेति” 


इससे यह्द सिद्ध है कि उस पाल में भू ।मत्र के सिद्धान्तों का कितना 
सार्थदेशिक प्रचार था । 


स्थान २ पर प्राप्त उदाहरणों से हमे यद् भी ।यदित द्ोता है # 
मर्त मित्र मीमात्षा के प्रारम्भिक ज्याण्याताओं में से सयसे अधिक प्रद्ि- 
घ्ठित थे, स्वयं पा/र्थेसारथि ही इसे प्रमाणित करते हैं'-- 


#प्वीमा तायाश्विस्तनानि भर मियादिराचितानि व्याख्यानानि पिधन्ते” | 
( श्ल्ली> था० पे० ३-४ ) 


कक 


स्वर्ण युग (१४३) 


केवल पार्थसारथि ही नहीं अनेक महाम लेसकों ने भरत मित्र को 
सादर उद्ध त किया है। अपनी “न्याचयमजरा” में , २२६ प्र० ) जयन्त 
भट्ट,/पिद्धित्रय में (६) पे यामुनाचाये “अभिवाब्रत्तिमाजिका” में (पेज १७) 
मुकुन्द भट्ट एवं श्लोकवातिंक मे (७३३ पेन! श्रा कुमारिल भट्ट ने उिमिन्न 
विचारों फऐ असग में इसे स्थान देकर मतभेद के रद्दते हुए भो इसके प्रति 
महान श्रद्धा प्रकट की है ! 


इतना होने पर हम भत्‌ मित्र के व्यक्तित्व में तो विश्वास कर लेते 
हैं, किन्तु दुर्भाग्य एस वाव का है. कि हम उसके सिद्धान्तों का प्रतिपादक 
फोई एक स्वतन्न ग्रन्थ नहीं पाते, न उसके जीवन के सबन्ध मे ही किसी 
निश्चय पर पहुँच सकते हूँ, उनके विचारों का कुछ सफलन यहाँ किया 
जा रहा है 


भव मित्र के सिद्धान्त 


१--सबसे प्रवक्न सिद्धान्त उसका लित्य और मिपिद्ध कर्मा फे 
विषय में हैं, जिसमे चारों ओर तहलका मचा दिया, और समी अनन्तर 
कात्नीन विचारशास्त्रियों का ध्यान आकर्षित किया। इसने फहा कि 
नित्य और निषिऊ कर्मों के अनुष्ठान से न फोई बुरा परिणाम होता है, 
वन अ्रच्छा ही होता है । इससे उसने फेबल्ल काम्य कर्मा को ही फत्न- 
दायक माना | यद्द परपरया एक प्रक्वार से वेद पर आध।त है-जो उसे 
नास्तिकवाद की ओर ले जाता है यह एक प्रमुख समस्या वन गई-जिसे 
शआास्तिकता की ओर उन्मुस करने का श्रेय भट्ट कुमारिल मे लिया। यह 
विचारधारा इसमें मट्ट और मिश्र से ज्ञात होती है, किसी स्वृदत मनन्‍्य से 
नहीं, और इसी के आधार पर भरत मित्र पर सोमासा को नास्तिकता फी 
ओर अप सर करने का आरोप भी किया जाता है । 


२--श्क्लोकवार्तिक की टीका मे चिय क्षेपपरिंदारमफरण (९७ 
कारिका ) में पायेसारथि मिश्र इसे निदश्शन रूप में प्तुत करते हुए 


४६ ) मीमासा दशन 


कुछ लोग इन्हें दाक्षियात्य मानते हैं, तो कुछ उत्तर भारतीय । श्रवोय डा० 
मिश्र अनेक प्रमाणों के श्राधार पर इनका देश मिथिला सिद्ध करते हैं, 
इसमें उन्हें सदे बढ़ी सहायता 'शकर डिगूविजयकः से मिलती है, जहाँ 
छद॒क देश का प्रयोग उत्तर- भांरत के श्रर्थ मे किया गया है--श्री मित्र 
अनेक उद्धरणों से उदक देश का अ्रभिप्राय मिथिला से सयद्व फरते हूँ 
जिसके मूल में पानी को श्र धिकता अन्तहिंत है । यह पहले कहा जा चुप है. 
किश्ननेर शवाब्दियों तक मिथिला मीौसासकों फा घर रहा हैं। इसोलिए 
इस भ्रकार का पुण्यम्रूम्ति में कुमारित जैसे पिद्याना का होना स्वामाविक 
हो सकता है। मडन मिश्र के साथ उसका सबन्ध भी इस आशय की 
पुष्टि में सद्ायक है । 


७ डिन्तु जहाँ तक मेरा निज्ो मानना है, और अन्य श्ालोचकों का 
निय्य ६€--आाचार्य भद्ग को दक्षियात्य कदना अधिक उपयुत्त 
दत्तिण से थोड़ा यहुत संपके रखने पाले भो इस तथ्य से परिचित हू. कवि 
उघर कुमारित्र स्थामो की कितनों आराधना है। वद्दों की परपरा उहेँ 
स्कन्द का अववार मानती है. और श्रग्यन्त श्रद्धा के साथ पूजतो है । 
इस प्रकार को 'आख्यार्य भो दक्षिण हो में अधिक दोतो हैं | उत्तर मारद 
में नहीं। यह अवश्य है कि दक्षिण में उत्पन द्वोने पर भो उत्ततभारत 
उसमऊा प्रमुख फाये क्षेत्र रहा, जिस प्रकार शफराचायथे फा। फिए भो 
आचाय मिश्र का प्रतिपादन और 'शकर दिग्विजय! का प्रयोग एफ मदृत्व 
रखने व पिचारणोय विषय है.। रहा प्रश्व, मीमासको के मधिक साता में 
छोने का, यद्द तथ्य तो दक्तिण पर भी उसी वरद लागू होता है । योद्धा फा 
अधिक्य भा दोनों द्वी ओर समान अवस्था में था । 


काल फे विपय में भी हम उतने प्रफाश में नहीं हूँ, जितना कि 
होना चादिये। अनेक प्रमाणों फे समर्थन पर कुमारिल का समय सातर्थी 
शताब्दी निर्धारित किया जा सक्ताईँ । इन्हें शकराचायय का समकालीन 
माना जाता रदा है, णैसा कि “शकर दिगूपिजय! में भो एल्केख है “” 


भट्ट-प२परा (१४७ ) 


इत्यूचिवासमथ भद्टृकुमारिल तमीपद्विकस्व रसु खाम्बुजमाद मौनी। 
अ स्यथंकमं विरुसान्‌ सुगतान्‌ निहन्तु , जात गुह् झुबि भवन्तमह लु जाने 
इससे जहाँ इसकी समकालोनता अमा।णत होती है, वहां कारतिकेयाव- 
तारता भी । शकराचार्य का काल १८८६ काॉलिव५ घीतने पर ८४५ ।च 
से, ७१० शक, घ ८ ७८८ माना जाता है, इससे भो इसका काल 
सातवीं शताब्दी ही निश्चित होता हे। अन्य भी ऐसे कई आधार हें, 
जो इस कथन के समर्थन में सहायक होते हैं) कन्नोज के राजा 
यशोयर्भन के राज में-जिसका शासन समय सन्‌ ७२० है- भवभे|त नाम 
का व्यकि था, जो स्वय को इ्॒तारिनका शिप्य घोषित करता था। इसी 
प्रकार विव्यत फे मद्वन्त तारानाव ने 'भारताय बोद्धधम का इातद्दास” 
लिफते हुए कुमारल को तिव्बत के सातवीं शताब्दी के शासक > गसात्न 
के समकालोन घोपित ऊिया द्वे। घमकीति -जिसका कि समय रुन्‌ ६३५ 
निश्चित है-- और कुमारिल+ शास्त्रायं ता विश्व के इतिहास में (चख्याव 
हूँ। इसो म्रकार प्र|सद्व वॉद्लेसक शान्तरज्षिता ने अपने अ थ “तत्त्व- 
संप्रह” मकु्मारल को <दूघृत किया है, जिसका काल्न ८ वीं शताब्दी 
माना जाता है? इससे भा कुमारलकी पू८कालीनता प्रमाणित द्ोती हे | 
भर्तं दरिके वाभ्यप्रदोप का कुद्ठ ्क्कया का ड४रण भी कुमा।रलका कात़ 
पनघोरण में सहायक ऐ। भठ हरि का काल पए्ठ शताब्दी का उप्तरादद 
ओर सप्तम का पूर्वाद्ध निश्चत किया गया दे । अपनी अक्षसांद्ध की 
अस्तायना में महाप्रह्योपाध्याय श्रीयुत कुष्स्वामी शास्त्री ६०० स ९६० ई० 
फे मध्य, व डा० गगानाथ का ६०० से ६५० के भध्य काल फो कुमारल 
काल मिरश्चित करते हैँ। इन दो मद्ाम्‌ आलोचर्को का एक मत द्वा जाना 
घस यिपय फो निर्तिवांदता का साक्षी हे । 


सघसे बड़ी सद्दायता ज्ञिप्त 'ओर से हमें इस दिशा मे मिलती है, 
चद है शकराचार्य का जीवनइत | शकरदिगूविजय में अनेक स्थानों पर 
सम्मान वे साध छुमारल ओ९ आचाय श्र फेसबन्च म प्रकाश डाल 
गया है। बहुत सी फपरदान्तर्या इसे सब ध मे प्रचल्षित हूँ. । कद्दा जात 


( (४८) मीमासा-दशन 


है कि कुमारिल ने भ्रच्छन्त रूप से वौद्धों से बौद्ध धर्म के तर्तां श्र 
शिक्षा स्‍्द्दण की और फिर उन्हें दी--जो उसके शिक्षक ये, उसने परात्त 
किया । अपने गुरू का अपमान करने के प्रायर्चत्त में यह प्रयाग आया 
ओर्‌ बहा स्वय को तुपद्रव्य में जल्ला कर पाप मुक्त किया । जलने की 
अद्ध अवस्था में बद्दा जगद्गुरु शकर आये । उनने उसे पुनजोपित करने 
की फासना को, पर कुमारिल ने अस्थोफार कर दिया। इस प्रकार के 
अनेक कथा-ूत्ो, व अम्राणिक आधारों से इन दोनों की समझालौनवा 
एक असदिग्व तथ्य हो गया है, व इसीलिए सांतर्वी शताब्दी हो कुमा- 


रिज्ञ फा फाल निश्चित होता है । 


उसका साहित्य 


सादित्य की दृष्टि से मामाधा दर्शन फा यहू पहला स्तम्म है--विस्त 
पर यह टिका हुआ्ा है । खेखनो पर छुम्रारिल का व्यापक अधिकार रहा, 
यह एक सर्व-संमत सत्य है'। आचाये शयर और दसके भाष्य को ही 
श्री भट्ने आधार-म थ साना, ओर उप्तके मूल पर व्यपक दृष्टि से उनने 
प्रकाश डाल फर--मोमासा को दाशनिकता प्रदान करने का धारा 
प्रवादित की, उसे पुष्पित एवं फलित किया। शबर भाष्य पर दीन 
भागों में उसने व्याख्याएँ को। प्रथम अध्याय के प्रथम तर्ययाद पर 
उसका व्याय्यान “इक्षो झयातिऊ” नाम से, अथम भन्याय दितोय पाद से 
हृतीयाध्याय तक “तजवात्तिर” के नाम से, एवं चतुधे अध्याय से साप्य 
के अत तक फा व्याय्यान “हुप्ठाका” के माम से पिएयात है । इन तीनों 
रचनाओं फे अतिरिक्त “वृद्दर्रेका” एयं “मष्यप्ताजा! के कैयक ये रुप 
में मो लोग कुमारिल फो सर्यीफार करते हू । रपयदतान श्वाफयाधिक के 
धर्थापत्ति परिच्छेद में इसका उल्लेस दया है। वर्यमान पिरचित 


गणरत्नमद्दोदधषि की थुरत्ति में -- 


सपीढ़िताप्ञाययया उदीयु / पद्मा न या फटकितोध्यदशा' । 
अन्तजेलावासविश्दशीतप्रस्ता बसन्तातप छाम्पयेय ।। (्वापवातलानूमिश। ३) 


भट्ट-परपरा ( १४६ ) 


कुमारिज्ष को हस श्क्लोक का रचयिता सिद्र फ़िया गया है, जिससे 
फाव्यकार के रूप में भो कुमारिल को प्रसिद्त संभव है | काव्यफार और 
बातिककार दोना छुमारिलों की अमिन्नता-प्रवोति में श्री कोई प्रामा- 
दिएक वृत्त उपलब्ध यद्यपि नहों हुआ है, फिर भी उप्तकोी श्लोकयार्तिक की 
कारिकाय उसको कवित्त्वशक्ति की ग्रत्मत्त साक्षी है। इसके अत्तिरिक्त 
कुमारिल की अन्य रचनाओं के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं हे | 


इन तीनों प्रथों में श्लोकवात्तिक और तंत्रवातिक का आकार 
विशाल है, उनसें भरा हुआ श्लान-भटार भो अगाध है । इन दोनों हो 
पुस्तकों पर शबर के अनेक श्रनुयायियों ने अनेक प्रकार फे शास्त्रीय 
विवेचन किये हैं श्लोकवातिक का मूल प्र थ सब से पहले संस्क्रत की 
पत्रिका “काशीविद्यासुधानिधि” में प्रकाशित हुआ था! कुछ तोन व्या- 
रूयाएँ निम्त रूप से इस पर हुई-- 


१--उम्बेक भट्ट तातपयेटीका स्फोटवादान्त म॒० पि० , 
२-पायेसारा्थ मिश्र न्‍्यायरत्नाकर पूरे, चौ० स० सीं० 
३--सुचरित मिश्र काशिका स्फोटवादान्त,भिवेन्द्रम०ण्स०घो ० 


इनमें सबसे प्रथम ध्याख्या खा० मिश्र के मतानुसार उम्बेक भट्ट 
को तात्पये टोका है-जिसका प्रशाशन सबके अत में मास पिश्व बे धा- 
ज्य द्वारा किया गय; है, यद्द अपूर्ण है । ऐसा भो अनुमाव किया जाता 
हैं कि इस अपूर्ये व्याख्या को पूर्ण करने को काये कुमारिल भट्ट के युतर 
श्री जय मिश्र ने किया-जिसकी पाडुक्षिपि मद्रास विश्वविद्यालय फे पाध 
पाई गई है । 


पार्थसारथि मिश्र को व्याख्या ही एक ऐसी है--जिसे पूणे फद्दा जा 
सकता है, यह अत्यन्त सुक््म और भावात्मक है। चौप़म्मा सरकृत 
सोरीज द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है । 


क्त 


4 १६० ) मीमासा-दशेन 


सुचरित मिश्र की काशिका इन सबकी अपेक्षा विस्तृत दै-इसका 
अकाशन भमवेन्द्रम सस्क्ृत सीरीज” फो ओर से किया गया है किन्तु 
इसमे सप्नोधन आवश्यक हे । यह अमो तक अपूर्ण द्वी है । 


इसा श्ल्लोकवात्तिक का अग्रेजो अनुवाद मद्दामद्योपाष्याय डा० 
गगानाथ माने “विब्लिओधिफा द्ाडया सीरिज्ञ? में प्रकांशत किया है। 
शः 
जो सर्वथा सपन्न हे 


, अलवर स्टेट लाइमेरा में उपक्ब्ध एक पाडुलिपि के द्वारा यद्द भो 
ज्ञात हुआ है. कि फुमारिल शकोकयातिक को पूर्ण करने से पहले दी मर 
गया। इसलिए नारायण भट्ट के अपोन रामकृष्ण के पौन एय दिनकर फे 
पुत्र विश्वेश्वर उपनाम गागाभट्ट ने अपने आश्रयदात्रा भीौसलापशन 
शाहनी के सुपत्र छत्रपति शिवाजी फे आदेश पर इसे पूर्ण किया। इसी- 
लिए इस प्र थ को “शिवार्कोदिय” भो फट्दा गया, किन्तु इस किंयदती में 
विश्वास के योग्य प्रमाणों की संपत्ति नहीं दे | 


इसके अनन्तर का महत्वपूर्ण अ्थ तित्रवाचिक” है। जिसने 
झनेक ज्यास्याताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा, निम्न रुप से इस पर 
ज्याख्याएँ फी गई-- 
१--माधव के पुत्र सोमेश्वर न्‍्यायसुधा उपनाम रायक चौप॑वा सं०पघी० 
२-रामश्प्पय और उमा के पुत॒ भावाथ | 


कमलाफर भट्ट 
३-गापात्न भट्ट... मिवाक्षरा 
४--परितोप मिश्र प्रजित. (पाडुलिप म्र-लाइम री) 


५--राघव सोमयाजो वश पे... सुधोधिनो 
तिरूमलायाये के पुत्र हझथपा 
स््मभटट रायब्ो लीयनी 


६--गगांधर मिश्र न्यायपारायण 


भट्ट-पर परा (१६१ ) 


इनके अति रक्त पार्थेसारथि, मडन मिश्र और भवदेव भट्ट द्वारा 
भी इसकी व्याख्या फ्रने का उल्लेख प्राप्त होता है। पार्थसाग्थि के 
सवाध म अपने “ततन्चडामणशि!” प्रथ सें श्री क्णदेव ने उल्लेफ़ क्या 
है। यदि यह श्लोकवात्तिक की ठय झ्या मोमासा न्यायरत्नाऋर हा नहीं 
है, तो इसकी अततिंरक्त सत्ता होना आवश्यक है, जो आज़ तक अ्रप्राप्य 
है । मन मिश्र क स्ब'घ मे शास्पदी।पकावार 7 -२-१-१०१ पेज निर्णय 
सागर प्रेस) “विश्वतम चेतन्मडनेन” कह कर इस ओर सकेत करता है। 
पर अभी तक ६ दी पाडुछिपियां भा हमें नहों मिल सकी हैं । 


टुप्टीका-जो कि आचाये भट्ट की तोसरी रति है, अत्यन्त द्वी सक्तिप्त 
है | व्स्तत इसमे हम भट्ट के पा“ध्त्य-प्रवाह को भी नहीं देखते । जसा 
कि आम प्र य होना चाहिए था उस प्रकार के बिकास को हम इस मे 
नहीं देख पाते | ॥फर भी भट्ट क| महनोयता के कारण इस पर व्याय्या- 
ताओं का ध्यान गया और अधिकृत व्याख्याएं को गई-जिनमें नम्न थे 
स्परूप अब तक उपलब्ध दो सके हैं-- 


१--पाबसारथि तनरत्न ( विस्तृत) सरस्वती भवन 
बनारस ( अपूर्स ) 

२--चकठेश ( १७ शताबटी ) वात्तिकाभरण अग्रकाशित 

३--उत्तम झ्ोोकतीर्थ लघुन्यायसुधा 


27 


इसी ग्रथ को “लघुवात्तिक” के नाम से भी पुकारा जाता है-जिससे 
“वृहृत्‌' वार्तिक? की कल्पना भी लोग करते हैं । यह सब आचार भट्ट 
का साहित्य और उसकी विवेचनाएँ है । 

इतना वेदुप्य, प्रभाव ओर प्रगाठता होने पर भी कुमारिल के ग्रथा 
की उतनी माना मे व्याख्याएँ नहीं हुई-जितनी मात्रा में समय थीं। 
अनेक अनुयायी इसके हुए आर उनके हारा इसके ग्रथों दी ज्यास्याए 
अधिक से अधिक भात्रा भ की गई , यह तो एक सभव तथ्य है । हो 


१--उल्लेख-शातरक्षिता, शालिक्नथ, जयनाथ, पार्यसारधि व सोमेश्वर आद । 


(१६२ ) मीमासा-दर्शन 


सफ्ता है, उनसे बहुत मी लुप्त द्वो गई हों । प्राप्त आधारा पर तो हम 
पाथ सारथि ही फो उसका प्रमुख प्रचारक ओर तस्त्वज्ञाता मान सकते है। 
उसके अध्ययन ने कुमारिल के साहित्य को समभने मे पर्याप्त सहाखता 
हम पहुँचाई, यह एक निर्विवाद तश्य है । 


एक भा बशेपज्ञ 

हन सभी रचनाओ में हम कुमारिल की भाषा विशेषज्ञता का परिचय 
पाते हैं । सस्मृत पर तो उसका पूर्ण अ्रधिकार है ही है, पर साथ में 
निमिन्न भारतीय भापाशओ्रों के अतिरिक्त श्रन्य भाषाओं की जिम्तता वा 
भी हम परिचय इसमे पाते हैँ, जेसा कि हमसे उसके प्रयोगा से प्रिदित 
होता है । 

“फिमुत यात्रि प्रसिद्धापश्रप्टदेशभाषाध्यो5पि 'गपक्रप्टतराशि 

४ सिस्खवें” हत्येयमादीनि, छितीयायहुयचनस्थाने हो कारान्त प्राइत पट शप्त 

ने प्रथमानहयचनस्थाने, सवोधने४पि सरशतश-“_स्थाने चकारद्रयसयोगो5 
नुधारलोप ऋणणाकारापत्तिमानमेंच आक्तापश्र शोप हप्ट, ७ झारा 
पत्तिरिति” ( तप्रपात्तिफ ७३-७० ) 


तग्पारत्तिफ के इस प्रकार के उद्धर्णा से हम जान सकते £ नि 
यह भाषाओं के सायन्ध में क्तिना थत्ञानिक वर्गी...रगा सानता था । 


इसी प्रयार “जर्भरी, तुफरी, पर्फरीया मैताशो, मेमनी, भरा 
आहि झनेक शम्त ( तेतयातिक ६४ ) इसी लेखनी से प्रयु् हुए ६« 
जिनके आधार पर हम उसयवी शाद शक्ति की मष्ठत्ता का अनुमान फर 
मक्‍ते हैं । द्रंयड खीर शआआध भाषाओं पर तो उसया व्यापक खधिस्र था 
ही था इतना होते हए भी उनयी भाषा एक स्पीत और प्राथल स्प लिय 
हुये है, यह सिचड़ा नहीं यत पाई है। उसमे एक स्थाभाविव प्रयाह # 
नो गंभीरता ये साथ साथ सरलता यी आगार है| 


भट्ट-परपरा ( १६३ ) 
हा बी ि 
शला आर व्यक्लित्त्व 


बैदिक विपयो को लौक्कि रूप दे देना भट्ट की एक प्रमुख विशेषता 
है | उसकी शैली में स्थाभाविक माघुये हे--जो दाशनिक विपयों को 
साहित्यिकता प्रदान करती है। में तो पहले ही लिख चुका हूँ कि हम 
कुमारिल म मस्तिष्क ओर उद्धायनाशक्ति का समन्वय पाते हैं । जहाँ तक 
उसकी रचनाओं के उच्चतम भाषपक्ष या प्रश्न हे, हम उसमे उसकी 
मस्तिष्क और उद्भावना शक्ति का घिकास देखते हैं। छोटे से तक्पाद जेसे 
पव्रिपय पर अनेक विपयो ओर शास्त्रीय तथ्योा का सफ्लन करने में उसने 
अपने येदुप्य की प्रखरता का प्ल्शेन किया हैे--जिसके कारण एक 
शमिट छाप दशन शास्त्र पर उसकी शाश्वत रूप से लग गई है। विशेषता 
यह हे कि यह सब छुछ बिना किसी आडवर और आयोजन के हो 
पाया है । 


केवल “अहोकयात्तिक! में ही नहीं, ततन्नयात्तिक में भी इसी प्रकार 
अलग २ अधिकरणो मे धम्मेशास्त, स्मृति, व्याकरण, विभिन दशन, 
खाचार शास्त्र आदि का स्वाभाविक समावेश कर कुमारिल ने अपने 
व्यापक ज्ञान वेभव फा परिचय दिया है | यह अवश्य है कि क्ोकवात्तिक 
की अपेक्षा “तमवात्तिक” की प्रतिपादन शैली को हम अधिक प्रीढ पाते है। 
विस्तार तो दोनों का एक सा ही है। पद्यवद्ध होने के कारण ऋोकवार्सिक 
मे किन्‍्दरीं अशों मे रामात्मक्ता का समावेश हो पाया है और तत्नवार्तिक 
गन्यमयता ये कारण इस देन से पचित रही है। इन दोनों ग्रथों पी 
एक एक पक्षि पर छुमारिल के व्यक्तित्त वी अमिद छाप है, इस में 
कोई संदेह नहीं । 


एक महान्‌ लय 


कुमारिल प्रयोजन को अत्यन्त महत्ता प्रदान करता है, उसका एव 
एक वाक्य किसी मद्दान आशय को लेकर प्रयुक्त हुआ है। जसा कि 
सारा ससार जानता है--वह पेटिक धर्म की रक्षा का एक महान लक्ष्य 
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लेकर लता है। और उसे अपने इस उद्देश्य का पत पल पर घ्यात 
रहता है, वह्द कभी भी थोड़ा सा भी अ्रपने इस महान्‌ पथ से विचनित 
नहीं होता । जेमिनि वा काम था-धर्म की जिज्ञासा ऊरना, किन्तु छुमारिल 
न उस जिज्ञासा यी प्यपेक्षा उस पर आने वाले आधातों से उस सुरक्षित 
रखने की ओर विशेष ध्यान दिया, विन्तु यह सब हुआ है, शास्यीय 
विवेचना के मारे से । अपने कोफ्यार्िक के उपोद्धा। म-जो कि उसझ 
प्रथम प्रामाशिक अब है, वह 'अपने इस महान लक्ष्य यी सडिण्िटम 
घोपणा कर देता है-- 


प्रायेणेव हि भीमासा, लोफे लोफमायतीकृता ! 
दामार्तिकपथे क्तुमय्र अत्त मृतो मया ॥| 


वस्तुत यही उसव शास्त्र का ही नहीं, अपितु जीयन का लक्ष्य रहा। 
उसमे अपने इस पावन उद्दे श्य के सामने आने वाली श्रडिग से श्रटिय 
ओर 'अरदृट से 'अदृठ टीवारों तक की परयाह्ट न वीं। उसकी पति के 
ज्ञिए जैसा कि ऊपर लिखा जा छुवा है, उसने श्रपती गभीर तकशाति 
का चमलार टिखाया। यही नहीं, 8र सभय अस्भय "तपायों तकयां 
घरण ली | यह उसके जीवन-प्त्त से सन्त विवर्शतियां श्थवा 
लोकोक्तियों से जाना जा सकता है। उसये एप एक दातय पर हम टस 
तथ्य वी अमिट छाप पाते हैं।शाजीवन इसी लिए इसे यीद्धिए आर 
शारीरिक संघर्ष लेता पढा। विशेष कर वीद्ध अनुयागी इस लेखनी वो 
आलोचना पे शण रह्टे । झुमारिल ने उनकी खूब खबर ली, उसमें ते। 
कोई सदेह नहीं है'। ऐसा करते समय मस्तिष्क के साथ साथ उर्स आमह 
मीलता से भी काम लेना पढ़ा। उसी ने नहीं, उसपे अनुयायी वितने 
भी हुए उनने इस पथ से जरा भी प्रिचलित शिने या साहस नहीं क्या- 
ज्सा कि निष्न उद्धणों से जाना जा सरेगा । 


पीद्ध दर्शन के सभी सिद्धातो या उसने प्रधगत 'सथवा पिता 
प्रधय फू भी जान यू कर अक्लरश रूटठन किया। म्से खड़न ढर्गत 
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समय उसे अपनी वेद निधि पर सदा गये रहा, उसने अनेऊ स्थानों पर 
इस ओर प्रत्यक्ष संकेत ही नहीं, अपितु घोषणाएं भी कीं -- 


आगमगप्रवणश्वह, नापवाद्य. स्पलन्नपि । 
नहि सद्ृत्मेनागन्छन , सखलितेप्पप्यपोदयते ॥ 


अपनी इस आगमप्रयणता पर उसे गोरव है, ओर इसीलिए वह 
अपने विरक्त पणो पर श्रद्धा तक की अनिवायता प्रकट करता है-- 


यथाकथचिरारघा त्रयीमागानुसारिणी । 
वाग्वृत्तिरल्पसारापि, श्रदधानस्य शोभते ॥ ( क्ोक० उ० ) 


अपने पिनम्र किन्तु अभाव पूण वाक्‍्यों मे उसने अपने काये पर 
गये भ्रद्शित किया है। आज की परिपाटी के अनुसार तो हम इनकी 
इस हढता को कट्टरपर्थपन भी कट्ट सकते हैं, आर यह भी मान सकते 
है कि इन लोगों फ्री लेखनी से सकुचित माग नहीं छोडा गया। एक 
निश्चित सीमा वेद ने इन्हे नियतन्रित रसा-जिससे सदा उन्हें अपनी 
उस परिधि का ध्यान रखना पडा। किसी काल मे यह एफ सबसे पडा 
गुण था, किन्तु 'आज की स्वतत्र धारा इसे क्ट्टरता कह सकती है । 


चाहे कट्टरता कद्टिये--या लढ सकल्‍प, पर इस महान विचारफ ने 
वाद्द-दशेन का तो ऐसा कोई श्यग नहीं छोडा--जिसे र,उन कर छितन्न 
भिन्न कर दिया हो। उसे ऐसा करते समय अन्य पिशिन्न शास्त्रों से 
भी सहायता मिली--जिनमे आस्तिक्तशनों थी प्रधानता हैं पर यह 
भी उसकी विद्यायिभव फी ही देन है । निरालवनयात, शन्ययाट, केबल 
निविकल्पकप्रत्यक्षता, विज्ञानात्मवाल, आदि हम वितने एस रथल गिनाये- 
निमम कमारिल ने ठीक वाद्वों के विपरीत सिद्धान्त स्थिर क्यि है । यहों 
तक कि इन लोगों ने बुद्ध की इश्वरता वो हठाने के लिए इअर जैसी 
सायभाम सत्ता को भी उढासीन दृष्टि से देखा। यह तो श्राय सम 
जानते हूँ कि मीमासा-टशन एक महान आरितिक जिचार शास्त्र है. एप 
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इसके सभी प्रतिपादका का क्िसी न किसी रूप मे हम ईखर पर विशाम 
भी देखते ्ं-ज्सा कि अधिकतर इनके मगलाचरणों से विदित होता है। 
फिन्तु यह सव होते हुए भी कुमारिल जेसा सद्रम समीक्षक ईश्वर पैसे 
अनुयेक्षणीय पियय पर जब मौन धारण क्ये हुये पाता है, तो हम इसमें 
अ्रपयाय कसी न कसी महान्‌ रहस्य की 'प्राशका करने या अधिआार 
ग्सत हैं । मेरा जहों तक मतव्य है--वह यह है कि यदि इखर नामया 
पोर्ट भी सत्ता उनकी लेखनो से प्रमाणित हो जाती, तो उसके आय 
पर बुद्द आति का भी इश्यरत्व प्रमाणित ही नहीं, आरोपित किया या 
सता थ-जिस श्रप्रिय सत्य से|वचने ये लिए डह इस विशा में चुप 
रहना पड़ा । इससे हम जान सकते है कि कुमारिल श्पने लक्ष्यया 
पृति वे! लिए कितना स्चेष्ट था । 


मेरा इस आशय का समर्थन वहाँ जारर तो और भी हद हो जाता 
£-जहाँ हम इसके प्रिय ग्रथ झोक्‍्यात्तिक ये प्रारभ में ही सर्यज्ञ या 
सखड़न पाते हैं। हो सकता है--कुमारिल से पहले “अमरपोश , प्रयार 
मे शआआ गया हो--जिसके आधार पर बुद्ध की सग्शता उन दिलों मे 
अत्यन्त मान्यता मे हा रही हो-- 


'स>ज्ञ" सुगतो बुद्ध | 


या उसे हस प्रसार वी आशता हो गई हा--जिसय लिए रसे पहल 
ही एक स्पष्ट भागे निध्रातित कर देना पड़ा हो। वह सो इस संयाय में 
यहाँ तक कहता है जि ऐसा कोई प्रमाण नहीं-वनिस एक की सहायता से 
सरईज फी कल्पना भी यी जा सये । यदि ऐसा होने लगे,तो फिर या गी 
होना चाहिए कि आँख से भी रसास्वाट क्या जा सके। ससार मे हमे 
पिस्तृत परियार में कोड सर्यक्ष उसे नवर नहीं आया, और न उस इसे 
प्रसार का बोई शास्त्र ही मिला--विसमें सर्वे प्रमाग्खित करने फी शर्ति 
पिद्यमान हों, यदि ऐसा पोई साहस मी फरे, ते फुमारिल उसे ह7 
शास्त्र पी अयोरता, अनिक्ष्यता और असारता बताता है । 
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एकेन तु प्रमाणेन सर्चेश्लो येन कल्प्यते । 

नून स चछुपा सवान्‌, रसादीन प्रतिपायते ॥११२॥ 
स्ेज्ञो दृश्यते तायन्न दानीमस्मदादिभि ॥११६॥ 
न चागमेन सर्वेज्षस्तदीयो5न्योन्यसश्रयात्‌ ॥११८॥ 
नित्यश्व दर्थवादत्त्व, तत्परे स्यादनिच्त्यत्ता ॥११६॥ 


ये कुछ उद्धरण उसकी उस कुशलता के परिचायक् ह-जिसके 
सहारे उसने वीद्ध सिद्धान्तों फे प्रवेश तक के लिए कोई गु जाइश आंर 
उनका मूलोच्छेद करने में कुछ कमी न उठा रखी। यह एक विचार 
अथवा वौद्धिक असहिप्णुता का प्रत्यक्ष निद्शन हे-जिसमे एक प्रगाढ 
तैदुप्य अन्तर्हित है। 


आचार की महत्ता 


दूसरी एक विशेष बात-ओ कुमारिल से प्रारभ हुई, ओर आगे होने 
वाले उसके अनुयाग्रियों ने उस पर अविचलित भाग से अनुगमन क्या, 
पह हे-धाक्यों व आचारो की मान्यता के सवन्ध मे | बुद्ध ने भी सत्य 
आर अहिंसा की अनिवायता पर प्रकाश डाला, आर वेद मे भी। इस 
प्रियय में केवल वेढिकी 'अ्िंसा को छोड कर ठटोनो एक मत है | यही 
नहीं, और भी ऐसे वहुत से ब्रह्मचये, शम, दम, तितिज्षा, त्याग आदि 
गुण व स्थल हूँ-जिन पर इन्हीं दोनों भे नहीं, सार ससार के दाशनिक 
विचारकी और महान साधक का एक मत रखना आपश्यर ही नहीं, 
अनियाये भी रहा है ? किन्तु जहाँ इस प्रकार के आचारा व वास्या ये 
प्रामाण्य के सवन्ध मे चचा आती दे, कुमारिल एक विचित्र एप सयुक्तिय 
मार्ग निधांरित करते हैं कि सत्य प्रमाण है, आपश्यक है, क्स्तु बुद्ध न 
जिस सत्य का उपदेश लिया हे, चह उपादेय नहीं ह। मत्य तो छकक 
प्रतीक मान है, यह तथ्य उपरिनिडिष्ट एवं अन्य सभी शुणा पर लागू 
होता है। वेद द्वारा निर्दिप्ठ सत्य आर बुद्ध द्वारा निटिप्ट सत्य इन ढोना 
में कुमारिल के मतव्य में महान्‌ अन्तर है। वह कहता ह-सत्व सत्य है, 
किन्तु क्यों कि उसका सवन्ध बुद्ध से हो गया, अत बह सत्य दुण्ठ दो 
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गया | तिल तरह लयण के समुद्र में पड़ी हुई अच्छी से अच्छी घी 
चुरी से युरी भी वस्तु नमक पन ज्ञाती है, उसी तरह सत्य सत्यता फे 
रहत हुए भी बुद्ध के याक्यो रे आधार पर प्रामाणिक नहीं है । 


यया रुमाया लय्णाऊरेप, मेरी यथा वोज्चलम्स्मभूमी । 
यज्जायते तन्‍्मयमेय तत्य्याव आदि ॥ 


( तनयात्तिक १-* ) 
यह दूसरा उतहरण ह-जिसे आतन के लोग क्ट्धरता फड समत 
है। पर शम तो यहाँयह देखना है कि उसया पुद्धि-भडार कितना 
अगाध है, तो अपने पिम्द्ध पटायथों वे ग्रतिपक्तियों को विय तक पहुँ ग़ना 
ता दर रहा, पास तक नहीं फटरने देता, शरीर श्रपन्ती नियत सीमा तर 
से पराहर निशाल फेकता हैं) इसी का समर्थन “यायमाला'पारन 
भी किया । 


रु 

जातीय गारव 

पीद-वचना को स्प्रप्रमाणित सिद्ध उरने में लोगों उसने प्रन्‍त 
घैदप्य से काम लिया है, यहों बुद्ध वे व्यक्तित तीयन यो भा उसने हा. 
चहारा बनाया है। यहाँ आउर यह बर्ण ओर णर्म ज्यपस्था या झतर 
उपासक यनता है, और अपने झाग्रणत्त्व पर भी सामेतित से टिंसत 
है। बुद्ध ये उपदेश इसलिए भी प्रामाणिफ नं माने जाने सार्शि 
क्यों कि उसने सात्रिय होत हुए च्त्रिया का फर्म रप्ता आरि छाप "*े 
ग्राक्मणों का कम उपहेश देला प्रारम यर टिया। अपने कम या €ए 
एक महान अनर्थ ह--जमिस पर प्राचीन यर्ण-ख्यवस्था '्यलपित ई 
गन यिचारो से बुद्ध ने सह राग्य शरीर शरत्र स्थाग पर एक मदाव पा 
फिय। जिसके प्रारण बुमारिल उसे प्रामाग्यपोटि में नहीं दिपले देता । 


अरकसनयथके. कुल क-+टानाण्क, तक कली डी 





१०--शागय के हिसन घत्ा त था स्म्म धुतर्या । 
ते भ्रमा एफ मृत ४7 [, गात्ाए शाला ण्त्पु ( ३७ पेड ख्याल । 


। 


। 


/मेंटून्परपरा ६ १६६ ) 


। स्वधम्म।तिकमेण चयेन ज्षत्रियेण सत्ता प्रयक्त क्त्पप्रतिग्रही प्रतिपन्‍नी 
स्‌ पम्ममविप्लुतमुपदेच्यतीति क समाश्वास । (तज्वात्तिक, १६६ ) 
“स फ्लि लोकहितार क्त्रियधम्मंमतिक्रम्य भाह्मणबृत्त प्रवक्त स्व प्ल॑ति 
पत्म प्रतिपेधातिममसमर्थनह्मिणैरतनुशिष्ट घम्म वाहयजनानेनुशास 
इमपीड़ामप्यात्मनोउन्नीइंत्य परानुप्रह धतवानिति । (तज्र० ११६ ) 

अर बहत से ऐसे स्थल हैं. जहाँ दम उपरिप्रतिपादित विचारधाराओ 

का समर्थन पाते है। बुद्ध के इस याक्ष्य को उद्ध त करते हुए कछुमारिल 


कलिकलुपकृतानि यानि लोके। ५ 

मयि निपतन्तु विमुन्यता तु लोक ॥ (११५ त्त वा ) 
सचमुच बुद्ध फो कलुप का भाजन सिद्ध करने वी ओर सकेत करता है 
उस समय वह इतना भी ध्यान नहीं रखता कि इस प्रक्रार फे विनय-ब्राय्य 
प्रत्येक महान आत्मा की प्रेरणा होते हँ-जिससे उसके गुणों काही 
परिचय मिलता है, न कि उन्हें हम उसके दोषों की रवीकृति मान चैठे । 
सक्तेप में इतसा ही! लिख देना पथाप्त हे कि छुमारिल जिस महान साधना 
को ल्षेऊर प्रवृत्त हुए थे-उसमे उन्हे आशातीत सफ्लता मिली, और उसके 


लिए आस्तिक जगन उनका सदा झणी रदेगा। 


चाहे जो बुछ हो, जिन फिन्‍्हीं भी उपायोंग्वी शरण कैक्र कुमारिल 
में बैलिक ज्ञान-राशि की जो सुरक्षा की, घह एव असाधारण पाये थां- 
इसमे कोई सशय नहीं। वैदिक सठाचार कीरजो एक महान परपरा 
अनादि काल से चली आ रही थी, उस पर वोद्ध,विद्वानों ने आधाद 
करने भें कोइ कमी न रखी थी। यदि ऐसे सकट पे+समय जुमारिल का 
शाविभाय नहीं दोता, तो आत सारे सस्ार मे सनातम सरसक्ृति-का 
नामावशेप भी नहीं रह जाता। वीद्ध-धर्म का प्रचार सारे ममार में 
अनीखरवाल के साथ साथ क्षणिक आर शून्य सिद्धात भी फेला देता जिससे 
लोगों की ससार वी ओर से रूचि हठ जाती, और अधिक से >अधिक 
अकर्मण्यता फा साम्राज्य चढ जाता #_ जिसे फर्मयाद के >स महान साधक 
ने अपनी आजीवन साधना से हटा कर समात्र को एक मद्दान भष्टास्तारी 


(१७० ) मीमासा-दर्शन 


से वचाया। यद्द एक यैज्ञानिक तथ्य है--जिससे कुमारिल का यह महात 
लक्ष्य केयल शास्त्रीय वाद-वियाद तक दही सीमित न रद्द कर सार्यजनिक 
हित के रूप में परिणत हो जाता है'। उसकी इसी दृढत्ता, विद्वत्ता श्रौर 
विपक्षियों को पराजित करने की अमोघ शक्ति ही के कारण तो उसे 
स्कन्द जैसी महान्‌ आत्मा के अवतार के रूप में शअसख्य जमता 
आहत करती है । 


लोक ओर वेद का समन्वय 


सबसे बड़ी देन मीमासा-दशेन की सारे ससार फो यह है कि 
उसने लोक ओर वेद फे प्रथकं ? अस्तित्व को नप्ट कर एक दूसरे को 
समन्वित किया। जैसा कि हमें अन्य दशनों के मौलिक सिद्धान्तों से 
अवगत होता है, और आज हम प्रत्यक्ष देखते दैं--कि लोक फी उपेत्ता 
करने वाले मतव्य कितने उपेक्तणीय होते हैं । ससार में रहते हुए हम 
ससार के श्रति उठासीन अपि च हीनता की भावना नहीं रख सकते। 
यदि हम इस अर प्रवृत्त होते भी हैं, तो एक तिशा में अपने आपको 
ट्वीन बनाते हैं। सामने प्रत्यक्ष दिखीं हुई दीवार को शून्य बताने पाता 
मांगे कव तक सामान्य जनता के स्तर तक पहुँच सकता हूँ, जब कि यह 
शअ्रडिग फड़ी है, व जरा से उसके अभाय की कल्पना ही टक्कर से मिर 
फूटने की याद दिला देती है. । न हम पारिवारिक यन्वरनों श्र सामातिक 
कर्तव्यों से ही प्रथत्‌ रह्ठ कर जीवित रह सऊते हैं ! इस मकार समर 
को छोड़ कर, अपने कतंव्य शरीर उत्तरदायित्यों से बचित द्ोफर जगल में 
जा कर किया जाने याला आत्मिक उत्थान भी अधिक महनीय नहीं है। 
इसीलिए भीमासा-दर्शन ने अ्रपने चरम लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति ये 
लिए एक श्रेष्ठ रातमार्गे निधरित किया-जिसके अनुसार हम लीबिफ 
मर्यादाओं की रक्ता करते हुए भी आत्मोत्थान का सुअनसर प्राप्त हा सका। 
इस प्रकार के सिद्धान्त निश्चित करते हुए उसे एक मध्यमार्ग की ओर 
जाना पड़ा-जिसे स्थिर करने का ओेय आचाये भट्ट को है। हि 


ढ 


भट्ट परपरा ( १७१ ) 


भट्ट द्वारा निर्धारित मांगे केबल पुस्तकों के प्रो तक द्वी सीमित 
' नहीं रहे, अपितु उह्ें लोक ओर शास्त्र दोनों ओर से व्यावद्वारिक सान्य- 
. ताएँ मिज्ञो-इमालिए तो कहां जाता है-- 


“उयवहारे भट्टनय”” 
यह एक उक्ति ही भट्ट की नीति की मान्यता प्रमाणित करने के लिए 
पयाप्त है। भट्ट ने अयनो नोति के निवारित करने में समन्वय की भावना 
फो मद्दत्ता प्रदान को । न उप्तने लोक की उपेक्षा की, ओर न अध्यात्म 
की 'अवलेहना । दोनों ही को उसकी लेखनी ने समान 'अवसर ही नहीं, 
अपितु महत्यपुर्ण स्थान भी प्रदान किया । जेसा कि हमें निम्न उदाहरणों 
से विदित हो सकेगा । अपने श्लोकपयार्त्तिक के प्रारम्स में यह सबसे पू्वे- 


“प्रयोनन बिना न मदोडपि प्रव्तेते” 


कहकर प्रयोजन की 'शनिवायेता बताता है । <सने तो पद पद पर 
यह सिद्ध किया है. कि किसी भी वैदिक कम में किसी भी आदमी की 
प्रवृत्ति केबल इसलिए कभी भी नहीं हो सकती कि यह वेद में लिखा 
है, फिन्तु प्रवृत्ति कराने में सब से बड़ा निमित्त यदि माना जा सकता है. 
तो वह प्रयोजन है । जेसा कि हम लोक में प्रत्येक लौकिक ज्यक्कि पे 
नप्ठिकोश को पाते हैं कि वह बिना किसी मतलब के छोटे से छोटे 
काम में भी भाग नहीं लेता। ठीक यदहदी रृष्टिकोण वैदिक कर्मों फे 
लिए भी निश्चित कर कुमारिल ने लीकिक नियमों फी उपादेयता 
प्रकट की है । 
इतना ही नहीं-वद्द तो मीमासा के अध्ययन तक के लिए भ्रयोजन 
का उपदेश आवश्यक मानता है, ओर फहता है-- 
मीमामाख्यातु विद्ये य, बहुविद्यान्तराश्रिता। 
न शुश्रपयितु शक्या भागनुफ़या प्रयोजनम्‌ ॥ (१३ रछो था ) 


फेवल इसी ओर नहीं, और भी ऐसे स्थान हैं, जद्दाँ हम उसके 
श्स तथ्य को प्रस्कुटित पाते हैं। फल्ल फे सवन्ध में सीमासा दृप्ट आर 


(४२) ' मर्मीसा-देश न 


अटिप्टे के नाम से नोभकार अस्तुत करती है । उन् लोनों में छ्सिया 
महत्व दिया जाये ? इस प्रकार की जय समस्या आती है, तो दुभारित 
कहता ह-जब तक दृष्ट अथांत प्रत्येक्ष फल दिखाई दे रहा है, या ग्राप 
रहा है, अटृप्ट अर्थात्‌ अप्नर्त्यक् फज्न की तो कल्पना करनांभा 
है 922 है-- १] ु 
“लभ्यमानें, फले दृष्टे, नाहष्टपरिकल्पना? (छो० वा०) , 
उसका यह मतठ्य इसी रूप से सपृर्णो मीमासकों को शिरोध्ा 
करना पडा। थदि कुमारिल की तट में लोकका कोई महत्त्व नहीं होता, 
तो-वह शायद कभी भी हुष्ट फल को भ्रधानता नहीं देता,/और अदृष्ट 
कोः दो सर्रस्व सिद्ध करता, लेकिन उसके लिए लोऊ की उपेक्ता भा 
भद्य नहीं थी।.. « 5 
.. इस सव न्रवेचन का यह अथे नहीं 2 कि उसने लोक के सामने 
वेद का कोई . महत्व कम कर लिया हो अपितु उसे अधिक से अधिक 
बढाने में सद्दायता की । यस्तुत चहाँ उसने बेल का प्रमाणता ठी, लोव 
को भी एफ स्पतस्त्र प्रमाण यत हे | सारे सस'र रः ज्ञानराशियों को 
उतने हो भागों 'में प्रिभाजित क्रिया-एक लोकमू नक आए दूसरा वेट 
मूलक ! उसके इन देना पिभागों मे सपूर्ण क्वान-राशि समा जाती है 
ओर कुद्ध भी शेंप नहीं रह जाता । जहाँ तक लीफ़िक 'आवश्यक्ताणों 
ण्ब्‌ व्यपद्टारों का प्रश्न है, उसके लिए समुल्ति सा हृत्य एक प्रकार से 
स्वतन्त है-जिसे लोक दर्शन कहा जा समता है । उसझे अवशिष्ट सभी 
जेद दर्शन की देन है, चाहे वे आस्तिकाा से सत्र रखती हा, या 
उसेके पहने से | इनसे अनिरिक ज्ञानें की और कोई' धारा कुमारिल को 
मान्य नहीं है, इसी लिए घह सक्तेष'म कहता है-- 
“तत्रन यावद्धस्मैमोज्षसयन्धि स्व दप्रभवम । !_ 
$ भ्क्त्रंसुछूविपय तेल्लोकव्यपद्दारंपूर्धक्रमिति विवेक्कयम | (वन ७६) 
'४ यह वेयल इतना कष देमे मात्र द्वी में शान्ता नहीं हो जता 
अपितु उसका विवेचन भी करता हैं । नर्ण-व्यत्स्था भी वेदमुलक #* 


भट्ट-परपरा ( १७३ ) 


क्योंकि वह भी कर्मानुषप्ठान में सहायता पहुँचाती है, इसीलिए उसके 
शास्त्रो फा ( सवन्धित' ) भो प्रामाण्य निर्मिबाद सा है । ब्योतिय "सपृर्ण 
अग, इतिहास, पुराण, सामुद्र-बास्तुबिया आदि सभी का किसी न किसी 
रूप में 'पेद से सबन्ध है, और लोक ओर बेद दोनो की समति के बिना 
ज्ञान के अन्दर से अच्छे समुदायक्रा भी प्रामाण्य हमे स्वीकार नहीं है| 
सक्तेप मे फ्िये मये इस विवेचन'से दम निश्चित जान सकते है कि 
ऊुमारिल के लिए लोक ओर वेद दोनों ही मान्य थे 'ओझोर उनके समन्वय 
का सप से बडा काम उसकी लेखनी से सपतन्न हुआ | 

इतना ही नहीं, जहाँ पर लीोकिक ओर वेदिऊ 'अर्थों की स्पीकृति 
फे सयन्‍व मे चर्चा आती है, कुमारिल शबर के बताये हुए रास्ते पर 
चलते हुए दोना की अभिन्नता स्वीकार करता हे | वह तो प्रारम्भिक सत्र 
फे विवेचन के अवसर पर ही इस ओर समेत करते हुए कहता है कि 
इसऊे पहले पटो (अथवा वर्मजिज्ञासा) की व्यारया करते हुए कुछ णऊ 
उत्तिकफारों ने लामस्कि श्रथ का उल्लधन करने का साहस किया है, जो 
उसकी हृपष्टि मे असहयू है, एवं वह उसके अपाकरण के लिए उन्हें 
वहन पड़ा उत्तहना भी देता है-- 

' चुँत््यन्तरेप फेपाचिल्लीकिक्रार्थव्यतिक्र्म । 
शेब्यना नश्यते तेपांमुपालभोअयमुन्यते ॥। (श्लो उ-) 

इसी प्रकार के अन्य सिद्धान्त हम आग आने वाल ओर भी कड 
अधिकरणों म पाते ह-जिससे कुमारिल फी लोक मे अनन्य आस्था बढ़ 
जाती है । वह अपने इस ज्षेय्न में आचाये शनर से भी अधिक प्रगति 
फर पाया है, इसमें कोई सन्देह नहीं । 


मीमाता में अनन्य श्रद्धा 


एक सय से नई चीज कुमारिल् में हमे जो प्राप्त हावी हे-पह हे 
उसकी भीमासा ये प्रति श्रद्धा भॉयना। इससे हम उस काल के मीमासा- 





उ्तंश्रवार्िक--[ ७६ ८० ) 
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शास्त्र के महत्त्व का सहज हो अनुमान लगा सकते हैं. और यह भी 
स्पष्ट रूप से जान सकते हैँ कि भट्ट से पूर्व मीमासा का स्वरूप ही निश्वत 
नहीं था, अपितु चारों ओर उसका प्रभाव सी था। उस प्रभाव पर थोडा 
सा आक्रमण अवश्य इतर आलोचकों की ओर से टोने लग गया था- 
जिसके लिए छुमारिल को आजीवन सघपे की तैयारी करनी पड़ी । यह 
मीमासा को साधारण विद्या नहीं बताता, अपितु विभिन्न विद्यात्रों क्र 
भडार कद कर पुकारता है-जिसकी शुश्रूपा करना एक महान कठिन 
साधना है । मानव की बिद्वत्ता और कमंपरायण॒ता के लिए मीमासा का 
अ्रव्ययत अनिव,ये है और पह अध्ययन 'अन्य विद्याश्रों की अपेक्षा थोड़ी 
सी भी उपेक्षा की दृष्टि से नद्दी देखा जा सकता। अन्यथा महान अन्य 
की भावना रहती है । यह एक महान्‌ न्यायमागे है--जिससे थोडी सी 
भी अनभिज्ञता महान्‌ अन्याय का भाजन वन सकती है और थोड़ी सा 
भो असायधानी से सम्पन्न अन्यथाज्ञान भ्रत्यन्त हानिकारक हो सकता 
है, इसीलिण इस ओर सचेप्टता रखना शअनिवाय है । भट्ट के इन 
वाक्यों से हम मीमासा की तत्कालीन उपयोगिता और मान्यता ही 
कल्पना कर ' सकते हैं -- 
कुमारिल के इसी अभिप्राय फो पार्थेसारथि९ मिश्र स्पष्ट करते हुए 
मीमासा वी विशालता प्रकट करता है, 'और उसकी अपेक्षा अन्य 
विद्याआ फे नेत्र को सकुचित घोषित करता है | 
१-- मीमांसाख्या तु॒वियेय, बहुविद्यान्तराश्रिता । 

न शुश्र्पायतु शक्या प्रागनुफ्तवा प्रेजनम्‌ ॥१३॥ 

विध्धन्तरेपु नास्येतत्‌ यद्यमांध् अयोजनम्‌ । 

अनर्थप्रापण सावत्तेभ्यो, नाशक्यते, व4चित्‌ ॥ शथ॥। 


मीमासायां छिह्दाज्ञाते दुश्शति व विवेकत * 
न्‍्यायमांगं महान. दोष इति यत्नोपचयता ४१५॥ (हो वा ) 
२- अल्प एवं प्रस्यवाय , तपामल्पविषयवात (शो २०० ) 


भट्ट-परपरा ( १७५ ) 


घस्तुत' सत्य भी है, जेसा कि प्रारम्भिक प्रकरणों में मीमासा 
शास्त्र के अनेक रूपों पर प्रकाश डालते हुए लिखा गया हे कि बह एक 
वाक्य शास्त्र है, न्याय शासन है, एवं विचार शास्त्र हैं, इसीलिए इन 
तीनों द्वी तत्वों पर सब विद्यारओ को आश्वित रहना पडता हे, एवं जहाँ 
तीनों फे शआश्रय का प्रश्न आजाता है, मीमासा से उत्तका स्वत 
सस्यन्ध द्वोजाता है, शरीर भींसासा की विमुता स्वाभाविक रूप से सिद्ध 
हो जाती है । 

अपनी ' चाणी के इस व्यापार को' वद्द वेद मांगे पंर आधारित 
मानता है, और इसी लिए इसकी पवित्रता पर मानसिक गवे भी करता 
है। वेद के साथ उसे अत्यन्त आत्मीयता है, पर बह मीमासा ज्ञान से 
शून्य बेद के ज्ञान को भी अपूण मानता है, और अपनी तृष्णा 'अथात्त 
ज्ञानपिपासा की शान्ति के लिए पर्याप्र नहीं मानता । उसे अपने इस 
घाणी-विलांस की सत्य ओर शाश्वतता पर अ्रभिमान है | इसीलिए वह 
स्वय जिस प्रकार इस ओर श्रद्धा रखता है, दूसरों को भी, भद्धालु 
बनाना चाहता है । न 


लोकनन्यता 
अपनी इस अनन्य श्रद्धा के अथवा अत्यन्त आस्या के साथ साथ 
बह मीमासा के सबनन्‍्ध में इसे लोक से उत्पन्न घोषित कर एक नया 
नप्टिकोण देता हैं। मीमासा एक विशाल ज्ञान-सागर है, और उस 
सागर का उदय किसी एक व्यक्ति से नहीं हो समत्ता । यह सासारिक य॑ 
शास्त्रीय विभिन्न अनुभयों से परिपक्व न्‍्यायों का भडार है, <क्त्यों 
अथवा तो का समुदाय डै-जिसका उद्गम कसी एक मानवीय मस्तिप्क 
से सभव नहीं है । विशेषकर लोकिक उक्तियों एव ब्यपहारो का मकलन 
१-- मौमां ताशांस्पतेजो मिर्विशेषेणे उज्वेली ह॒ ते । घेदार्य घानरत्न मे तृ'पपताव घ्ज््‌म्मते ॥ 
वमस्तुनिपगेधाचोब्णपारो इय सनातन श्रद्धालोव॑दनिष्टस्य नापवांद्य १दाचन । 
यथाक्रभनिदाश्ब्धा प्रयीमागानुसारिणों यायखृत्तिरक्स्सर पिधद्धपप्नस्थ शो ते । 
२-- मौमासा तु सर्वेव/क्यन्यायनिह्पण र्मिका ( पार्थ सारथि सो बर सूण> ) 


(१७६ ) मीमासा-दशैन 


है, नो के समय' पिशेषफी देन नहीं, अपितु मित्र भिन्न श्रयसाा 
पर दजाएों नर्पों की लगी सोमा में ससार ने जो जो तथ्य प्रस्तुत डिये, 
उहीं का सकलित लेया है | इससे दम जहाँ मीमासा और लोक + 


सबन्ध का परिचय पा लेते हैं, वद्दा उसकी साये-कालिक्वा-सा देशिक्ता 
एव उपयोगिता पर भी निर्विवाद हो जाते हैं। 


यदि केपल शास्त्र या वेदों से समुद्ध,त्त अ्रथना कसी एक भहामतता 
के द्वारा प्रवर्तित सिद्ध किया जाता, तो शायद मीमासा मे कु सकुचितता 
का समावेश हो जाता, किन्तु कछुमारिल जैसे महान यिचारक के लिए 
अपनी अरद्धेय विद्या का यह सफोचीकरण भला कैसे सहय हो समता 
था | बह तो इसे संपूर्ण प्रमाणो की कसीटी पर परखा हुआ थ निखरा 
एम हीरा बताता है । उसकी दृप्ठि में तो यह एक इस प्रकार का नयनीत 
है, जो विभिन्न सम्रदाय के पड़ितो, और उनकी अयिच्छिन्न परपराओं, 
ण्य अदूठ व्यवह्ारों के मन से समुद्भ त हुआ है । इसीलिए इस 
लोकजन्य होने पर लोक 'और शास्त्र दोनों के लिए समान मान होना 
स्वाभाविक है, क्योंरि उन शाघ्जीय चिह्वानों के व्यवद्ारों से शास्त्र वहीं 
दूर थोडा दी चल्ला यथा था। यह एक मवीन नप्दिकोश अपने 9० 
दी अ्रपेक्ता-देक्र छुमारिल ने अपने मस्तिष्क फी महानता का प्रमाण 
व्या है । न्‍ 


च्् 


वेदान्त में अनन्प आस्था 


॥ ह 
इतना सब होते हुए, य कहीं कद्ी थत्यन्त आमहइशीलता पा परिचय 
पाते हुए मी दम कुमारिल वी चेदान्त में श्रनन्य आस्था देसते ईं, यह 
उसकी एक उद्ारता है । उसके श्रद्धेय शबर ने अपने भाष्य में किसी 
प्रकार भी इस प्रकार का योई सकेत नहीं क्या, किन्तु श्री भट्ट ने 
__ ७ ७उऊृ र रऊर ०उऊ ल्‍..--7 7८“ 


८ 
२--मीमासातु लोछरदेंव प्रत्यक्ञानुमानारि मितविस्थिलसप्रतायए डितम्यबदार प्रश्शा 
नदि ऋश्यिद्तावन्त युवितहलापसमुपरह! क्रम । (नथ्वातिक चों शा ) 


भट्ट-परपरा ( १७७ ) 


विभिन्न विशेषणों से मीमासा की महनीयता बताते हुए भी जहाँ आत्मा 
के विवेचन का अ्रकरण आया, वहाँ इस विपय की हढता, ओर सम्यक 
प्रतीति के लिए स्पष्ट रूप से वेव्गन्त के सेवन की साधन रूप में घोषणा 
की | इसका यह अथ नहीं है कि मीमासा का आत्म प्रकरण किसी दिशा 
में अपूर्ण है, किन्तु मीमासा के लिए यह अधान विवेचनीय विषय नह्दीं 
है । वेदान्त (उपनिपद्‌) का तो एक एक वाक्य इसी पर शअवलबित है 
आर यही उसका लक्ष्य है । इस वस्तु-स्थिति का ध्यान रखते हुए 
मीमांसा का फट्टर भक्त और श्रद्धालु भट्ट जहों वेदान्त में आस्था प्रफट 
करता है, पहाँ उसका विशाल हृदय मूत्ते वन जाता है । यद्द सब उस 
समय तो ओर भी अधिक शोभास्पद हो जाता है, जब कि वह अन्य 
प्रसरणा में वेटान्त का खडन करता है। यह एक उसकी निष्पक्त समीक्षा 
शक्ति का प्रत्यक्ष निद्शेन है । 

इत्याह नाप्तिक्यनिराकरिष्णुरात्मास्तिता भाष्यक्रदन युक्‍या । 

हृढत्वमेतद्विपयश्व वोध , प्रयाति वेदान्तनिषेवणुन | (हो इ) 

ऐसे द्वी अनेक स्थलो मे अद्गे तियों ने भट्ट के भागे को शिरोधाये 
किया है, ओर उसकी नीति को अपने शास्त्र के अन्व अवेश के लिए 
अनिवाये स्थान दिया है । 


सामाजिक मान्यताएँ 

एक महान्‌ विचारक अर कट्टर समीक्षक होते हुए भी भट्टने 
सामाजिक मान्यताओं पर जरा सी भी आंच नहीं आने दी, अपितु उन्हें 
विशेष मद्दत्ताएँ प्रदान कीं। जहाँ भी सामाजिक परपराओं का प्रश्न 
आया, वहाँ कुमारिल ने या तो मीन धारण क्या, अथवा उन्हें हर 
संभव उपायों से प्रमाणित करने का यत्न किया। डस प्रकार के हम कई 
डदाइरण उसकी रचनाओं में देख सकते हैं । 


९--जहाँ पर आचार के प्रामाण्य का प्रश्न आता है, कुमारिल 
शास्जीय विवेचन के साथ यहाँ स्वय अमर सर दो कर समाज फे माननीय 
पुरुषों के घाक्य और घरित्र द्वी फ्रो नियामक बताता है, शास्त्र यो 


( १७८ ) मामासा-दश्न 


नहीं | क्‍यों कि सामाजिक आचार इतनी विस्ठृत मात्रा मे फैने हुए हैं 
फ़ि उनके किए शास्त्रों के मूल दू ढना प्राय असम्भव सा हो गया है। ऐसी 
स्थिति मे कुमारेल उन्त आचारो की अप्रामणिकता बताने की अपेत्ता 
सामाजिक मानवो की परपराओं के आधार पर उन्हें प्रमाणित करता है, 
ओर लोक या समाज जि. धार्मिक या शिष्ट मानता है, उनहे * चरितों 
की अनुकरणीय घोषित करता है । 


आगे चल कर वह होलाऊाधिकरण से उन सब आचारों को 
आवश्यक, अनिवाये और उपादेय बताता है, जो विभिन्न प्रदेशों म॑ 
सामाजिक मान्यताओं के रूप मे आहत हैं। इससे उसकी सामाजिफता 
पर विश्वास किया जा सकता है। 


निष्पक्ष समीक्षक 

इसका अर्थ यह नहीं है कि उसने विमा सोचे समझे दी अपे 
अनुकरण की दृत्टि से सब के प्रामाणिऊता फी छाप लगा दी हो । ऐसा 
फरते समय उसे अपने कतंव्य का सतत ध्यान रद्दा है, इसीलिए जद्दा 
बहुत से इस प्रकार के आचारो को सामाजिक मान्यताएँ मिज्ञ गई है-- 
जिनका सामाजञ के दित में जोई उपयाय नह। है, कुमारिल जे मान्यता 
परिधि तक से निकाज्ञ बादर फेंका है। एसे स्थानों पर हम उसे एक 
योग्य समीक्षक के रूप में देखते हँ---चा अपने कतेव्य के लिए सतत 


?--ाव च विद्ृद्चनादि नगत प्र सिद्धह्प कवि।भर्निरेपितम्‌ । 

यद्दाचरति श्रेंठम्ततदेवेतरो जन ॥ 

“प्रत्यक्षवेदविद्वितवम क्िय था हि सब्वेशिष्ट्वव्यपदेशा यहार॒पराप्राप्तम दि 
प्रम्म॑वुद्धप युर्यत, तद॒पि स्व्यत्वादम ध्पमेव (१३१ घरू० त० वा* ] 

सता दि सदेहपरेषु *स्तुत्ु॒ प्रमागामन्त ऋषाग्रभतय । 

तथान रा्मतुष्टशांदर्पम्म धर्मेमणत्मनाम्‌ । 

वेदाक्तमित निधिस्य, भाहय धमेबुभुलुभि ॥ (११३ पृ ततम्र« भा०) 

स यप्रमाण बुदते लोब्स्तन्‍नुवत ते ॥ 


ख 


भट्ट प२परा ( १७६ ) 


सचेष्ट और आपयश्यक योग्यताओं व अनुभवों से सपन्न नजर आता है! 
आचार फी जब सम पक्षा करते चलता है, तो हम उसे एक आचारशास्म 
के विशेषज्ञ रूप मे पात॑ ह--जो प्राय सभी प्रदेशा फे निन्दित आचारों 
को निष्पक्ष रूप से हेय बताता है-- 


२-मथुरा नियासी ' म्राह्मशियों का सुरापान, भाया, अपत्य, सित्र 
आदि के साथ भोजन, खर, उप्ट्र आदि का क्रय विक्रय उदीच्यों फे, 
मामा की लेडकी के साथ विवाह व कुर्सी पर बेंठ कर खाना आदि 
दाछ्षिणात्या फे गहंणोय आचार उसे बहुत ही अगप्रिय लगे हैं। 
स्वय* दाक्तिणात्त्य होते हुए भी उसे दाक्षिणात्त्यों के आचार पर तो और 
भी घृणा है, इसीलिए बह उसे यार बार त्याब्य रृष्टि से दुद्दराता है-यह 
सव उसक्री अधिझत समीक्षा-शक्ति के साक्षी हैं? एवं इसी प्रकरण ये 
इतर भागों में हम उसके मस्तिष्फ का चमत्कार देखते हैं, जहा वह पीर 
शिक आख्यानो व! समाधान करता है ( तन्वार्तिक आचाराधिकरण ) 


यहीं नहीं 'अन्य* भी यहुत से ऐशे स्थल हैं, जहा उसने समीक्षा की 
आवश्यकता पर प्रकाश डाला है । जेमिनि का ठत्तीय सू तो खैर इसका 





१--अयध्वेध्पयहिच्छप्रमथुरानिवासिधराहमणीनां सुरापानम, फेसयेश्वाश्वतरखरोप्रोमय 
तोददानप्रतिप्रहविर यप्यवहा रमार्थप्त्यमिप्रसहभोजनादी न्युदीस्यानाम्‌ ४ मातुलदुद्दियु 
हाहासन्दीस्थमोतनादीनि दाक्िणात्यानाम्‌ू । (१२८) 
“-स्वमातुलसतां भ्राप्य दात्तिणात्त्यस्तु तुप्यत्ति ॥ (१२७) 
>-- स्वलक्षणविषिषततस्ते प्रत्यत्त दिभिरजसा | 
परीक्तछर्पित शक्या, प्रचिवेक्तु न तुश्वत (८० ततन्न* बा«) 
विशेषतो द्र॒प्टन्य (८१ पृ० त+ या०) 
प्रतिमान्त्य स््ृ५ पु सामपूर्वाणय पपत्तय । श्र न्ति बहुमता सत्य: कुपु रज्ञानभोवनात्‌ ॥ 
साँस तु प्रदर्शितासू, सकतन्व्यण विशोषयन्त' कार्चिदुत्सज्यान्य >म्रायद्रिभ्यन्ति(८२) 


( १८० ) “सीमासा-द्शन 


उद्धवस्लोत हे दी है, पर कुमारिल ने स्वय भी इस ओर समय समय पर 
पर्याप्त सकेत किये हैँ । वह कद्ठता है--फ्रिसी भी पदार्थ की पूर्णता मे 
विवेचन के लिए या निश्चित प्रतिपत्ति के लिए पहले उप्तके सभी 
पक्षों अथवा उपपात्तयो का विस्खलित रूप से प्रदर्शन अनिवाय है । केवल 
एक पक्ष के अत्तुत कर देने से ही उस विपय में निश्चित प्रतीतिकर 
लेना समुचित नहीं है | संब तरह के तकों के विस्तार' से उपस्थित कर 
देने पर ही निर्णय करने का मार्ग खुलासा होता है--उस समय ही 
एक की छोड़ने ओर दूसरे को अपनाने का अवसर रहता है। यह एक 
समीक्षा की स्वाभाविक प्रणाली है--जिस' पर कुमारिल ने समय समंय 
पर प्रकाश डाला है । 


वेदात की मद्दत्ता के सबन्ध में लिखा गया सपूर्ण स्तम्भ भी इसका 
दी परिचायक है। विशेषता इस बात की है कि उसने इन सभी समी- 
जाओं के करते समय दृष्टान्तों के स्थान भे लीकिक तथ्यों को उपत्वित 
फर उन्हें रोचक, लोकप्रिय क्रीर सरल वना दिया है । अ्रधिक से अधिक 
स्थलों में तो व्यग्यमर्यादा को अपना कर उसे मनो-रजन का भी एक 
साधन सिद्ध कर दिया है। भाषा पर पूर्ण अमुता और उसकी पढ़ता ने 
उसकी समीक्षाओं को महान प्रभावशाली सिद्ध कर दिया है, इसमें कोई 


मशय नहीं है । 


स्त्रियों की मान्यता 

हम महूर्पि जैमिनि के प्रकरण में यह बता चुके हैं कि स्तियो का 
समानता के सबन्ध में मीमासा-दशेन का क्या मन्तव्य है ? आचार्य भट्ट 
भी उस सिद्धान्त का समर्थन करते हैँ! पुरुषों की तरह कुमारिल वी 
लेखनी स्त्रियों को भी समान अधिकार और मान्यताएँ प्रतान करती है 
उदाहरण फे लिए तजवारतिक के आचार मकरण ही को लीजिये-यहा 
चर्चा चलती है कि “न आक्षर्ण हन्यात” यह भ्रतिपेध'माक्मण“बिपयफ 


भट्ट परपरा ( ८१ ) 


है, इसलिए ब्राह्मणी फे मारमे पर कोई पाप विशेष नहीं होना चाहिए, 
"व प्राह्मण के लिए सुरापात का जो निपेध है, वह भी ज्राह्मणी पर 
लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनो जगह पुल्लिग का स्पष्ट निर्देश 
फ़िया गया है !' ऐसी समस्या उपस्थित छोने पर छुमारिल उसका खड़न 
करता है, भर पुरुप स्त्री मे किसी अकार के भद्‌-भाव की कल्पना को 
3 सिद्ध करता है--इससे हम उसकी मान्यता से सुपरिचित हो 
ज़ाते है | 


धराह्मणस्त्रीयधे को वा ब्रह्महृत्या निपेधति । (तवा १४२ ) 

श्रत एव बंध ओर सुरापान दोनों ही पाप-मूलक है। 

सक्तेप भें उपयुक्त सभी स्ताभों से हम कुमारिल ओर उसके 
विचारों के सवन्ध में एक निश्चित मार्भे तक पहुँच जाते है । उसकी प्रमांद 
बिद्वता ओर विस्तृत अध्ययन के सम्बन्ध मे तो जितना लिखा जाये, 
उतना ही थोड़ा दै। यही कारण है कि शीफडों की मात्रा में उसकी परपरा 
के अनुयायी रहे ओर आज तक अआगम की विभिन्न प्रणालिया उसके 
करण फो मुला नहीं सकी। अब हमे उसके अनुयायियों पर दृष्टिपात 
करना है। 

१ --मंडनमिश्र 

भट्ट कुमारिल के अनुयायियों में मडन मिश्र का एक णतिहासिक 
स्थान है । अपने जीवन की अनेक विशेषताओं एय महत्त्वपूर्ण घटनाओं 
+ कारण भडन मिश्र ने आरतीय सस्क्ृति और घाडइुमय के इतिहास से 
अपना एक गशनीय स्थान बना लिया है। इतिहास का प्रत्यक विद्यार्थी 
इसके सबनन्‍्ध में झुछ न कुछ अवश्य जानता द्वे ओर इसका नाम मष्ठान 
आदर के साथ लेता है। हसकी विद्वत्ता पर लोक ओर शात्र मुग्ध रह हैँ- 
विशेषत' मोमासा-दशेन ओर भट्ट-परपरा को इसके जैसे आचारये से 


गीरप और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई हे--यह एक निवियाद तथ्य हैँ । दनन्‍्तकथाओं 
ण्व तत्कालीन पेविहासिक म्यों से यह प्रमाणित होता है कि यह अपने 


( १८२ ) मीमासा-द्शन 


यु का सर्वश्रेष्त मीमासक श्य-जिसे अह्म की अपेक्षा कर्म झड़ में अ्रधिर 
विश्वास था। झुमारिल के रिद्धान्तों को प्रदण एवं समुचित रुप से 
परिवर्तित व परिवर्धधित कर इसने अपने दैद्दुप्य की इतनी गद्दरी दाप 
तत्कालीन समाज पर €्गा दी थी--जिससे कि शक्राचाये जैसे महार्‌ 
अयतार को भी अपनी शआाचार्यता फी उपपत्ति के लिये इसकी शरण में 
ध्पाना पडा ओर निश्चय ही ने इसे शाला में पराजित फर ही अपना 
अखिल भारतीय आचार्यत्य सिद्ध कर सके--यहू एक लोकअसिद्ध 
वृचात मडन मिश्न की महत्ता प्रतिपादित करने फे लिए पयाप्र है । 


हों, जैसा कि उपर लिखा आ चुका द्वै--श्री मिश्र की कर्मफाढ में 
शातन्य आस्था थी और शकर छी अहम में | शफराचाये के प्रक्ष के लिय 
यह कम बाधक प्रतीत हुआ, इसी लिए उसको अपने मह्म फी सर्थेत्टृिप्टना 
पर मडन मिश्र की समति लेना अनियाय हो गया। अपनी उस दिगितक 
यात्रा में शकर को मडन से उत्कृष्ट फोई विद्वान प्राप्त नहीं हुआ | यद्दा 
एक ऐसा व्यक्ति था-जिस पर विजय प्राप्त करते हुए उसे थोढ़ा बात 
हिचकिचाना पड़ा। ये सव तथ्य डिश्डिम घोष के साथ यह घोषित 
कर रहे हैं. कि मडन अपने पाल का सर्वश्रेष्ठ मीमासक थां-इसीलिए 
उस पर विजय प्राप्त कर लेना एक प्रकार से तत्कालीन सपूरणे घिद्दत समात 
पर विजय पा लेना था। 


जीवन और काल । 
मडन मिश्न के जीवन के सबन्ध में सबसे अधिक प्रचलित घदना! . 
भ्रथवा यृप्तान्व उसका शरूराचार्य से शास्रार्थ हैं। शकरदिग्विजय ५ 
अमुसार इतिहास के सपूर्ण प्रथों में मडन मिश्र और शक्‍साचाये ऐ 
शाल्ार्थ फा उत्लेख मिलता है । एक दूसरे की शिष्यता द्वी इन दोनों ० 
शाल्वार्थ का पुरस्कार था--जिसकी नि्ांयिका मंडन मिश्र की धर्मपत्नी 
मद्दाविदुपी भारती थी । मडन मिश्न फे पराजित होने फे याद भारती ने 
अर्धाक्त होने फे कारण छुछ एक काम-शासत्र से सबद्ध प्रश्न शकर 
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भट्ट-सरपरा ( ईऑ्प३ ) 


किये-जिनका बहू जन्मजात सन्यासी होने के कारण उत्तर न दे सका, 
णएथ उनके उत्तर के लिए उसे छी महीने की अवधि मॉगनी पडी। इस 
काल में उसने थोग-बल से शरीर-परिवत्तन द्वारा एक राजा के रूप में 
रह कर काम शास्त्र का सागोपाग प्रायोगिक अध्ययन किया ओर उसके 
अनन्तर भारती को अपने उत्तरों से सन्तुप्ट कर देने के घाद चह मडन 
मिश्र को बिजय की निश्चित शत् के आधार पर अपना शिष्य वना 
सर | दन्‍्तकथा के अमुसार यहीं से मडन मिश्र फे सिद्धातों एप घ्म 
मे द्वी नहीं, अपितु जीवनचर्या घर नाम तक में आमूलचूठ परिवत्तेन हो 
गया। महान मीमासक बह मडन मिश्र अब एक महान चेदान्ती फे रूप 
में सरेखराचाय के नाम से अपने आपकी शकराचाये का शिष्य घोषित 
करते हुए अवतरित हुआ ओर उसने वेदात दर्शन पर भीमासा ही की 
तरह अनेक उच्च फीटि के ग्रन्थ लिग्रे--जिनकी चर्चा आगे की जायेगी । 
इस तरह मडन मिश्न ओर सुरेश्वराचाये नाम से मीमासा ओर वेदान्त 
के उच्चतम ग्रथो वी रचना करने बाला व्यक्ति एक ट्टी है--जिसकी थे 
टो अभिरयाएँ हँं-- जिनके परिवर्तन का एक ऐतिहासिक रहस्य है। 
मडन मिश्र का जीवन जहाँ पूषे ओर उत्तर मीमासा के सगम का 
साक्षी है, वहाँ वह ब्रह्म ओर कर्म वे अटल सबन्ध का भी प्रत्तत्त 
निदर्शन है। 
परन्तु इन दोनों विद्वानों की यह एफरात्मता निर्विवाद सत्य नहीं है। 
श्री पी ' वी काणे णव डा श्री गगानाथ भा जैसे समालोचकोों को इसमें 
यिश्वास* नहीं है। बस्तुत अपनी अतिशय असिद्धि के कारण इन दोनों 
की अभिन्नता एक ऐतिहासिक आधार धन गई है--जिसे बिना कि हीं 
स्थूल और सूर्रम प्रमाणों की उपलब्धि फे छिन्न मिन्न करना असभव है। 
मैप्फम्य सिद्धि फे प्रावक्थन मे उसके सपादक श्री जी ए जैक्‍न मद्दोदय 
ने तो विभिन्न उदाहरणों से इन दोनों की एवता प्रमाणित की है । 


कस जे अन-+-वना-+. नमन अमन नमन 3 >>... ९५" अममन्‍पमन«»न++-फैममन। 


--धर्म शांस्प्र वा इत्हीस | ४८० ). 
--तत्वविदु प्रावक्थन प्‌ ४०, अजन्नामस यूनीव्सिटों । 








( १८४ ) मीमासा-दर्शन 


कुमारिल से संपन्ध 


ज्ञान प्राप्ति की डष्टि से लोग इसे कुमारिल का शिष्य बनाते हैं-- 
ऐसा ही प्रसिद्र भी है । डा मा ने मीमसासानुक्रमशिका के प्राकक्थन 
में इसी तथ्य को प्रमाणित क्या है, किन्तु आनन्दगिरि के मतानुसार 
तो यद्द कुमारिल का बहनोई अतीत होता है, पर यह मत कुछ कम 
विश्वसनीय है। शिष्य द्वोते हुए भी उसकी कुमारिल में अयश्द्धा 
नद्दीं है--यही कारण है क्रि वह विधिविचेक आदि प्रथो में अमेक 
स्थानों पर छुमारिल से विभिन्न मत रसता है । वह उससे पयाप्त शास्रार 
एब भतभेद॑ रखते हुए भी अत मे उसके अति अपनी आस्था प्रकट 
'ऊरता है। इन दोनों ह्टी उपयु फ़ आधारों से हमे इसकी शकराचाये भर 
ऊमारिल की समकालीनता मे विश्वास हो जाता है | इनमें भी आचाए 
शकर से शास्राथ करते समय यहू अत्यन्त वयोयुद्ध था- जब कि शबर 
एक नंचयुवक था-- यह भी निविवाद छ।म भ झुप्ुस्तामी शादी 
इसका काल ६१४ से ६६५ ई० निर्वारित करते हैँ, जब रि पी वा 
याणे ६२०१ से ७१० । पर इन दोनों में कोई मद्दाव अन्तर नहीं है-- 
इसीलिए हम इसके काल के सवन्ध में एक प्रकार से प्रकाश मे हैं ) 


भिन्न भिन्न आधारों पर दम इस निष्कर्प पर भी पहुँचे है कि यह 
मिथिला का रहने याला था। आज ही नहीं, अपितु इतिहास ये स्वशिम 
अक्षरों मे यहाँ की सिश्र-परपरा की विद्वत्ता अकित है । इस प्रसार या 
आख्यायें भी उस ओर अधिफ द्वोती /ईैं--मिथिला एस फाल में विद्वानों 
का एक गणनीय फेन्द्र था। आचाय श्री उमेश मिश्र इसे मिथिला के एक 
प्रदेश माहिप्मती ( मधिपी ) अर्थात्‌ भागलपुरे जिले या नियासी सिद्ध 
करते है) विशेषत मडन मिश्र फे जीउन से इमें सबसे 'अधिक 
प्रमायशाली तथ्य जो 'अबगत होता है--यद्द उसकी स्त्री का वैदुप्य 
है। उसकी धर्मपत्नी भारती तत्कालीन समुन्नत स्त्री-शिक्षा फी एक 


--अलधघा गुम्भिविवादेंन ( यिधियिवेऋ-- ५४ पैज ) 
२-+दिस्टा ऑत घरमंशाश्र वास्यूम ? ( पेज २५६२-६४ ) 


भट्ट-परपरा (१८५) 


आ्यलन्त प्रतिमृर्ति हे--जो कि आज के इन स्त्री शिक्षा के ठेकेदारों और 
विशेषत प्राचीनकालीन इतिहास पर आज्षेप करने वालो के लिए देदीप्य्‌ 
मान रुप्टा त है। फेयल विद्वत्ता नहीं, अपितु शिक्षा की दृष्टि से स्त्रियों 
के समान का भी हम एक श्रेष्ठ उदाहरण इस चरित्र मे पाते ह--जहाॉ 
शऊराचाय जैसे पविश्वगिग्यात अ्रधिकृत विद्यन एव मडन मिश्र जेसे 
क्रमकाट के विचक्षण अत एवं एक प्रकार से प्रह्म और धर्म के विवाद 
को निश/यिका होने का प्रतिप्ठित पठ भारती को प्राप्त होता हे | मडनमिश्न 
से भी अधिक युग युगों तक भारती की यह शुण्गरिमा इतिहास मे 
महनीय रहेगी--ओर वह स्त्री-जाति का मस्तक सदा उन्नत करती रहेगी- 
इसमें फोइ सशय नहीं है । 


रचनाएं 


मडन मिश्र थी प्रत्येक रचना मे उसके बेदुप्य की अमिट छाप हे । 
१-विविविवेक, २-प्रिश्वमग्रिविक, ३-भावना विवेक, 2-मीमासानुक्रमणि- 
का, ५-स्फोटमिट्वि, ६-तह्मसिद्धि, «-लेप्फम्थे सिद्धि, ८-बूहदारण्यय 
आर तैत्तिरीय उपनिपद्‌ भाष्य पर वातिक थे इसके प्रसाशित ग्रथ हैं-- 
जो मडन मिश्र ओर सुरेश्वराचाय के नाम से प्राप्त हैँ । यह भद्टमत का 
सबसे प्राचीन प्रतिपाटक है। इसने कुमारिल के तप्रयातिक की भी 
व्यारया कीं--तिसका उल्लेख शास्त दीपिका ( 7-१-१ ) में हुआ है, 
किन्तु वह प्राप्य नहीं है। १-प्रिधिवियेक में द्िघि लिश पर विचार 
किया गया है | इस सवन्ध में कुमारिल का अनुयायी होते हुए भी यह 
स्वता-य् मत रखता हे--यह पहले कहा ही जा चुरा है। प्रसिद्ध विद्यान्‌ 
वाचस्पति मिश्र कृत न्‍्यायकशिका नामक ब्यासख्या के साथ इसका 
प्रसाशन हो चुका है। २-विभ्रमपिवेक में » प्रदार की रथातियों वा 
विवेचन है--जिसका सपादन मद्रास ओरियण्टल रिसर्च के ततक्त्वावधान 
मेम म हप्पू स्वामी शास्त्री फे द्वारा हुआ हे। ३-भायना विवेक या 
सपादन स स डा गगानाथ मा ने उम्बवेक की टीस्ा पे साथ क्या है- 
जिसमे भावना के स्वरूप पर प्रकाश टाला गया है। भट्ट नारायण ने 


रे 





( १८६ ) मोमासा-द्शन 


भी इसकी व्यार्या की है। अपने श्रीगणेश-वाक्य मे ही श्री मिश्र यह 
यताता है कि में उन मीमासकों ये समक्ष भायना का स्वरूप स्पष्ट रूप 
से रखना चाहता हूँ--जो ससगे के ' कारण मुग्ध हो गये हैं और उस 
सजनन्‍्ध मे ध्रान्त धारणाएँ रखने लगे है | वह भायना को परात्पर तत्त 
की तरह बन्दनीय मानता है, एव अत्यन्त विश्ले पण के साथ उस कान 
में भ्चलित भ्रान्तियों का अपाकरण करता है। ०-मीमासालुक्रमणिक 
एक ग्रकरणग्रन्थ हे--जो मडन मिश्र के गभीर मीमासा ज्ञान का साही 
है । डा गंगानाथ का ले इस पर मीमासामडन नाम की व्यास्याझर 
इसे सर्वजनसुलभ बना दिया है । यह ग्रन्थ अत्यन्त प्रीढ और गभीर है! 
एक एक पाद से ही एक एक जिस्तृत 'अधिफरण के सिद्धान्त का निरुपण 
कर देना जहाँ मिश्र की निजी विशेषता है-बहों उसे अपनी गवेषणात्मक 
व्याख्या के द्वारा सुसबद्ध ए५ सुसगत बना देना डा० भा की कुशलता है। 
इसे अधिकरणों के रूप भे विभाजित कर झुगम वना देने फा भेय भी 
डा मा को द्वा है । उदाहरण के लिए देखिये-- 


१--उद्धिन्नाम, गुणों नेव (१४ १-२) 
+--नाम चित्रा तथा ( ४ »3 ) 
इ--अग्निहोगपत नाम ( १०४०८) 
८--नाम श्येनपट पुन ( १४७४ ) 
इस ए+ अनुप्टुए्‌ छाद् के चार चरणा में चार अधिक्रणा के 
सिद्धान्त सकलित ह । :तना ही नहीं, राजसूय जैसे गहन से गद्दन प्रवरण 
के लिए भी मडन मिश्र का-- 
* धरा क्षत्रिय उन्यते (२३३ ) 
यह एक याक़्य दी पर्याप्त हो गया है। यहीं कहीं उसे बड़े छ्न्टीं 
की भी शरण मनी पड़ी हैं--किन्तु उसकी प्रीढिमा श्रीर लालित्य सतत 
सुरक्षित राह्ठ है । नैसे-- 
१०-ससग्रमोट्दिगधियो शिविक्त भातुगोचरात्‌ । 
भाव तवान ने पश्याित ये है्य से विविस्यत ॥ ( भावनाविबर रे ) 





भट्ट-परपरा (१८७ ) 


शब्दान्तरे विधियुत्ते गल्लु कम भेद ( २२-१ ) 
भूय श्रुतिश्व समिदादियजीन मिनत्ति (२२२ ) 


आदि एक एक पाद शादा' तर, 'ग्रभ्यास आदि कर्म भेट तत्त्वा का 
प्रकाशन स्पष्ट रूप से कर देता है। विशेषता यह है कि बह प्रत्येक 
पाद के अत भे अयने सिद्ध न्याया का ' एक लेखा जोखा सचित कर 
देता है। इसका ग्रकाशन-जसा कि डा भा ने अपने प्राक्कथन में लिग्वा 
हे--दीवो साहिय महाशय की प्रमुख प्रति ( अन्य सहायक ) के आधार 
पर हुआ है । डा भा ने इसे १० अध्यायो मे तिभाजित क्या है । 


४--स्फोटसिद्धि-उसके पेदुष्य का एक मूर्तिमान्‌ सकलन हे-जिसमे 
इसने वर्णवादियों की अच्छी खपर लेकर भीमासा के प्राण स्फोट 
सिद्धान्त वी रक्षा की है। इसम भी कट एक स्थलों पर बह अपने 
आचाय से विचार-भेद रखता है । इसके अनन्तर लि जाने याले गरथां 
में हम मडन मिश्र में सावंदेशिक परिचतेन नेखते है | जैसा कि पहले 
यहा जा चुका है--इसके अनन्तर वह मीमासक के स्थान पर वेलान्ती, 
फर्मेयोगी के स्थान पर ब्रह्मययोगी एय मडन मिश्र के स्थान पर सुरेश्यरा 
चाये यन जाता है | श्रह्मससिद्धि उसका इस निशा की ओर उठाया गया 
पहुला क्त्म है| अदके उसके सव पथ ब्द्य-मीमासा से सयन्‍्ध रखते 8 
आर अब वह शकराचाये में अगाध श्रद्धा क्षकर श्स नयीन केेत्र मे 
ज्तरता है । 

६--नेप्स्म्य सिद्धि-जिसका प्राशन * ज्ञानोनत्तम की याग्या के 
साथ हुआ हे--मे आकर तो घह “तना अधिक क्ट्गर ब्रक्मोपासक बन 
जाता है कि हम उसे पहचान भी नहीं पाते कि क्या यह पही मटनमिश्र 
है-जिसने थोड़े दिन से द्वी सुरश्वर का मप धारण फर लिया है । 
१--न्यायास्तु पादे दश सप्त चाश्र ( तू ४ आदि आद ) 
+२--चोलेपु मगलपित्ति प्रयिठाथनाम्नि प्राम बसन्‌ पितगगोरमिर्था दव्रान । 

शानो त्म सलद्शनपाररृष्ठा, नेध्कर्म्सिदिविश्वर्ति पते यथावत|। नोऊर्म्ण 


( शझ८ ) मीमासा-दर्शन 


७--थहीं स्थ्रिति दोनो उपनिषदों के भाष्ययार्िक की है। 
शेली 
जेसा फरि एक दो स्थानों पर कहा जा चुका है-मडन मिश्र को अपनी 
लखनी पर व्यापक अधिकार हे गदय और पतच् दोनों ही क्षेत्रों मे उसे 


पयाप्त सफलता मिली है-उसके सपृर्ण ग्रथ इसके साक्षी हैं. | ययपि 
डस मे अतेफ प्राचीन शत्ठों का समावेश है, (जिनके आधार ' पर अनेक 


व्यक्त उसका वात बहुत पूर्ण 'र्थात्त शकराचाये से भी प्राचीनतम : 


निश्चित फरते हूँ ) चथपि उसका वणनीय विपय शअतिशयित मात्रा में 
गभोर है-फिर भी उसकी शैली ने उसे रोचफता एवं स्पष्टता प्रदान 
फरने में छुछ उठा न रखा । उसकी भाषा ओर विपय दोनों प्रीद हैं 
यहीं फारण है. कि झसकी रचनाएँ स्वमायत” गहन हो गई हँ-किन्तु 
सौभाग्य से उसके सभी ग्रन्थों की ज्याख्याएँ समुपलण्य दं-जो उसे 
सममने भे सहायता देती हैं। उसके विचार आर सिद्धान्त स्पप्ट हैं-उनमें 
सोच द्विचफ्रिचाहट ये अस्पष्टता के लिए शु जाइश नहीं है । मह 
समय समय पर अपने शद्दास्यद शुरु बी सरर लेते हुए भी हीनता का 
अपेक्षा अधिक गौरप ओर प्तिप्ठा का अनुभव करता ६ । उसके श्रष्ययन 
आर उ्यप्रद्दार प्रथक्‌ नहीं द-यही कारण है कि जहाँ वह अपने जीपन के 
खधिफाश भाग में पिशुद्ध क्मयोगी रहता इ-चहाँ अपनी आयु का 
चरमायस्था में गक कट्टर क्रक्रोप्ासक पन जाता हे | सक्षेप मे रसर 
सिद्धान्त पुस्तफ़ो तक सीमित नहीं हैं, 'अ्पितु उसनी जीवनचर्या पर उनका 
प्रत्यक्ष श्रभात है । उसके प्रारभि6द्ठ अन्यों थी भाषा और शैली फी 'थपेज्ञां 
धऋ्रतिम अन्‍्थो वी भाषा और शैक्षी में माय्रिक भाघुयं और प्रवाह ४ । 
गय की अपेक्षा प्र मे मधुरता का होना तो स्वाभाविक दी है, जो इम 
मीमासानुकमाशिया से उद्ग त उटाइरणों ए्यविधियिवेक और माता” 


विधेत आति फी शारिकाओं से जान सकते हूँ। नेप्कम्येसिद्धि तक झारर 
लक 0636 5/ 62070 किए की विक रेहक 


--शायार्य मे घयरूष्ण शर्मा प्रमृति। 


भट्ट-परपरा ( १८६ ) 


तो उसको भाषा में सरलता ओर सुग़मता का भो समावेश हो गया है- 
जद्दा वह आत्मक्ञान को शिक्षा देता है | यहाँ के इस परिवर्तन को देखते 
हए तो ऊिप्ती अपस्या तक उप्त शका का भा पुष्टि होने लगती हे-जो 
मडनमिश्र ओर सुरेश्यर को एकना मे की जाती है । देखिये-कितना 
स्वाभाविक प्रवाह, सारल्य एय माघुये है-- 


#उद्मित्पेय वाह्मे डर्थ घयमित्येव बोद्धरि । 
हवय दृष्ट यतो देहे, तेनाय मुहाते जन ॥ ( नेंसि ०-६ ) 
नेहात्मपिदन्यो5स्ति, न मत्तोउज्ञो5स्ति कश्चन । 
इत्यनानन्‌ विनानाति, य स बह्मविदुत्तम (६)७ ४३ ) 
( ससार के नष्ट पदार्थां में “इदम”? “ओर जानने वाले में “अय” 
यह भेद बुद्धि मठुध्य देखता है-यद्दी कारण है. कि बहू सासारिक मोह 
में फंस जाता है। यहाँ कोई दूसरा आतमन्न नहीं है, ण्व न मुझ से 
कोई मूरवे हा है । इस बुद्धि को दूर रखते हुए जो जानता है-बद्दी वास्तव 
मे उत्तम प्रह्मविद्‌ हूं ) 
हो सकता है-यह परिवर्तन शैज्ञी को परिपक्थता '्रथया उसके 
विकास के कारण हो गया हो | था जब उसके जीपन के प्रवाह 
में एव विचारघाराओ में हो एक मोलिक ह्ान्ति हो गई तो फिर उसकी 
शैली पर भी उसका प्रभाव पडे बिना न रहा हो । इम स्वय देखते 
हैं. कि उसके जीवन मे क्तिनी आमूलचूड क्रानित हुई- जिससे बह उस 
व्यक्ति की-जिससे घह शास्त्रार्थ करने चला था-अपार श्रद्धा' का भाजन 
बन वेठा। विचारों की क्रान्ति और उसके प्रभाव का इससे 'अधिव 
उत्कृष्ठ निदशन हमें इतिहास में नहीं मिल सकता | 
२--उम्ब्रेक 
मडन मिश्र के विर्यात व्यार्याताओं में उम्बेक या नाम 'पना 
एक निजी स्थान रखता है। श्री मिश्र के भावना-विवेक एच कुमारिल पे 


१--भगवत्यूज्यपादेश्च उदाद्वायेचमेव तु 
सुविषष्टोष्स्मदुक्ोडर्थ सर्वेभूतदितेपिभि ॥ (ने ४-२३०"५ 


( १६० ) मीमासा दशेनच 


श्लोकतारतिक पर इसने व्यार्याएँ लिखीं । श्लोकयातिक की व्या्या 
तालयेदीका के नाम से प्रसिद्ध है और वह फेयल स्फोटवाट तक हां 
प्राप्त होती है | उम्बेक की व्यारया ने भावना-विवेक्र को-जिसे एक 
निवनन्‍्ध कहा जा सकता ह-एक ग्रन्थ का रूप टिया शऔरौर उसकी 
गरभीरताओं को शपनी विस्टृत विवेचनाओं के कारण सरल और 'सुग्म 
बना दिया-इसमे कोई सशय नहीं है | इसका प्रकाशन प्रिसेज ओर 
बेल्स सरस्वती भवन टेफ्स्ट सीरीज़ से स्वर्गीय श्री गगानाथमा फे 
सपादकत् मे हुआ है। आचार्य भट्ट की अभेक कारिकाओ* को इसमें 
उद्धु त किया गया है-ओर उनसे अपने सिद्धान्तों का समर्थन प्राप्त किया 
है। श्लोऊवातिक का तात्पय दीका के साथ मद्रास विश्वविद्यालय सरहत 
सीरीज़ से प्रकाशन हुआ है । यह व्यारया छत्यन्त सन्षिप्त, जिवेचनात्मऊ 
ओर सरल है । आवश्यक बिपयों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है 
एवं गभीर विपयों को सुगम बनाने का प्रयत्न किया है-जिसमें इसे 
पर्याप्त सफलता मिली है | इसमे अनेक अपने पूर्वेकालीन विद्वानों एव 
उनके सिद्धान्ता का उल्लेख है | भिन्न भिन्न भ्सगो में यह 

१--सत्कार्यजट ( 2८) 

२--फरणगुणपग्रक्रमेण कार्ये गुणारभ ( ४६ ) 

३--आमाण्य नाम परिच्छेटात्मिका शक्ति !” 

४--नोधक्त्व नाम प्रामास्यम ( ५० ) 

४--वबोधात्मकत्वमान प्रामाश्यम ( ४० ) 

६--ओयब्त्तिरेव शर' समीप गच्छति 
आदि विख्यात मतब्यो की टदता के साथ 'अवहेलना परता है । ६ 
दोनों व्याख्याओं के आधार पर हम उम्बेफ फो एक सफल व्यारयारार 
क्द्द सकते हैं । कट 
१-भावना-बिदेक-- २७ थे ८४ पृष्ठ 
- -_साख्यनायक साध ( पेत-११२ ) शीरार और उपयर्ष ( १२३) विशासित 

(१८२) मर्शौररादय (३८) मैयाचार्य (28%) एथे विम्ज्या झा । 


 पत 


भट्ट-पर परा १६१) 


अस्चेक के जीचन के सबन्ध में अनेक विचार घाराएँ प्रचलित हैं । 
विद्याणंय कृत शकर-दिग्बिजय ( ७-११ से ११७ ) में सडन मिश्र और 
उम्बेक को एक व्यक्ति सिद्ध किया गया है, एव उम्वेक ही का प्रचलित 
नाम मडन* बताया है। प्त्यमूप भगतत ने इसके अतिरिक ही भवभूति रे 
आर उम्बेक को अभिन्नता प्रतिपादित को है-इसतके समन में उन्हें एक 
आधार मिलता दै कि श्ज्ोकपार्तिक में भो भवमभूति का वी प्रसिद्ध 
मगलाचरण यों के यो उद्धु त हैं. । परन्ठु ये दीना द्वो तथ्य विश्यसनोय 
नहीं हैं। शफर-दिग्विजय मे अनेऊ घटनायें अतिरज्ञित है एव उसको 
प्रामाणिकता निर्विवाद नहीं है । भायना-विवेक के लेखक मडन मिश्र 
ओर व्याख्याफार उम्बेक भे अनेक स्थानों पर मतभेद है । उस्वेक प्रष्ट 
१७-२८-६३-७७-८१-द८२ पर अपने स्यतत्र विचार एय समति प्रदर्शित रे 
करता है-जिससे शास्त्रीय दृष्टि से इन दोनों को मिनता प्रमाणित हो 
जाती है | उम्वेक और भवमृत्ति को एकता को भी यहो स्थिति है। 
न्यायरल्नलमाला के प्राक्कथन (प्रू० ३) में श्री रामस्पामों शास्त्रों ने 
इस दोनों फी एकता को पुष्द किया है। चित्सुखाचाय* ने एक हो स्थान 
पर भवमूति ओर उम्बेक दोनों का उन्नेश्व फिया दै-नतो इनऊा पार्थफ्य 
सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। रह्या प्रश्न मगज्ञ को एकता का-प्रह 


१--अथ व पन्‍्या यदि ते प्रकाश्य , सुघीश्वरों मडनमिश्रशमा । 
दिगन्तविश्नातयशी विजेयो यपस्मिम्जितें सर्वेमिद जित स्णत्‌ ॥ 
उम्बेकइत्पमिद्दितस्य दि तस्य लोके-हम्बातवा उवशनेरसि वीयमान दस्‍्ष्याहि । 
२--भवभूतिस्म्पेक (चित्सुक्ती व्यड्या प्‌ २२५६ वि स॒ प्रे ) 
३--(4) मडनमिश्न-ननु ब्योम्नोधप्त्यक्तत्वाद्वायुवनस्पतिसयेगवत्तव सयोगविभागानाम्‌ 
मृत २ पृ 
उम्बेक (73) वायुवनस्पतिसयोगानामिति फल, । | 
पवचित्च वायवनस्पतिस योगवरदिति, स साधुरेंच । ( ब्या० २८ ) 
(नानभ्युपग्माव इति ववच्त्पाठ । झतप्षिबयनत्वादिति ववचयित्पाठ (ब्या ८ 
४--न दि पुराप्त एव सक्षाटकारिप्रब"धविस्वनमात्रेशाप्तो भवति मवमूति , 
उब्त चेतदुम्मेैकेस । ( चिन्सुज्नी-२६४ प ) 





( १६२ ) मीमासा-दर्शन 


फोर्ड मौलिक आवार नहीं है। प्रफाशक अथया सपादक पश्मायत्र उपलब्ध 
याक्य अथया पद्म की भो यथा-स्थान रख सऊते हँ। अत एप यह 
सप्द है कि उम्बेफ सडन मिश्र और भय्मूति से अतिरिक्त एक स्तत्र 
विचारक था-यहो सिद्ध करना इस ग्रसय के लिए पर्याप्त है । 


३--वांवस्पति मिश्र 


मीमासक सप्रताय का यह सचसे पहला व्यक्ति है--तिसे वाइमय 
क्री विभिन्न धाराशों पर समान अधिकार है | कट्दी वह एक कट्टर वेटस्ता 
के रूप मे, कहीं सारग-नो कहीं विचार शाध्त्री के रूप में हमारे समत्त 
प्रस्तुत होता है। इन सभा रूर्षा में उप्तफा व्यक्तित्व निशरा हुमा 
रहता है. ओर पह अपना एक निनो छाप इन सब पर घोड़ जाता है | 
इसको समाजझ्ञोचना-शक्ति प्रीढ़, विचारधारा स्पप्ठ एव तके-प्रणाज्ञा 
अभेद है । बह अत्येक दशेन पर अपने स्वतत् विचार रखता है-हसीलिए 
डसे “सर्वेतन्त-सतस्त” इस गौरपास्पद उपाधि से विद्वत्तरपरा ने 
समानित किया है | 


याचस्पति के जीवन के सयनन्‍्ध में हमे कविपय सफेत उसकी स्वयं 
वी रचनाओ से ग्राप्त होते हैं। शकर भाष्य के प्रसिद्ध न्याग्यान भागता 
के अन्त भे बह अपने परिचय फे लिए एक पद्म लिखता है-- 


नपा तराणा मनसाप्यगम्या, अ क्षेपमानेण चकार कीतिम | 
पार्तस्रासारसुपूरिता्थ', साथे स्थय शात्मविचक्षणश्र ॥ ६ ॥ 
नरेश्वरा यच्चरितानुकारमिन्छन्ति फतु न थे पारयन्ति! 
तस्मिन महीप महनीयकीरतों भीमन्नगे5फारि मया निवन्ध॥। २ ॥ 


अर्धान “अन्य राजा मद्दाराजा जिसकी मन तक से भी फत्पना नहीं फर 
सऊतें-एस प्रफार की कोति जिसने सहज द्वी प्राप्त की। जिसके भडार 
स्वर्ण से परिपूर्ण ६ और जो स्थय एक श्रधिष्ठत विद्वान है। यना 
जिसके चरित्र का अनुकरण फरना चाद्ृते इ--फिन्तु फर नहीं पाते। 


मंट्र परपरा (१६३) 


इस प्रकार के फीतिशाली राजा हुग॑ को मैं यह प्रंथ अर्पण करता हूँ” । 
इससे यह तो प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाता हैं. कि नृग नाम के राजा के सांथ 
वीचस्पति का घनिएठ सबन्ध था।' जितनी श्रद्धा रीतिकालीन परंपरा पर 
अपने शासक के प्रति उपयु क वाक्‍्यों में इस महापुरुष ने व्यक्त की है- 
उससे तो यह भी विदित होंता है कि यह उसका आश्रयदाता हों। 
ऐतिहासिक मंतव्य हुंग को मिथिल्ला' का शांसक- बताते हैं--जिसने 
मिथिज्ञा पर कर्नाटक के रॉजा नान्‍्यदेय ( १०१६ ई० ) से पूषे शासन 
किया। इसी प्रकार विरूयात वौोद्ध तांकिंऋ रत्न-फीर्ति' ने-जो कि अपोह- 
सिद्धि और क्षएमंगसिद्धि का लेखक हे--अपनी ५ रचना में त्रिलोचन 
आर घाचस्पति का उल्लेख किया है। इतिवृत्त फे आचाये महामद्दोपाध्याय 
हर प्रसाद शास्त्री लेःरत्न कीर्ति का काल ६८३ ई० से पूरे निश्चित 
फिया है। रत्नकीर्ति के काल तक वाचस्पति और जिलोचन ने अतिशय 
प्रतिधा तक प्राप्त करली थी-जिससे उन्हें उल्लेखनीयता मिज्न सकी। इस 
आधार पर हम वाचस्पति का काल नवम शताददी मान स्ते हैं-उसने 
स्वय एक स्थांन पर अपनी एक' रचना फो- ५८६८ थि.. अथात्‌ ८४९६० फीः 
कृति कहा है--इसकी मैथिलता तो स्वत- सिद्ध है ही है। 


इसकी पुष्टि में हमें अन्य भी सह्ययताएँ प्राप्त द्वोती हैं-। तत्त्व- 
चिन्तामणि के लेखक गगेशोपाध्याय अपने ग्रंथ में वाचस्पति का उल्लेख 
करते हैं । श्रीहरप के खडनखडखाय के-दूपणा का खडन करने फे उद्दे श्य 
से वाचस्पत्ति ने ' खडनोद्धार” मामक-प्रथ लिखा-ऐसी भी किंवदन्ती है-+ 
ल्षिससे भी इसकी हर्ष की अपेक्ता अ्रवाचोनता स्पष्ट ध्ोती है । 


काल के-अतिरिफ्त उसके व्यक्तिगत जीवन फे सबन्ध में हम इतना” 
ही जान पाये हूँ कि इसके फोई सतान न थो-अपनी पत्नी की रुद्ृति में 
ही इसने शाकर भाष्य फो व्याख्या का नाम “भामतो” रखा। 





२--कणमगसिद्धि ( पू० ५८ ) 
२७-+न्यायस्‌/चनियन्ध 


( १६४ ) मीमासा-दर्शन 


न्यायकणिका, साख्यतत्त्वकीमुदी भामती, तत्त्वदिन्दु इसकी विष्याव 
रचनायें हैँ । उसने स्वयं एक * पद्म भें इस ओर सकेत किया है! 
कतिपय विद्वानों का मानना है कि न्‍्याययार्तिक, तालयेपरिशुद्धि, न्यायसूति 
निवन्ध 'ओऔर योग-भाष्य विज्वति भी इसकी अन्य रचनाएँ हैं। न्‍्यायकरि 
का मीमासा का प्रसिद्ध प्रथ है--नो सडन मिश्र के विधिविवेक को 
अधिकृत व्यारपरा है--जिसमे वाचस्पति की विद्वत्ता की स्पण्ट छाप है। 
परमेश्वर नामऊ विद्यान्‌ ने इसको टीका की है | भामती वेदान्त दर्शन 
का एक माननीय ग्रथ दे--मो शाकरमाध्य का व्यास्यान है । सास्यतले 
कौमुदी कपिल के सिद्धान्ता फी व्यास्ण है--जिस पर थी वशीपर ने 
साययतत्यनिभाकर नाटक टीऊा एवं तारानाथ शर्मा ने विश्वत्ति फी #। 
तत्वविन्दु उसकी स्वृतत्न रचना ह--जिसमें शाब्दबोध के प्रकारों फ 
पिश्लेपण है | 

जैसा कि उपर कहा जा चुका है--वाचस्पति, एक अधिकृत व्या- 
स्याता ऐ---उसकी अधिकतर रचनाएँ यथपि टीका के रूप में हैं, फिर 
भी उनमें हम उसकी विचारस्वतत्ता का दशेन करते हैँ। उसकी भाप 
अत्यन्त भीढ, प्राशल भर प्रभायशाली है । उसकी प्रतिणदनशीली में एक 
प्रकार की हृढता ऐै--जिसमे शास्त्रीय सपत्ति का अद्वितीय पुट है। जि 
ओर उसकी लेग्बनी पदापेण करती है--उधर ही सफलतायें उसके समझे 
नतभस्वक रद्दती दै। भागती में यद एक आर वेदाती है--तो वेदात् 
से टकर साने वाले भीमासा' चादि अस्य सिद्धान्तों का दृढ़ता फे साथ 
खडन करता है ।सारपतत्त्य* कौमुदी में यह एक साएयविचारक वन कर 


१-यन्थायऋशिकातरदसभौज्ञात-वविदुलिः ॥ 
य-पायसास्ययोंग्नां वेदास्तानों निरया ॥ मानती ॥ 
२->>-शलक त्ा-संस्स्रदा २३० प्र* । 
_ २+--कप्ल'य महामुनये 
शिप्याव तरय चास गये । 
पथरियाय लक 
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, भट्ट-परंपरा ( १६५ ), 


आता है ओर अन्य सन्तव्यों का पूरे निराकरण करता है। यद्द इस दिशा 
में अपने प५--प्रदूर्शन करने यात्ते आचार्यों के प्रति अगाघ थद्धा व्यक्त 


फट्टैराता । प्िचार--शात्त्र के इतिद्वास मे इन्हीं सय विशेषताओं के 
आधार पर इसका साम स्वण/्त्तरों में उल्लिम्बित है। 


४-- देव रवामी 


प्रपच-इुंदय में शायरभाष्य की व्यारयाकार रे रूप में देवस्वामी का 
उल्होख हुआ है । ऐसा भी अमनुमान किया जाता है कि इसने सकर्पकाड 
पर भी लिखा--इसऊी एक पति मा-पुस्तकालय में सुरक्षित है ? फिन्तु 
इसकी वास्तविकता पर पिश्यास नहीं है । इसने जैमिनि फे १६ परि- 
प्छेदों की व्याख्या भी की । प्रपच हृदय का काल ११ थीं शवाच्दी निश्चित 
है--उसके आधार पर देय स्वामो का काल इससे पूरे अनुमानित किया 
जा सकता है--इससे अधिक हम इस पिपय में कुछ नह जान पाये | 


५-सुचरित मिश्र 

यह श्लोकवार्तिक का एक विरूयांत व्याख्याफार है। यह मिथिला 
फा रहने वाला था। काशिफा का कुछ अश प्रिवेन्द्रम्‌ संस्कृत सीरीज्ञ से 
प्रकाशित द्वो चुफ़ा हैं--इसकी एक प्रति वनारस सरस्थतो--भयन, पुस्त 
कालय में उपलबप है--निसमभें रचना--समय के रूप में स० १४५८७ 
अर्थात्‌ ई० सब्‌ १४४५० का उल्लेस हुआ है । शास्पदीपिका के व्यारया 
फार श्री रामरुष्ण' भट्ट था पत्यमृप भगयान्‌ ( १४०० सन्‌ वेदान्तदेशि 
फाचाये १३ वीं शताब्दी ) ने सुचरित मिश्र ओर उसके प्रथ का उल्लेख 
किया है। इन सत्र आधार्रा पर हम १२ थीं शताब्दी को हसका फाल 
निधांरित झर सकते है । 


काशिकां एक अधिक्ते व्याय्या है--नो सरल, 'सुगम एय 
बिवेचनात्मक है। कही कही पर तो यद्‌ पारथेसारथि मिश्र फी न्यायरत्नाक्र 
१--शास्त्र-दौपिशा सृ« ३०, ४७ 


६९) मार्मासा-दर्शन 


से भी अधिक सुम्राह्म ही यई है । ल्‍्याग्ररत्नाकर की अपेक्षा यह अल्त 
विस्तृत भी &ै॥ इसके अतिरिक्त श्री रामरुष्ण' ने अपनी।सिद्धान्त-- 
चन्द्रिका में कुमारिल के व्यनुसार विश्वि--विचार नामक मश्र--क्र्ता के. ' 
रूप में भी छुवरित पिश्र का उल्लेख किया है, किन्तु कीई श्रति अब तद् | 
इसकी उपलब्ध नहीं हो सकी है । यदि यह कथन सत्य है, तो “विधि- 
विद्वार” इसकी दूसरी रचना द्वोनी चाहिए 4 


६-महान पार्थप्तारथि मिश्र 


मोमाखा-दर्शन के इंतहास में प्र्थ साराथ का एक अद्ृत्त्यपू 
स्थान है । विशेषकर भट्ट-परपरा। को मीमासा को भन्य माराओं डी 
अपेत्ता, मद्दत्त्व, प्रातघ्मा और पधायिता ब्राप्त कपने का श्रेय इसी मद्दामता 
को है। प्रभाकर यद्यपि महान विचच्रण एवं विज्क्षण विचारक था, 
उसको युक्षिया सर्वथा श्रभेय थी, उसके प्रिचारों की गाव श्रप्रविदव थीं- 
उसफा बैदुष्य चरम सीम्रा तक पहुँचा हुआ था-उ्सकी 5द्घामना-शांक 
पर्याप्वि मात्रा में उभरी हुई थी, उसकी समीक्षा-शक्ति भ्रविशय गव्शोत्ष 
थी-उसके सिद्धान्त दर भित्ति प्र श्राधारित थ--फिर भी इसका 
सप्रद्राय भट्ट की परंपरा के सामने प्रभावशाली क्यों नहीं बन सका! 
इस मद्दान्‌ समस्‍या फा एक मात्र हल प्रार्यसाराय मिभ्र है। भट्ट को इस 
प्रकार फे शक्तिशाली श्रनुयायी प्रिले--जिनने उसकी परपरा फो टंदमूल 
सना दिया। प्रभास्र इस दिशा में हतना सौमाग्यशालो नहीं था। इस 
डॉष्टिकोपय से याद पा«्साराथ को भट्ट-परपरा की आधारशिला कद्दी 
जाये--तो क्रोई श्रत्युकति नहीं । इससे शर्थसारयि फे मदृत्त्य भर स्थान 
का साकेतिक अनुमय हो सऊवा है । 


यधपि इससे पूर्य इस परप्रा में मन मिश्र और यायस्तति 


पैसे पूर्ण लेखक दो चुफे थे, फिर मी पार्यसारयि का पाप 
2230 पक 


<-पार्विकानुसारेए विधिर्यदप निहपित खु खरितमिने (४०-४८) 


भट्ट-परपरा ( १६७ ) 


अपने निजी अस्तित्व और महत्त्व फो लेफर हुआ। इनमें बाचस्पति 
स्तत्रस्‍्वतत्र थे एवं दशन की सभी घाराओं पर उनका पह्मधिकार था, 
यह प्रहले द्वी प्रतिप्रादित किया ला चुक्रा हैं) मीर्मासा के साथ साथ 
अन्य दशेनों पर भी उनने लिखा | मन मिश्र ने सी एक ऐतिहासिक 
ज्यक्षित्व स्थापित किया । 'पर पराथ्सारानणि ने इन दोना का दी नहीं, 
अपितु भट्ट के घाद अपनी परप्रश फे सभी विचारकों का अतिक्रमण 
कर शक्त लवीन नेतृत्व स्थापित क्रिया। यदाँ से भट्ट के सिद्धान्तों का 
सार उन्तरदा/यरव इस महापुरुष फे कंधों पर 'पडा एवं बडे गौरव की 
आत है कि उसको इसने बडी क्षमता और विद्वच्ता के साथ वहन किया । 
उसे इस ओर आशातीत सफलता मिली ओर द्ट एक युगप्रवर्तक 
शन गया। 


व्यापक अध्ययव ओर दपेदृष्य 


पार्थसरथि भारतोय दर्शन फेत्षेत्र में एक सद्टान्‌ ऋरान्तिकारो 
लेखक हुआ-इसमे कोई संशय नहों है । उसने अगने सिद्धान्तों को 
घड़ी हढ़ता एवं मौलिकता फे साथ विद्वत्समाज के समक्ष रखा एव 
अपने अनन्तर फाज्ञीन साहित्य पर अपने व्यक्तित्व की श्रमिट छार 
लगा दी ' जेसा कि उसके भनन्‍्थ फे कतिपय उद्धरणों से विद्त द्वोता दै- 
इसमे अपने प्रित् यज्ञात्मा से सपूर्ण शास्त्रों फो शित्ता अददण को । 
यह यज्ञात्मा तत्काक्षीन दाशेनिर विद्वानों में प्रमुख था और बह अपने 
जीवन काल में ही अतिशय खरूयाति च प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था। 
इसके अतिरिक्त पार्थेखारथ के गुरु फे रूप में और फिसी [वद्वान्‌ को 
सौभाग्य प्राप्त नहों धो सका व न ऐस्पा कद्दी उल्लेख ही है । यददो एक 
ऐसा सफेव है--जो पाथंसासथि के जीवन के सवध में उसको रचनाओं 
से प्राप्त द्वॉता है। इसके प्रन्था में उसका व्यापक अध्ययन और 
बेंदुष्प कूट कूट कर भरा हुआ दे। घाचर्पति की तरद्द यह भो 
सबेतन्त्रस्यतन्त्र था एव दशेन रा संदूर्णे धारोओं पर द्वी इसे अधिकार 
था, किन्तु इसने भीमासा के अतिरिक्त अन्य दशनों पर उसफी तरद 


(२०० ) मीमासा-दरशेन: 


मत में एक प्रथक्‌ वस्तु हैं | यद्द जाति * और व्यक्ति एप झवयब भार 
अवयवी * में मिन्‍्नामिन्नत्य सकध फी स्थापना: करवा है। इस 
प्रकार के एक नहीं, अपितु अनेक * नवीन मतव्य इस मीमासा ए 
मद्दारथी ने' स्थिर किये हे--ज़िनकी गणना नहीं फी जा/सकती । 

यद्यपि इन सप क्षेद्रा में इससे पहले भी कतिप्रयः संकेत भ्रा शबश 
आस भट्ट के द्वारा दिये जा चुके: थे, किन्तु वे फट्दी- कहीं। अतिशय- माझ 
में अरपष्ट, सत्तिप्त एव अनिश्चित से थे। यदि कुछ एक व्यवस्यित भो: 
किये जा चुके ये, वो भी अन्य विपरीत द्वाशेनिर्का: ने उनकां खहन फर 
उन्हें प्रभाषहोन बनाने में. कोई कमी न रखी थी। ऐसी-अवसत्था में 
ठन सभी-सिद्धान्वों का स्पध्टीकस्ण फर उन्हें त्यिर करने फा! साए॑ 
उत्तादायित्व इसे बद्दन करना पडा। जो सक्षिप्त और असत्तपप्ट ये-८ 
उनका विश्लेषण किया गया एव जो अनिश्चित- से थे, हन्हें, निश्चित 
प्रदान की गई । दर्शन फे जिन फई सूद्म अर्गो एय संबन्धों पर प्रकार 
नहीं डाला गया था--न्‍्हें भी प्रकाश मे ल्लाया गया । हन सप्र चाधाएं 
से यद्द निवियाद प्रमाणित ह्ोजाता है. कि पार्यक्तारथि ने मीमांसा- ढ़ 
क्या देन दी और यांद वह नहीं होता तो, इसफे मतव्यों.की क्या दशा 
द्ोती १ उसे यदि-इन मोमासा के सिद्धान्तों, वेद को महत्ताओं भौर 
विशेष॥ भट्ट की नोवियां का सरक्षक कहें वो फोई धत्ुचित नहीं। 
यह सब उसके व्याप्रक अध्ययन और थेदुष्य दी का प्रताप है । 


उसकी रचनायें 


मोमासा-दर्शन पर उसकी चाए' रचनायें दें प्राप्त दोवी हल? 
जिनमें दो छुमारिल फे याविक की व्याम्यायें हैं. एप शेप दो मौतिऊ- 
रचनायें हैं। १--न्यायरत्नमाला, २--तेश्नरत्न,- ३-शास्त्रदोफि/ 
रे छा ककअपाजथ---.७ 3. ७-५.५.५००७.५५->कननयाना मनन ननन-मनन+-मनमन-मक कम मन- 3. 
भ्न+ ३७ #-) 
“प८ १०६०७ ) 


'ई २०८६१५०३, ७१०१९, १३३, भाँदि चादि विश्येषतों इप्टब्र )। 


भट्ट-परपरा (२०१) 


४--न्यायरत्नाकर । “यायरत्न-माज्ञा-उसफो सबसे पहली रचना प्रतीत 
द्ोती हैं क्यों कि उसकी शेष रचनाओं में इसका उल्लेख * पाया 
जाता है। प्रकृत मनन्‍्ध में भट्ट और प्रभाफर के थविवादास्पद्‌ विषयों का 
प्रत्ताघन कर उन पर ताकिफ समक्षाएँ की गई हैं-- व प्रभाकर के 
मतों का पूणेश रूडत किया गया है । ऐसा करते हुए श्रो मिश्र ने शक्रा 
एव विवादपरत विपयों का विश्लेपण आवनश्यक माना है । प्राय मोमासा 
के प्रधान विषया पर स्व॒तत्र हप से इच ग्रन्थ में प्रकाश डाला यया 
है'। प्रथम श्रध्याय मे अ्र्ययन विधि पर ४३ श्लोक दै-जिसकी भाष। 
प्रौढ, प्राआजल और प्रवाहशील है! । पहले कारिकाके रूप में सक्तिप्त रूप 
में पूर्व एवं उत्तर पक्त निद्वित फ़र पुन विस्तारश उनका व्यारया की 
गई है। हताय शअध्याय में स्वत आमाण्य का निणय है-इसको 
स्थापना भीमासा फे इतिद्दास में एक 'अनिवाये सहत्तव रखतों है । 
प्रामाण्य की स्वृतर्व परतस्त्व एब उमयतात्व प्रणालियों पर आदिकाल 
से ही मिन्न मिन्न दाशेनिकों मे मतमता तर रहे हैँ | श्री मिश्र मे उत 
सभी मतों को यद्दा उपत्थित कर उन्हें खम्ालो चना की ऋसौटों पर 
परखा है और स्वतः प्रामाण्य को स्थापना फी है । इतनी श्रेष्ठ बिवे चना 
से स्पन्न इस विपय पर अन्य कोई भन्य प्राप्त नदों हैं । विधि निश्य, 
व्याप्ति नित्यकाम्यविवे5 आदि इसके अतिरक्त विपय हैँ | इन सब 
विषयों पर पाथंसारथि ने अपने भौतिक विचार व्यग्यपूण शेलो मे 
अभिव्यक्त किये है । मडन भिश्र के विधि विवेक से इसम 
अमेक उद्धय लिये गये ६--ए4 विषरणकार और निववनकारों * का 
भी स्मपण किया गया है >जमिससे इन दोनों को भिन्नता * प्रभ्म णित 
दोती है। उन्त्रभाष्य फे लेखक १८ वीं शवाब्दो के श्री रामानु जाचाय 
१--/-रशाप्त्र दोषिकू-११,२, ४६७ एप्ठ ६ 
8-तम्ररल- १७३ 
(-न्वायरस्नाकर २३५० 


२०-्य।यरत्नमा|ल। १४०७ 
३०--१४४८ 
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मे नायकरत्त के नाम से सकी व्याख्या लिधी है--जो पार्थसारि फऐ 
प्रीद बिचारा को समझाने में परम सद्दायऊ है । साशशत प्रह्ुत मय 
में लेखक ने प्रव मोम्राप्ता के १२ अब्यायो के म तव्योंश्य संक्तेपा 
विपरण दिया है और भट्ट व प्रभाकर का पारस्प रिक इन्द्र बतलाया 
है। इसके भत्येक विषय फी विषेचना करते समय उसका यह लद़प 
रहा है कि मोमासा प्रणाली द्शेन की विविध प्रणालियों में एंड प्रमुस 
स्थान रसतो है एवं झाय ग्रणात्ियों से किसी भी तरह पिधरी 


हुई नहीं है । 


तश्नरत्न उसका दूसरा प्रन्य है, जो कुमारिल दी टुप्टीफा फी व्याख्या है। 
टुप्टीफा शाबर भाष्य के अतिस नौ अध्यायों फा व्याख्यान है। इसझ 
प्रकाशन सरस्पती मबन बनारस से स्वर्गीय श्रद्धेय डा० गए एव थी ढार 
उमेश मिश्र फे मपादक त्त भे हुआ है। धस प्रथ में श्री मिन्न ने दुप्दीका! 
से भी बढ़ कर शबर र्मामो के भाष्य का पिस्तार से विश्लेषण शिया 
क्योंकि अत्यत सह्िप्त धोने फे कार्य टप्टीका उसे समखने में 
असफल रही । यह म्नन्‍्य न्‍्यायरत्नमाला' से परचात्‌ लिा गया, पृष 
में नहीं -सा-फि श्री राम-रवामी ने शास्त्री ने तत्वविन्दु की भूमिझ 
में लिखा है। इसमें भो श्री मिश्र ने प्रभाझर द्वारा प्रस्तावित परिवतेना 
का उल्लेप व खन क्रिया है | इसक्रो भापां और शेक्षी ध्त्यन्त सुगम, 
सरल और उपादेय है। मीमासा फे प्रत्येक वियार्थी फे लिए इक 
प्रठन पाठम आवश्यक है) ; 

उसकी तीसरी रंचना शास्त्रदी पका है--जिसके आधार पर से 
म॑भासा दर्शन का फेसरी कद्दा जाता दै। श्षपने इसी प्रयय से रेस ' 
पूर्व सीमासा शाहत मे अमरयवीति प्राप्त की। भारतयर्प फे अस्येफ विर* 
पिद्याज्षय द्वारा यह प्रयय पाठ्य-पुस्तक फे रूप में संमानित है। ई8£% 


१-इति “य !यर स्‍नमाज्षायाँ दशितम्‌ ( दपरस्त १, $ ) 


२--४[5 ६ २ 
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अध्ययन के विना पूर्व मीमासा का अधिफंप ज्ञान असभव है । यह 
जेमिनि के सूर्ज पर अधिकरण-क््मानुस ९ व्याण्ण हैं। भीसासा की 
भट्ट-परपरा का यदी सयसे पहला क्रम्द्द प्रन्थ है । भट्ट के संपूर्ण 
सिद्धान्तों का तो यह एक शगरक्षक है। ११वीं शताब्दी मे पूर्व मीमासा 
फो जो महनीयता का प्राप्त हुई--प्रस्तुत म्रथ हो उसका एक मार 
जन्मदाता है। इसस्ा प्रत्येर् अधिकरण एक विचारशाला है--जिसफे 
पॉचों? आर्गा को प्रयक्‌ प्रथक विश्लिप्ट कर फे विषय को और भी 
अधिक उपादेय घना दिया है। प्रत्येक श्रविकरण के प्रारम्भ से बहू 
सपुर्णे ्रविकरण का साएश दुछ् पक्षियों में प्रस्तुत करता है. एव फिर 
उसका मोड और ऋजल गय में विश्लेषय फरता हे | 


आधुनिऊ पाल फे समी प्रख्यात लेखकों ने इसकी व्याज्यायें कीं | 
सोमनाथ, अपय्यदीक्षित, शहूर भट्ट, राजचूड्रमणि दोंतिद एच अन्य 
प्रमुस़ विद्वार्नों ने इसझ्ली व्याब्या कर स्वयं को सौमाग्यशाली गाना | 
इसी से इस प्रथ की प्रधानता ओर विद्वानों मे सिद्ध लोऊग्रियता को 
उद्घोषणा द्वो जातो है । एक प्रकार से इस प्र थ ने अपनी पूथे फी रचनाआ। 
का महत्त्य प्रभावहीन सा कर दिया एवं अनन्वरकालीन ग्र था के लिए 
यह एक आदशे और अतुफरणीय त्रथ बन गया | यद्वी एक ऐसा ग्रन्थ 
हे-जिसफे एक मात्र श्रष्यग्रन से मोमासा के संपूर्ण श्र्मों या 
परिज्ञान हो सकता है । विशेषत भट्ट को ज्ञानधाराओं का तो यह 
भाडागार दी है । 


कुमारिल ओर शबर स्वामी में से त्रशिप्ट विचार शास्त्रियों के 
विस्तृत विवेचन के पग्चात भी श्री मित्र को इस दिशा में प्रनत्त होना 
पड़ा-इसके दो ल्द्य दूँ । १--प्रथम प्रभाकर के मतों का सडन-जो कि 
उस काक्ष तक पर्याप्त मात्रा मे प्रमतिततील द्वो चले थे । २--भाष्य और 





१--चविपयो विशयश्चेव पूषपद्धप्तयोत्तर 
प्रयोजनभ्च पचांग प्राष्चोअधिव रण विदु ॥ 
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वातिक के सूत्रों को बिरतृत व्यारया पर उन्हें सुब्यवस्यित ए५ सुम्गठिद 
करना था। अपने इन दोनों उद्देश्यों फो पृ्ति में मामपत्त के रुप में 
उसके प्रगाद रुदुष्य व कलापक्ष के रूप में उसकी अधिररण-व्यवस्पाने 
पूर्ण सहायता दी। पाथंसारथि हो दार्शनिक ज्षेत्र में आधकरण-पद्वति 
का जन्मदाता है- और उसका श्रो गणेश इसी गज्थ से हुआ है। उसकी 
इस अणाली का घकटनाथ, साधवाचार्ये, गगा मट्ट एवं संददेव ने दो नहीं, 
अपितु विपरीत दाश् लिकों ने भी अनुकरण किया। इससे पूर्व जैमिनि 
के ८त्नों पर सूच्म एवं श फलाउद्ध व्यार्याये प्रमाकर, कुमारिल चौर 
शबर स्वामो के द्वारा की जा चुका थी-डिन्तु पाथे सारयि ने इस पद्धति 
में आमूत्नचुड परिवर्तेन कर दिया | उसने सूत्रविशेष के प्रत्येफ अधिरूए 
पर नवीन प्रणाली से विवेषन प्रारम क्षिया-जिसमें आवश्यकतातुसाए 
ध्म्य सूर्यो की भी चर्चा की गई। यही प्रकार अधिक लोकप्रिय हुश्ा 
आर सभी विचारशास्तियों ने इसके मद्दत्त्य को शिरोधार्य क्रिया | दोनों 
मतों ने हो इसे उगांदय माना । सय से पहले इसका प्रयोग अ्माररमा 
के अनुयायी भवनाथ ने न्‍्याय-विवेह में किया है। यह परायंसारयि का 
समकालीन भ्रतोत होता है। अस्त, चादे कुध भी हो-किन्तु यह निर्भिषाद 
है कि शास्त्रदीपिका दी इस प्रणालो फा प्रथम श्र पथ हे-जो भाषा, 
शेलो, प्रतिपादन और विषय सभी दृष्टियों से श्रपना एक महदत्तपूर्य 
स्थान रखता है । 


तव पाद शास्प्रदीपिका का प्रथम पाद --जो अपनी प्रौदता के 
कारण सिख्यात है | इसमें दशेत की बौद्ध, न्याय, परशेपिफ, कक 
ओऔर प्रमाकर 'आादि घाराओ का प्रस्तायन कर उनका ख़ल द्व्यां 
गया है । छुमारिल और शबर स्त्रामी के मर्तों का समर्थन उसका क्र 
रदा है । ऐसा फरते समय उसे पद पद पर यद्द ध्यान रक्षा प्टेडि 
मीमासा के दार्शनिक मतत्य क्लिसी अन्य दर्शन के समद्षा नंद न 
हो जायें। आमवाद, मोज्वाद, घष्टि, ईश४९ जैसे ध्गाथ ओर गमीर 
दिपयों पर श्री मिश्र ने पाडित्यपू्ण ढग से प्रफाश ढाका है भौर मई 


भटन्‍्ट-परपरा ( २०५ ) 


विवेचन इतना पूर्ण हो गया है कि मह-परपराके शनन्तरकाज्लीन लेखकों 
के लिए एन विषयों पर थोड़ी सी भी लिखने की 'आवश्यकता न रददी | 
यही कारण है कि ११ यों शताब्दी के पश्चात्‌ तकपाद पर किसी ने 
भी विस्तृत व्याख्या सद्दीं को । यद्ी मीसासा फे दाशेनिक सिद्धान्तों को 
प्रष्ठभूमि है 
प्रथ का शेप भांग गभीर ओर विवेचनात्मक है। प्रसेगश 

अन्य शास्तों के उ8रणों ने प्रन्य को सर्बा गपूर्ण बना दिया है। सक्तेप 
में पार्थेसारथि के बेदुष्य और मीमासा के सागर के रूप मे यह प्रन्थ 
भारतीय बाइमय के इतिदास में अपना सदा संमान्य स्थान रखेगा। 
श्री मिश्र की कीर्वि का यह ए% अमर प्रतीक है--जो उसे छररबती का 
बरद पुत्र सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है | इसको निम्नलिखित व्याखायें 
उपलब्ध हैं-- 


१--सोमनाथ मयूखमालिका 
२--अप्पय्यदोछ्ित मयूखावलि 
३--राजचूढार्माय कपू रवर्तिका 
४--द॒निकर भट्ट व्याख्या 
४--यल्लनारायण प्रभामइल 
६--अनुभवानंद यति प्रभामढन्न 
७--चपकनाथ प्रकाश 
८प-घेद्यनाथ प्रभा 
६-+-रामझृष्ण सिद्धान्ठचन्द्रिका 
(ते पाद पर युक्तिस्तेदमपूरणी और गृहाथ वियरण) 
१०--शकर भट्ट प्रकाश 
११--कम लाकर भट्ट झालोक 


१२--नारायय भट्ट घ्याय्या 
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६३-भीमाचाये व्याएया 
ए्‌ रु ( 
१४--सुदशनाचाय (त4पाद तक) प्रकाश 


इनमें सवमें प्राचीन रामझुष्ण की है-जैसा कि उसने साय ने , 
उल्लेख किया है-- 


न शास्प्रदोषिफा टीका, झृता फेनापि सूरिया। 
तद्यूवध्विसचारी, . नोपद्ास्य स्खलन्नपि ॥ 


प्रथम होने पर भो यद्ध सरल, विस्तृत और विपरेषनात्मक है ' 
मयूसमालिया, सिद्धा तचन्द्रिक| पय॑ गूहाथेविवरण के साथ इस प्र थ हे 
अनेक सस्स्रण निकल घुऊे दँ-भौर यही पठनपाठन प्रणाली में 
प्रचक्षित है । प्रन्य का प्रथम ससस्‍्करण ई० जे० लजारस एण्ड फम्पनों 
ने मूत्र रूप में म० म० प्रो० राममित्र शास्त्री फे सपादकरव में सुर 
टिप्पणियों एवं प्राकक्थन फे साम्र प्रकाशित किया--इसके अन-तर दा 
ओभौर व्याख्याएँ निर्णयसागर प्रेस ने निकालीं। कुछ संपत्सरा से पहले 
तकपाद तक फा एक शअश सुदर्शन फी प्रकाश के साथ प्रकारित हुए 
है' | सिद्धातचन्द्रिका पा भो यही 'अश मुद्रित हुआ है। इनमें प्रकाश 
श्रत्यन्त विस्तृत घ्याख्या है । व्यारयाकार फा इप्तमें यह उद्देश्य रह हे 
क घुमारिल और प्रभाकर के मतों में साम्य स्थापित क्या झा स#। 
ठक्पाद के गम्भीर विपयों को सममने पथ मुक्षम् थ को लगाने में यई 
प्रत्यत उपयोगी है। ये सब व्यास्याएँ शास्यदीपिका डी महृत्ता्सा डी 
सादधी हे । 

#सकी चतुर्थ कृति न्यायरत्नाऊुर-कुमारिक्त फे श्लीकयािं को 
व्याप्या है-यद अत्यन्त क्षोकत्रिय रूज्षिप्त और सर्वोत्तम है | पुमारत 
उस विदारक ये गम्भीर विपर्या फो इस ब्यास्या ने सरल और 87 

नर--राजपूताता विश्भविद्यासय के प्रकाशन विशाय का शोर सी लाए व कह वजह जी पास 
धो पद्मामिराम शास्त्री फे संपाददत्य. में ठेंघनाय यी ध्भा के साथ शा पर्ताक ' 
का प्रयाशन हो रदा दे । 


] 


खु्डी 


भट्ट परपरा (२०७ ) 


बना दिया है। पहले शास्त्रीय और अशास्त्रीय सर्तों का विवेचन कर 
पुन कहीं कहीं अपने स्वतन्त्र सन्‍्तव्य भो प्रकाशित ऊिये गये हैँ। 
श्री मिश्र की विद्त्ता और मौलिफता इस प्र 4 में सष््रया मलकती है । 
इसको भाषा ऋअत्यत सरल और सुग्राह्म है। इसको सचा ने सुचरित 
मिश्र और उम्बेक की व्याख्याओं फो प्रभायद्वीन कर दिया | इस ग्रन्थ स 
हम निम्न निर्णयों १९ पहुँचते हँ-- 


१--भर्त मित्र कुमारिल से पहले हुआ--जो कि शावर भाष्य का 
वृत्तिका: था। २--भतृ मित्र के विचारों के पिरु, छुमारिल ने मीमासा 
के रूढिवांदी मत को पन ग्थापित करने का प्रयत्न किया । ३--ऊमारित्ञ 
ने वृहह्वोका न म का एक विस्तृत प्रस्थ लिखा-- यद श्ज्ञोकवातिक उस्तीका 
सक्तप्ति सस्करण है | इसमें भरदास धमरीति मिक्षुफ एवं द्डनाग 
ऐसे बौद्ध विद्वानों का भी उल्लेस हुआ है 

श्री मिश्र के सभो ग्रन्थों का प्रकाशन देश की गणनीय प्रकाशन- 
सस्थाओं से संपन्न हुआ है। अनेक व्यास्याताआ ने इनके भाधार पर 
अपनी ख्याति स्तापित की है| यह एक मीमासा के आद्वाश का सूर्य है- 
जिससे इस दशेन का प्रत्येक भाग प्रकाशमान हे । 


श्री मिश्र को शी 

यह तो पहले दी सिद्ध किया जा चुमा है कि पाथ सारथि ने अधि- 
करण-पद्धति का अयतत किया--इससे उसबी शैली फो नयोनता और 
मौलिकता तो स्वतः प्रकाशित हो द्वी जाती है। इसफे साथ साथ उसके 
सभी प्रथों में सरज्ञ, प्रभावपूर्ण और न्यंग्यात्मऊ प्रणालो फा अयोग रद्द 
है, पह रथान स्थान पर प्रसिद्र लोको,क्र्यों और स्थिदन्तियों को उर- 
स्थित फर >िपय को और भी अधिक रोचक बनाने पा यरम करता हैं। 
विशेषऊर जहाँ अपने पूर्वपत्षी फा खडन फरने में इसे विशेष युक्ति एव 
श॒क्षि प्राप्त दो जातो है--चढद्ा यह उपदास करने में और थी आगे वह 
जाता है। कहीं पर यदि शास्त्रीय तक प्राप्त नर द्ोता, तो भो अपनो 
इस घाक्पदुता फे फारण घद्द अपने प्रतिपक्षों का मु हू बन्द फिये पिता 


( २८८ ) मीमासा-दशेन 


नहीं रहता | उसके प्रत्येक अन्य में प्राय गद्यपयात्मक शेली का प्रयोग 
हुआ है--इसी शेलो ने इसके काल से सूछ और भाष्यों की रैलियों शा 
स्थान प्रदण फिया। श्री रामस्वात्वी शास्ती के सतानुसार “इसको शेजा 
को मंढन, उद्यन और बिमुफ्तात्मा के समान जटिल नहीं कह्दांा 
सकता, तो किर भो वह वाचरपति श्श्र और जयन्त भट्ट की शेक्षों 
सप्रान रुचिकर और अमाग्रोत्पादक नहीं है। उसमे इस दिशा 
में मध्यम मार्ग को हो अपनाया और इसलिए उसके प्र 
पूर्मभीमासा के विद्यार्थियों को विना व्याख्या फे सहज दो में समझ मे 
नहीं भाते ।” मेरो दृष्टि में पाथ सारा फी शैली रुचिफर चाहे न ही, 
किन्तु प्रभावोत्पादक अवश्य है। उस्तका एक एफ वाक्य अपनाए? 
निजो महत्व रखता है। उसकी प्रभावोत्पादकता का ही ५ परियाम है 
कि पूर्वपक्ती उसके सामने अनेक प्रकारों से कुछ जाते हूँ। रद्दी पात 
उसके श्र थों फी फठिनता फी--उसमे तो फेघल शैलो का हो दोप नहीं 
हैँ | उसके साथ साथ विपय को गरभीरता और यैदुष्य की श्रयाघतां भी 
समिलित ६ और वहो जब श्ौढ भाषा से श॒ खलित द्वो जातो एवं 
क्लिप्टता स्राभाविक है | विपय और भापा फी एकरूपता तो एड 
प्रकार फा गुण हे-दोप नहीं । पार्थ सारथि की शेली विषय फे श्रनुरुप 
है-जहां पूर्व पत्तियों को परार्त फरते समय उसमें तीअता फी चावश्वकता 
होती द्वै-यद्दाँ उसका अवादू गया फी धारा से भो आगे पढ़ने लगता है! 
यद नहीं कि विपय कहीं जा रहा है और भाषा कहाँ । इसक्िए मैं ठो 
पारथ साराथ फी सफलता में उसके मैदुष्य फे भ्तिरिक्त सग्र से पडा 
दाथ उसकी रैली का मानवा हैं थौर उसे पार्थ सारयि की भन्य प्रगतिरों 
फे समक्ष फट्दी भी पिछटो हुई नहीं पाता । 


पाथे सारथिका औीवन 
पार्थ सारथि फे सिद्धान्तों फो तरद इसफे जीवन के सदथ में 
दम निश्चित तथ्य प€ नहीं पहुँच सके हैं । उसके सिद्धान्त मितने प्रा 
रा 3 नल कब 


१०-प्रायऋंयन «न्य।यर टनमाल 


भट्ट-परपरा (२०६ , 


में हैं-गीयन उतना हो अस्पण्ट है। उमने प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप हे 
ग्प्सा कोई उल्लेख अपनी रचनाओं में नहीं किया-जिससे हम उसये 
ज्न्मस्थान, फाल एवं व्यक्तिगत जीवन के सबन्ध में छुछ कह सकते हों 
जसा कि पहले लिखा जा चुका हैं-उसने केयल अपने पिता व शिक्षक 
के रूप मे यज्ञात्मा का नाम लिय। है । उसके नाम और उपनाम से यह 
तो निविवाद सा प्रतीत होना है कि चह मिथिला का निवासी था। उसका 
फाल तो सदा से हो समालोचना का विपय रहा है। इस सबन्ध में 
किसो भी निश्चित तभ्य पर पहुँचने के लिए हमें केबल उन पूर्वतम 
लेखकों पर आधारित रहना पढता है-जिनका उल्लेस इसने अपने प्र यों 
में किया है। न्‍्यायामालाफार माधव विद्याणंव, प्रत्यप्रप भगवन्‌ एच 
भैचिदायद पढित न श्री मिश्र का नाम झद्धुत किया है । विद्याणंव ईसा 
फी चौदृहवो शताब्दी म॑ हुआ और वहू विव्रयनगर के विरयात शासक 
चुफ्क महोपति फा द्रवारी था, यद्द भो उसकी यायमाल्ा से पिदित 
होता है । चिदानठ पडित केरल प्रात ग ईसापी १३ वीं शताददो में 
हुआ-जिसने अपने ' नीतित्तस्वाविभोत में श्री मिश्र को स्मरण किया है । 
इसके व्याख्याकार'* परमे-थर द्वितोय-जिसका काल ईसा की १४ दीं 
शताब्दो निश्चित किया गया है-न्यायरत्तमाला' और शास्प्रतीपिझा का 
फाल स्पय से पूर्व घोषित करता है। अत्यप्रप भगयन्‌ का काल भी 
१००० ई० हे । इन सभ के अतिंरफक्त पार्थंसारथि की चर्चा इलायुध ने 
झधिफ माया में को है। अपने मोमासा-श ₹-सर्वत्य मे घहू अनेऊझ 
थाना पर न्यायरत्नमाला से साज्षात्‌ उद्धरण लेता है । शास्त्र-दीपिफा 
के अमेक उद्धरणों फो तो इसने अपने वनाम्र काम भे जिया है। इस 
प्रथ का दतोयाध्याय चतुर्थपाताव भाग अक्तारिव हो गया है एप इसझो 








१--पाइड लपि-म[स सरकार प्राच्य-पुस्तऋलय ॥ 
“२--अलामसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित तवबिदु फा धापकयन । 


३--एवमेव ज्ञान रस्दारेदियाभ्या जायमानमशे स्मरणमशान्तरे प्रथतमिति 
अ्पास्यायं न्याय्स्नाछर । 


(२१० ) भीमासा-दशन 


पा्डुलिपि केबल बगाल ०शियाटिफ सोसाइटी के पुस्तकालय में उपलध्प 
हैं। यह हलायुध स्वय फो वैप्णयसर्मश्व, शेयस्स्वि घ ५डित-स्मी ' 
आदि ्र यों का भी लेग्क' बताता है। इसकी पूर्पाक्त रचना से यह थे 
निर्विवाट सिद्ध हो जाता हैं कि इलायुध पार्थ मारथि से पृर्णदश 
परिचित था। । 


यह मीमासा शास्त्र सर्वश्ध और मीमासा स्वेस्व दोनो एक दो 
रचनाएँ ईं--जिनफा लेखक यह एक द्वी हलायुध ६। हलायुध में 
अपने अहासवेस्व म स्व॑4 यो इसका लेखक घोषित स्या[। डा० उमेश * 
मिश्र ने भी इस तथ्य की पुष्टिफी है। पो० वो० याणे) ने ११ ही 
एव १० थी शताब्दी में तोन हल/यु्धों की सत्ता प्रमा्थित पी है। 
उन्तम हमारे प्रस्तुत धिपय का नायक इलायुंघ वगाज फरे शबा 
लक्ष्मण सेन फा धर्माष्यक्षँ था-यह उसके स्वय फे वाक्य थ 
हासिक आवारो से सिद्ध होता है। ६ हीं मद्ा/त लद्मणर्मिद ने 
घगाल में १९४० से १००५ ० तक राज्य क्या। इनेवे राग्यामिप 
की तिथ सन १९७८० प्राप्त होतो है। इलाउध पहले इन्हीं के झाभा मे 
राजपटित रहा और पुत्र उसे धर्माथे विभाग फा अध्यक्ष बना 
गया | ऐसी स्थिति में हलायुध के सादित्य निर्माण वा पाल वो १११४ 
न न पलपल नल कि कपल तट 
१---माम साम्रवस्व शेप्यवससयस्वमय र शवसा/स्यम । 
पश्तिसणष्यमती सर्व सर्नवीतशम्‌ ॥ (म-सयस्‍्य १६) 
-__जर्नत-प्रगाश रिमचे सोसादुण याल्यूम। २० प्रारस्यन । 
३--घ शा इ ३«००पू । 
४--बा-्ये रूशपितशापपद्धिययद रवेठांशुब्रिम्बाज्जल- 
रुपात्सिपसमदामदधनुपद दत्या नये दौयन । 


हक 


ब्प्मे यीगनरोपयोस्यनशिलदमापादयाशायण । रे 
अमान खद्मएसैनरेपटपतिधभाधिसर ददी )॥ (आस १६ सकी) - 
बाद सस गर (११६८-६३ ६०) था सयुवितफणा संत 


भट्ट-पर परा (२११ ) 


से १२०० तक होना चाहिए, एप जयऊ्रि वह पार्थसारथि के सिद्धान्तों 
का महान आदर के साथ स्मरण करता है--तो फिर पार्थेसारथि का 
किक (्‌ ः 
समय उससे कम से फम ५० व पूर्व तो होना ही 'दचाहिए। इन 
88५ पर ११०० ई० सन्‌ न्यूनतम काल के रूप में प्रमाखित 
ता हे। 


आदरणीय" राम स्वामी शास्त्रों को इस इतनी विस्तृत परिधि से 
सतोप नहीं हो सका और उनने इस दिशा में अधिकतम समय 
निर्धारण करने का भी प्रयत्न किया | उनने आधुनिक काल के लेखकों 
में मढन मिश्र, शालिकनाथ मिश्र ओर वाचस्पति मिश्र को प्रत्यत्ष | 
पर्णोज्ञ रूप मे श्री सिश्र॒ की रचनाओं में उद्ध त पाया। शालिऊनाय, 
मडन मिथ्र और वाचस्पति मिश्र के सभ्य हुआ । उसने अपनी प्रररण 
पचिका एवं ऋज़ुनिमलार में मडन मिश्र का व वाचल्पति मिश्र ते अपनी 
न्‍्यायकशिका में उसका (शालिफानाथ) उल्लेख किया है। इसलिए 
शालिकनाथ का समय ८ वीं शताब्दी का उत्तराद्ध हो सकता है, तो 
बाचस्पति का ७ वीं शताब्दी फा मध्य भाग । बाचस्पति की न्‍्यायऊंणिफा 
श्रेपाथे सारथि * परिचित प्रतोत होता है--अत £&०० ई० से पहले 
व ११०० के पश्चात्‌ उसकी समावना नहीं की जा सकती । 


इतना हो नहा, ओर भी ऐसे श्रधार हैं--जिनसे एस सीमा को 
ओह भी सकुचित फ्िया ज्ञा सकता है। अपने तक्पाद मे पिमिन्न 
मर्तों की समालोचना करते समय थद्द श्रोभाष्य के रचयिता रामानुज और 
उद््थन का सठन नहीं करता । इनमें रामानुज का समम १०२७ ई० 
एघ उदयन का दशम शताब्दी" का अतिम चतुयौश सिद्ध हैं। यदि 





१--न्यावरलमाला-प्रासक्यन । २०-१७८ ६ प्र ,विवि पृ २४३ ३०२१) 
३--ऋ वि प्ू २०। 


डं--न्या र, परा८्ट | 
४इ-उपणावध्षि-से* उधयवाचर्म । 


(२१० ) मीमासा-दर्शन 


घष्ठ इन दोनों के सिद्धान्वा से परिचित होता, तो अवश्य उनझांभो' 
सहन के लिए उपादान फरता। उसने प्रभाकर फे अनुयागे 
भवनांध! के शब्द-सम्यन्धी मत का पछयश्य सठन किया हैं झऋता 
भचनाथ उसका आाक्तन समवास्ीन निद्ध द्वोता है। इन सब पिवेचनों 
से सक्तेप मे हम इस निष्कृप पर पहुचते हूँ. ह्लि पार्थसरथि फा फाप 
दशम शतावरी का मध्यभाग (उदयन ओर रामानुज से पूछे) है। 
रमानुज और उदयन उपे ऊपर नहीं ले जाने देते, तो इलाय्ुध इसे 
और नहीं उतरने देता। इन तथ्यों पर ऐतिहानजिकों दी मोद 
अपेक्षित है 
७--भपदेव भट्ट 

भपदेय भट्ट भी भट्ट ?रपरा का एक विसय्रात लेखक ह-पेसत 
मोमासा के भट्ट मत पर "तौतावित्मततिलकम” नामक पिछलृत प्रय 
पी रचना फॉ-निसका प्रकाक्षन प्ंसेज अ'फ वेत्स सरस्थती भरत 
्जत के छ 
2क्स मी।रज़ से ढा० मग देव शास्त्रो, चित्रत्यामा शास्ता एा प्टानि 
राम शास्त्री थे सपादकत्य में हुआ है। भट्ट का लोकत्िय नाम गोताव 
था और उसी के आधार पर इस प्रथ का नगक्रण इस रूप में फिया 
गया ह । धर्म्ते शास्त्र पर मंबदेय फ्े अनेक प्राव हैँ । इसका निव/स 
स्थान वगाल ये फाज्ष ११ थीं शताररी निश्चित किया गया है। 
इसके प्रन्थों फी भाषा अत्य'त सरल व प्रवाहमय है। विषय ओर भाण 
>ेनों पर इसे भट्टमत फी रृष्टि से श्रच्ध्धा अधिकार है । 


८--सोमेश्वर भट्ट 'राणक! 
.... सोमेश्यर भटदट मी एस स्वतन विद्यारक हुआ है-यद माधव भटद 


ख्च 


का पुत्र या-मिसका काल ११०० ई० निरिचत हुवा है। ि्या्फ, था-भिसका काले ११०० ई० निश्चित हुमा है। उसने मदद है 


१--फरि री स्माश्थतया स्पाटिवच्फ्ाद गुएमिःद्ति, सह्पावि पा 4 परे ई 2९ 
वस्यम्‌। र्परानिरद खतीलि विरोपणंदतीि गोवरफयर्षि सामारहैषु स्मिश । 
(मा २. ११४) 


भट्ट-परपरा (२१३ ) 


तत्रनातिक पर न्यायसुधा, सर्बो पकारिणो, सबवेनिब धरऋारिणो या राणक के 
नाम से व्यार॒या का-जो अत्य'त विस्तृत व्‌ विरयात हे । अवन्तरफाज्ञीन 
लेखों ने स्थान स्थान पर इसके विचर्रा का उलेत फ्रिया है और 
कहीं कहीं तो उनकी तीम एप कट आलोचन! भो को है। पूपमीमासा के ' 
वृत्तों में यह कही कहीं पथसारथि से पिभिन सत रखता हे । इसफो 
आतुत व्यार॒या का प्रकाशन हो चुका है | यह एक सादित्यिक परिपाटी 
पर लियो गई है और इसी के कारण इसका उपनाम “राशक! पड़ 
गया है। इसऊा दूसरा प्रन्य ततसार है-जो अमी तक अप्ररारित है। 
डशिन्तु वह अपनी न्यायम्रुघा में उप्ता उल्लेप करता है । २७ थीं 
शताब्दी के ततन्नवातिक व्यास्याऋर कप्रत्ताजर भट्ट ने तो अपने 
व्याय्यान में स्वय को “ राणझऋचोर” ( चा रस सी ) तऊ कद्दा है -इसी 
से राय को महत्ता स्पष्ट हो जाती है । 
&--परितोप मिश्र 

तवारतिक का दूसर। व्यारयाता परितोप मिश्र हे-निसका काल 
१२०० ६० एठ निवास-स्थान मिथिज्ञ| है | अत्यन्त सरल और 
विषेचनात्मक पद्धति पर इसने तत्॒शर्तिक पर अजिता अथया तउटोका- 
निवन्धन नाम दी व्याख्या फी । यद व्याख्य। वातिक को सममाने में 
धत्यत सद्दायक है, पर दुभाग्य है कि इसका प्रकाशन अर लक भो 
संपन्न नदीं हो सका है। इसकी पाडुलिपि भ्डारर ओरिय टल रिसचे 
इन्टटोटयूट घ फा-लाइने रा में सुरक्षित है | श्रज्ञिता एड अधिरत और 
प्रिय व्यार्या है-यदही कारण हे कि ठप्ष पर मी सूर्य यिश्णु मिश्र के पुत्र 
व मिथिला! के नियासी अ] तनारायय मिश्र ने चतुदें। शताब्दो में 
विजया के नाम से व्याख्या फी-अत एव्र वह अनिताचार्ये 
के न,भ से विख्यात भी हुश्रा । 


१०-- हेलायुघ मट्ट 


पार्थ-सारथि मिश्र फे प्रकरण म दलायुध भट्ट का विस्तार से 
उल्लेस किया जा चुका है । यई वात्सायन गोनत के धनज्जय और 


(२१४ ) मीमासा-दर्शन 


जानि का पृत्त था। बन्नाल का निवासी ०न ८१ दीं शताब्दी में पिपमान 
था । इसका मोमासा-शास्त्सर्ज्य जेमिनि सूर्ज पर पअधिकरण- 
कमानुसार -्यारया ई-जिसका सपादत व प्रफाशन म॒ मे हां ह्मेश 
मिश्र ने चतुर्थपाद ये तृतोयाधिररण तक विज्वार और उ़ीता रिमर्च 
सोसाशटयों के तत्वावधान में फिय। ह। इससे अप्रिम भाग उपल-प नही 
द्ोता, भ्रतएप इसके अर्तित्थ के विषय मे कुश् नहीं यहा जा सहता। 


प्रस्तुत प्रन्य के प्रारूबर्थन में श्री उमेश मिश्र ने इसे पड़ 
झसफल लेवफ घोषित किया ह-जय ऊि वद्नालियों ने इसे मीमसा का 
अधिकत लेसऊ माना है। यह ग्थ सर्वथा अ्छ्च द् एज असम्तोपजनक 
हे-इसके अध्ययन से न इसके श्रष्ययन पी ही गमीरता भ्रतोत होती 
है थ न परिश्रम की हो। रथान स्थान पर शास्त्रदीपिसा एज तस्खपार्तिक्न 
का अनु हरण कर काम चलाया गया है । इसके आय प्रथ भी हैँ-जि फे 
विपय म पहले प्रफाश ढाल जा चुका है । 


११--चिदानन्द पंडित 
यह नोतितस्वायिर्भाव का लेखक था-सो अभी तर अमुद्रित है। 
यह एफ प्रमुख अन्य धै-मिसमें कुमारिश् के आधार पर भिन्न भि् 
वादों की विवेचना फी गई है । इसके काल के सबम्त मे पहले दी लिभा 
जा चुका है । यह दक्षिण का निवासी था। परमेश्वर द्वितीय ने प्ल्ुत 
प्रस्थ पी व्याग्यर फी-इससे भी इसका मद्दत्त्य पुष्ट हो जाता है । 


१२--गगायर मिश्र 
यह मिथितज्ञा के सीमारि नामक गाँव या निवासी व मदद 
सोमेश्यर का झात्मन था-यैसा कि उसमे स्पय ' उन्लेध प्या है | 
तप्रपातिक पर न्‍्यायपरायण नामक व्याग्या की। दसका फ्राश्ञ स३२ 
एवं १३०० ईव्यामध्यमाग निभ्िव भा दै। ई० या मध्य माग निश्चित हुआ है] 
१--शएमलिमामसमूठ , भप्सामेरप्रातमश । 
“ गगाघरोषतिगमोर , स्थरणों) सम्रवार्तिध्म ॥ 


भट्ट-परपरा (२१४ ) 


१३-- वेदान्तदे शिक 


वेदान्त के तिशिष्टाहत मत का यह एक विरयात आचार्य है। 
दक्षिण के काजीवरम्‌ में अनुमानत १२६६ ई० में इसका जन्म हुआ। 
इससे मीमासा पर मोमासापादुऊा एवं सेश्वरमीमासा के नाम से दो 
भ्रथ लिखे-जिनमे मीमासापादुका एयं उश्चके कुछ अग्रिम शअश का 
प्रकाशन काझ्लीवरम से हुआ है। मीमासापादुका तफंपाद तक पद्यमय 
व्यास्या है एप सेश्वरमीमासा अग्रिम भाग का गद्यमय विश्लेपण। 
गद्य ओर पत्य दोनों पर इसे सम्रान अधिकार है। इसका जीवन 
ओर विघार वेढान्त से पूर्ण प्रभावित है'। “सेश्वर मीमासा” यह 
नासकफरण भी उसकी इसी विचारधारा का ग्योतक है। वेटात-र्शन 
के अनुयायी इसे अत्यन्त श्रद्धा की टष्टि से देखते हैं । 


१४--माघपयाचार्य 


परिचय -- 


आचाये पार्य-सांरथि मिश्र के अनन्तर होने वाले लेखों में 
माधवाचाये का स्थान अमुख है) यह माधयर शअ्रनेऊ शाध्नों का विद्वान 
था | इसके जीवन के सबन्व में पयाप्त प्रकाश इसने स्वय ने अपने 
प्रथों में व अन्यन भी डाला गया है। इसकी मा या नाम श्रीमती" 
ओर पिता का नाम सायण था। यह मभायण सगम मद्दारात का मसर्री 
था, एव सायण और भोगनाथ नामके इसके दो भाई थे। यह भी 
अपसे पिता की तरह उसी परपरा फे वीर घुकक मद्दीपति का कुलगुरु 





१--पराशर॒मांधवीयै-- 
भोमती जननी यधश््य मर्वीर्तिमायण पिता। 
सायणो. भोगनायश्वच मनोयुद्धी सद्ोदशां ॥ 
घीोगायन यस्य सूत्र शाखा यय्य च याजुपरो। 
। भारद्वाज वुल्त यस्‍्य, साज्ञि स हि माण्य' ॥ 


(२१६) भीमासा-दर्श न 


ओर मत्री * था। यह सायण और मोगनाय इन दोनों से बढ़ा या? 
यद्द्‌ कलकत्ता * से १८६० ईल० मे मुद्वित तैत्तिरीयमद्दिता की मू मत पर 
दिये गये उद्धरण। से विद्त होता है । यह सायण शस् कही की - 
घर का भी वाचक घन गया है । खैर, इन सबया पिवरण प्रस्तुत झरने 
की अपेत्ता इतना ही कद्द देना पर्याप्त है कि साथण भर साध नान 
से इन दाना व घुओं ने वेदिक साहित्य को अमर सेया वी धे। 
काल--- 
बुफ्फ्मद्वीपति का मंत्री होना एक ऐसा "याधार है-नो माधप के 
फान निर्णय में सद्दायता पहुँचा सकता है। यह्‌ बुक्कमद्वीपति' गिप्रय 
नगर था शासक था। इसके वाद हृरिहरण्यर भ्रतापराय शरीर किए 
उसके आत्मच विनय भरूपति ने इस नगर या राज्य क्िया। यह परित्य 
भूपति १३३८ शऊ में ( १२१६ ४ 7 ) विद्यमान था-ण्सा न्तिदास 
से प्रमाणित द्वोता है। यति टसी आधार से देखा जाये, तो इससे दो 
पीदी पूर्व द्ोने के कारण आनुमानिक ४० बर्ष फे व्यवधान से १३८८ 
शक (६३६६ & 7 ) बुस्क राजा का या निश्चित कियांवा 
सकता है। ६० सा १८७७ की ६डियन एनस्टीक्वेटो' में पढित 
ज्लेसन ने वुय्क राजा का शानन फाल सन १३६४ से ७२ तक झाल 
स्वीएत ऊिया है। जो भी उपयुक्त पथन द्वी का पोपप है। मदेरापड 
स्यायररत ने * इसया या ८३५ ई० एप जरमान मदोदुप हे 
३-४ उस्यारिग्सी मतस्य समा शेम्यस्य मधातियि । 
भैम्यो घमततस्य ०स्यत्रपती रुगैयां निर्मेकेशाधि ॥ 
प्रत्प,ध्टरिप्यतासदचरों शमध्य पुरणमनी। 
य्त्तप्प विभोरभूस्पुत्तगुस्म-प्रां दया मार ॥ (प 
१-स शाद हााते सराशन-मायणांयोँ ममातुमा। 
सम यगदैप यंदानों, स्पासयानृरों नियुउष्तास ॥ 
२--करास्यमाला-स्पित प्रावीत सेशमाला का ४४ वां लैस । 
३-६७ -१६२ ' 
इ--फास प्रकाश-मृस्िख एप ९२७ परशध्ण-स्सख एप सन (८९६ ६*९ १ 


स्माप्ता-उपो*) 





भट्ट परपरा (२१७) 


आनन्दत थे के साथ इसका अभेद मानते हुए ११६६ ६० निरिचत 
किया है-नो दोनों ही निराधार प्रतीत होते हें । 


अगाध प्िदत्ता और रच्नायें-- 


यह बुक्क महीपति वेदिक साहित्य का पूर्ण विद्वान' ओर जिश्ञासु, 
था-ऐसा इसके जीवन उत्त से किदित होता है । उसने माधव जेसे 
मनीपी को अपना प्रधान मत्री चुना, यह भी उसकी चतुरता का छठी 
साक्षी है| उसने स्वय वेदार्थ के * प्रकाशन में माधय को नियुक्त किया 
उससे आदेश पर माधप ने पाराशरस्मृतिव्यारया, कालनिर्णय, 
जेमिनीयन्यायमाला विघ्तर, यजुर्नेद साप्य, फवेद भाप्य, सामसहिता 
भाप्य, पचर्विश-त्राह्मण-साप्य, पडियश-आाहाण-भाष्य आर समदशेन- 
सम्रह जेसे महत्त्वपूर्ण अथो का-रचना को निससे हम माधथप की 
अगाध विद्वत्ता का सहज हो अनुमान लगा सकते हँ। इसे यह 
सायदेशिक ज्ञान अपने सर्वन्न गुरु श्री पिष्णु * से प्राप्त हुआ। 


अपनी सपृण रचनाओं के प्रार्म में इम मनोषी ने शास्त्रीय 
परपरा के अनुसार अपने व्यापक उद्देश्य फा परिचय अवश्य दिया हद । 
मुरयत्तया बेद के अपार और अगाघ ज्ञान को ज़ञनता का सपत्ति बना 
देना ही इसका लच्य रहा है- जिसकी सफलता 'त्रीर पूर्ति मे किसी 
भी विचारकफ की सशय नहीं है। अपनी रचनाओं में इस महामना ने 
लोकिकफ ओर आ-यात्मिक सभी ठप्टिकोणों पर प्रऊाश डाला। सघघे- 
प्रथम वर्णा श्रम धर्म को व्यारया की-चिस्तससे 8म्म अपनी लेनिफ चर्यो 
का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकें। ओर इसके पश्चात्‌ घिशेपत तत्ताज्ीन 
३--आंदिश माथवाच ये ये”थ्ध्त्य प्रकाशने । 
२--पार गत सकल?”शनसागर णा- 

मात्मोचिताथेचरितार्थितसत लोक । 

श्रीशागपाशितनय निश्विलामन्न 

सव शविप्णुगुरुमन्वद्मास्तये5म्‌ ॥ ( सब दरानस प्रह ) 





(२१८) मीमासा-इर्शन 


द्विन ' समाष के उत्बान के लिए यह पैदिक अर्थ की व्याख्या पी 
ओर प्रदत्त हुआ। ऐसा करते हुए उसने फेबल उपदेश देना द्दी 
अपना काम नहीं माना, अपितु स्यय ने उत्त प्रकार का आचरण कर 
अपने आपको गौरवावित मात्रा तथा प्रपनी इस खतिस्कतिसदा 
चारपालक्ता को गये के साथ उद्दोपणार्ये कीं 


न्‍्यायमाना उसका मीमासा-दर्शन पर १९ ध्रध्यायों में पश्चमय 
अधिकृत अय है । यद्यपि इसी प्रणाली पर पार्व-सारयथि ने शाय्रदीदिका 
फी रचना की, फिर भी यह अत्यन्त दुरूह थी। इसे सहज ही समम्ाने 
फी शृष्टि से मांधन मे यह अयास क्रिया-गएसा उसकी म्यायमाशा फे 
उपोद्धात से स्पष्ट होता है। न्‍्यायमाला की भाषा और प्रतिपादन क्री 
'प्रणात्षी पार्थ सारथि की अपेक्षा अत्यात सरल ओर सुगम है । एफ ही 
झधिकरण फे तीन चार पों से इसने भट्ट और प्रभाकर दोनों के 
'सिद्धात्तों का सूइम परिचय दे दिया है। मीमासा-इशेन फे सबन्धित 
प्रणालियों पर आवश्यक सगतियों पर इसने पहले ६्वी अपने उपोरद्धात 
में सामाय पफब्य सा दिया है । वैदिक साहित्य में भक्ति होने फे कारण 
भीमांसा-“शैन पर इसकी यिशेष आस्था प्रतीत होती है । इतना द्वी नहीं 
'उसे अपनी नन्‍्यायमाला के ययमय विगस्तर लिखने का भी फप्ट फरनां 
'पश-जिससे इस ग्रथ फे चार चाद लग गये । विस्तर की रचना उसने 
न्यायमाला फो सपूर्ण करने फे अनन्तर फी, ऐसा वित्तार फे पचम* और 
पष्ठ पद्म से विदित होता है। निश्चय ही यदि न्‍्ययमाला नहीं दोती, तो 
इस विपय फो हम इतना सुगम नहीं देस पाते । माधव ने मीमासा-सागए 


१--प्रतितह्म तिसदाचारपालफी मायजों सु । 
स्‍्मार्त स्णुट्याव पर्दाप, द्विजाथे श्रात उदत ॥.... ( जग्रिनोग्न्यास्माता ) 
२--स शझात्ु प्रागनोआतु' सर्वशास्प्रविशारद । ह 
अफरोरस्म मिनिमतें यायम'ला गरायमीम ॥ 
ता प्रशत्व सम'मध्ये, बोसधोवुम्त्रमूगति । 
यु विषगमस्यान्यमिति माधवमादिरान्‌ ॥ 


| 
| 
[ 
] 
। 
* 
" 
| 
। 


भट्ट-परंपरा (२१६ ) 


को पृष्करिणी बनाने की जो प्रतिज्ञा इसके प्रारभ में की थी-यद्ट उसी की 
पूर्ति का प्रमाण है । 
सर्वदर्शन-सम्रह और वेदमाष्य उसके गभीर दाशेनिक अध्ययन 
फे प्रतिपादक हैँ | वेदिक साहित्य का प्रत्येक जिज्ञासु इस वास्तविक तथ्य 
से परिचित है कि यदि माधव नहीं होता, तो आज वेद को समभने से 
हमे कितनी कठिनाइया द्ोतीं। मेरा तो यह दाया हे कि माधव के भाष्य 
ही एक ऐसे आधार हँ-जिनके कारण हम वेद की अगाध ज्ञान-राशि का 
क्ञाम उठाते हैं । वेढिक सस्कृति की रक्षा का यह एक प्रमुख स्तम्भ है । 
यही इसके प्रति अमर कृतज्ञ रहने के लिये पयाप्त है । 


१५ इन्द्रपति ठाकुर 

यह रुचिपति उपाध्याय का पुत्र, गोपाल भट्ट का शिष्य एव 
मथुरा का निवासी था। भुरारि मिश्र के अनघेराघव की इसने 
अधिकृत व्यारया की । मीमासा-दशंन पर इसने “भीमासा-पल्वल”” 
नामक म्रथ की रचना की । सन्‌ १४४० ६० मे यह मिथिला के शासक 
भेरव सिंद के यहाँ विद्यमान था-जिससे दम सहज ही इसका काल 
१४ वीं शताब्दी का उत्तराद्द निश्चित कर सकते हैं। 


१६ गोविन्द ठाकुर 
यह मिथिला के भदोंरा गाव का निवासी एयं घुघवादास का व 
शज था। इसकी माता या नाम सोनी देवी तथा पिता का नाम केशघ 
ठाकुर था। इसके द्वारा लिखा हुआ “काव्य प्रदीप” अत्यन्त प्रसिद्ध है। 
मीमासा पर इसने “अधिकरणमाला” नामक प्रय लिखा-जो मीमासा के 
अधिकरणों का एक सक्षिप्ति सकक्‍लन है । इसका जम सन्‌ १४७८ ई० 
माना जाता है । 
१७ देवनाथ ठाकुर-- 
यह मिथिला का निवासी आर काव्य-प्रदीप तथा श्रधिकरणमभात्ा 
के लेखक उपयु क़ विद्वान गोविन्द ठाकुर का पुत्र था | इसके सात अन्य 


पक भीमासा-दरशेन 


भाई भी अत्यन्त प्रसिद्ध विह्ान्‌ हुए है। भीमासा पर "शपित्रण- 
फोमुदी” नामक इसका ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी है-लो भारत ये सपूर्ण 
विश्वव्रिधालयो की अध्ययन-परिपाटी में आदत है। मोमासा ओर 
धमंशास्त्र का सदा से हो अद्ृट सबन्ध रहा है-इसी दृष्टि फो रखते 
हुए इसते इस अन्य में उद्दी अ्रधिफरणा फो विशेष रुप से उद्धत फ्या 
४-जिनका किसी ने किसी प्रकार से घर्म-शात्प से सग्रन्त द्वो | महू 
स्पय इसी उद्द श्य को अपने प्रतिज्ञा-याक्य में भी' प्रशद करता है। यह 
छोटी सी पुस्तक देवनाथ फी शैली के कारण विशेष उपरदिय घने गई 
हैं। यहू म्थ लिख7र द्वी देवनाव इतिहास से हपत्रा एफ स्थान या 
गया। इसे अपने जीयन-याल में द्वी पर्या्र प्रतिप्ठा मिल शुरा भी। 
उसी की आप्षानुसार पत्तथर मिश्र पे “शालोक ' की पराउइलिपि प्रस्‍तुम 
फी पई-यह इसकी प्रामाशिकता फा सूउक है। सा ४२६२ में यह 
विद्यमान व-भत सॉलहयी शता-दी इसका वाल मनियारित फिया जा 
सफता है । 
१८-- रामद्ुपण भइ--- 

पा सारधि मिश्र की शप्प--दीपिया ये अधिएस ध्यास्याशार पे 
रूप में रामएप्ग भट्ट एबं पिग्यात यिद्वात्‌ हो पया ह»। सामासा कर 
वेदान्त का ध्रध्ययन अध्यापन इसके यहाँ सृज़परपरा से प्राल था-यद् 
हुसकी सयय फी रकियों से विदित दवोता है । पूर्वजों से 77 दुसप परिवार भें 
भगवान्‌ रामचन्द्र फी भति चली ओर रदी थी झीए शान था तप यो 
रामचस्रमय माना है । $सका पिता माधव उदान्त का विशर यिदास था 
आर हसफी माता पा सलाम प्रभावनी था | यद मात्र फे आरएि मियासी 
पाराशर गोत्र पे थ-! प माधव ही सपस पहला ठयति था-ती स्षपरिषार 

लिप पा जम ली 


१०-पप्रशा धर >पिदरण, वियारेपृफारस्म । 
बिदुया देवलासंत निर्यंधय निंंध्फी ॥ 
६- (४+ ४८४ है इटौ (काएर० इपप मदर इफापर भी दबताब मरधाध्दराभत 
शपरेए पिंत* 4! 


भट्ट-पर परा ( २२१ ) 


चनारस में आकर वसा-यहीं उसका श्रध्ययन हुआ था और यहीं 
रामकृष्ण का जन्म । रामकृष्ण विद्धत्ता के क्षेत्र में अपने पितासे भी 
आगे घढा और उसने अनेक प्रथों की' रचनायें कीं- जैसा कि शास्त- 
दीपिका की टीका के प्रारभ सें उसने कह्दा है,पर दुर्भाग्य है कि उन 
सब में शास्पदीपिका की फेस तकंपादानन ठीऊा दी सिद्धान्तचन्द्रिका 
के नाम से उपल-ण्ब है। यह उप्तने अत्यन्त अनुसन्धान, योग्यता और 
परिश्रम फे साथ लिखी है | इससे पहले शाघ्मरीविका की कोई? दीका 
नहीं लिखी गई और आगे लिखी जाने वाली टीकाओं में भी इतनी 
औढता नहीं आ सको । यद्ट एक मौलिक ग्रन्थ चन गया है-इसका सबसे 
बड़ा कारण यह है क्लि अपनी प्रौद भाषा से श्री भट्ट ने अ्रसगश 

मीमासा के साथ साथ सपूर्ण विपयों की शास्त्रीय चर्चा प्रस्तुत की है । इसे 
अपने जीवन-काल मे अतिशय आदर मिला-उसकी यह “भट्ट” उपाधि 
जो उसे महाराज गोपीनाथ से मिली-इसी की सूचक है। पसे इसी 

प्रकार “पंडित शिरोमणि” आदि अन्य उपाधियों से भी विभूषित किया 

गया। दम इसकी अन्य कृतियों की खोज करनी चाहिए। 


१६ रघुनाथ भद्टाचाय 


भट्टाचार्य विशेषण इसे बगाल्ली सिद्ध करता है-उप्तके अतिरिक्त 
उसके जीवन के विपय मे कुछ भी विदित नहीं है। मीमासा-दर्शन में 
उसने “मीमासा-रत्न” नामक ग्रथ-लिखा जिसमे प्रमाण, प्रमेय और 
विधि का विवेचन छे। इसके प्रथम भाग की पाडुलिपि बनारस फे 
शाहजहों के समफानोन फ्रवीद्राचाये सरस्वतों के पुस्तकालय में उपल्द्य 
हुई है-जिससे इसका फाल १६ वीं शताब्दी पिदित होता है ! 
_१--तत्तटअन्यनिमाणाव » स्वविद्या प्रकटोकझृता । 
२--न शास्त्रदीपिका-टीका, कृता केनापि सूरिणा । 
बदपूवाध्दंचारी, नोपदास्य स्खलन्नपि ॥ 
--नानाप्रा यरियत सर्व प्रमेय फक्ित्रिकाध्य ता 
प्तज्षिय लिखता नात्र कल्पित लिखत मया । 


(२२२ ) मीमासा-दर्शन 


२० प्रन्नम्भट् 

, दर्शन साहिय में अन्नम्मट्ट का नाम उसकी एक छोटी सी पुस्तक 
तक-सम्रद्द फे लिए बहुत वि्यात है । यह बशेपिझ-दर्शन पे मिद्धान्तों 
का सक्षिन संकलन है-मो प्रारभिक य्लाशथों के पिद्यार्थिया के 
पदाथं सम्सन्यों सामान्य ज्ञान के लिए शत्यस्त उययोगी सिद्ध हुथा है। 
इसने स्वय ने इस पर दोपिज़ा के नाम से एक व्यास्यां लिखी। श्मग् 
पाल १४ थीं शवाउदी का उत्तरादद माना जाता है। यह धद्देत संप्रदाय 
फे विग्यात पिद्दान तिम्मलाचानब या पुत्र था पप्रीर काशी का रहने याज़ा 
था। मोमासादर्शेन फा भो यद्द अच्दा विद्वान था । मौमासा पर दसने 
सुयोधिनी नाम से तततातिक की व्यार्या एप रणक्फस्किका-व्यास््या, 
शणशकोउ्जीविनी अथवा रशकभायनावारिरशाय्रिवरेण थे सलाम 
सोमेश्वर पी न्‍्यायसुधा वी “याझ्या पी। ये दोनों द्वी अथ अमुद्रित हैं । 
दूसरी व्यास्या पेबल ४४ श्सोकों तय ही सीमित हैं। इतना द्वोते हुए 
भी अम्नम्भट मीमासाशेन फे शाम पर खझयाति प्राम ने कर सका 
जितनी रगति उसे तर्कसमह जैसो दोटो सी पुस्तिका से मिली । 


२१? अप्पग्य-दीसित 

यहू अपने पान या एवा उतना श्रणिद्ध दिद्ाव रहा ट्र-सिसकी 
विद्वत्ा की दुर्दुभि सारे भारत प्र में पज्ो। सहदय सादित्व पा थो 
ऐसा पोह मुस्य विशय शेष द्वी नही रा-जिस पर इस मद्दामना पी छाप 
न हों प्रायः १८० से ऊरर प्रथ इसने लिरेन्मशवन्साद्ित में दो 
शायद दो एंगा फोई व्यू हुआ हो-विप्त्र प्रंवों को मात्रा इतती 
पथ सिसफ्रा ध्यध्यपन और प्रतिभा क्ानी ब्यापर हो। परम से येउुप्य 
हस री दययीनों थी । जद झादाये दीशित पा पीज एप ३गराजा प्रिय रद 
पुत्र था इगडा गोत्र भारहात या । शइसरा पिययं वितय जय छे शासक 
मुध्णरात था समयातोीस घा-दसों से हसफे यान छा सदन दो शुर्या 


१--ए्ा० पे गमसआाये व राग बटाएने टिए ( दगी की ३ ) 


भट्ट-परपरा (२२३ ) 


लगाया जा सकता है। विद्वान ल्ञोग उसे स्पष्ट करने के ज्ञिए सम्‌ १४२० 
से सन्‌ १४६३ के मध्य तक सकुचित करते है । जैसा कि इसके नाम से 
विदित हे-यह्‌ ?त्षिण का निवासो था, क्रितु अपने वैदुप्य के कारण 
भारत का कोना फ़ोना इसका समान करता था। वहीं से बनारस मे 
आफऊर तऊकालीन प्रसिद्ध मीसासक श्री खड देव मिश्र को इसने अपना 
विधि-रसायन बताया | कहते हूँ कि खडदेध इससे बहुत मुग्ध हुए । 


अपने सावेदेशिक अपिच सर्वतोमुख बेदुष्य के कारण श्री दीक्षित 
सदा से ही-विशेषत अपने जीवन-फाल भे ही विद्वानों की समालोचना 
का विषय रहा है_। उसके सवन्ध में अनेक किंवद्स्तिया प्रचलित है- 
जिनकी चर्चा इस छोटे से प्रसग में नहीं की जा सकतीं । यहाँ तो सक्तेप 
में इतना ही कह देना पर्याप्त है कि इस महामना को भाषा 'ओऔर विपय 
दोनों ही पर समान और व्यापक अधिकार था। उसके अस्येक ग्रन्थ में 
पद पठ पर इसका वेदुप्य टपकता है । कुपक्यानन्” इसका एक अधिकृत 
अलकार ग्रथ है-जिसको साहित्य के छेम्र में प्रचुर समान प्राप्त है'। 
भीमासा पर विधिरसायन, बाठनक्षयमाला, उपक्रम-परात्रम, शाम्रदीपि- 
का की टीका मयूग्वावलि ,धर्म-मीमाखा-परिभाषा आदि इसके उच्चकोटि 
के विवेचनात्मक ग्रन्थ हैं-जिनमे पिधि-रसायन और वादनक्षत्रमाला फे 
अतिरिक्त सभी अप्रकाशित हैं। जैसा कि हसके प्र्थों के विषमों से 
विदित होता हैै-इसने एक एक सक्तिप्त से सक्षिप्त विषय पर थपनी रफीत 
भाषा में मननपूरण! विवेचन प्रस्तुत किया है। 


विधि-रस्रायन-पद्यमय अथ हे-तिैसकी विवेकसुखोपजीवनी फे 
नाम से गद्यमय व्याख्या है। यह अन्थ कुमारिल के मताहुसार लिखा 
गया है और उसी के स्प्टीकरण के लिए यह ध्याख्या भी प्रस्तुत की 
गई, यह बहू" स्थय स्वीकार करता है। इसका प्रकाशन चौखम्बा सस्कृत 


सतना ्प्ैपपा पड ून्‍ अिऑव - ता त“त>तनी कततब.- जनक, 


१--यस्कुमारिलमतानुसारिणा निर्मित विधिरसायन मय । 
पयहपमनत्तिस्फुटाथम,. तत्युज़ावंगतबे. पिविययते # 





€ श२४ ) मोमासा-दर्श न 


सीरिज से हुआ है | घिधि मीमासा फा एक मद्दत््यपूर्ण विपय ही नहीं, 
अपितु इसी पर भीमासा फी प्रष्टमूमि श्राथारित है। इसके संग्रध में 
अनेक प्रकार के आज्ेप किये गये हूँ-विनका निराकरण करते हुए भो 
दीक्षित ने उस तत्च फो मार्मिक #प्टि से सममाया हैँ। यदि यह पंथ 
नहीं लिखा जाता तो निश्थय ही हम विधि पे र बथ में इतने प्रशाश 
में नहीं था पाते । 


सात-नक्ञत्रमान[-उसया दूसरा महन्यपूर्ण भोर प्रयाशित प्रय है। 
सद्रास से इसका प्रकाशन हुधा है। यद्द भाष्य ये झयुसार लिखी 
गई हे-इसफका एक व्ग है फिर भी स्वतत्र ऐ-यह लखझ का 
प्रारंभिव यचन रहा है--डसी से इसके ग्रियय में हमे एक सपप्ठ 
हष्टिकोण प्रात द्वोवाता है। यह तो मैं पहले को यद्र चुका हू दि 
एसफे सभा अथ समानोपनात्मक दैं--मिनका एप एक से$ पर्यात 
'पमनदार है | बादनसात्रमाला या तो एक्न एक गिपवर विरोपतया गमीर 
हैं| हिसिवालर्थ फा वियार, प्रप्रममंचा पा निराझरण, स्पप्न फ्री 
अगयाध॑ता, आदि शास्त्रीय यिपग्नों फे साथ साय भी दीक्षित ने इस 
प्रंथ मे मोमासा शरीर चेदान्त की भिश्नना प्रमाणित करन के लिए भो 
एफ झपतन्ध प्रफ़रण पे्प्रशास्यनिराजरणबा”ट! मे भाम से परठुत 
फिया दे । हसपे सभी प्रसगों में आय शाहयों ये पदुष्य मा पयावे 
शान धपेतित है. और इसके मं व ह॒र्में हिंदिमयोप फे साथ यद 
सूचित फर रहे है कि मनुस्य फो फमा भो अपना शान एडवरेशीय 
नहीं रखना चाहिए । यद्वी पक ऐसा यरासण ऐ-नवीससे हम हा 
सहन ही में समझ नहीं पाते । यादनसग्रमाजा उन सब में डेस हि 
से झयता एक विशिष्ट स्थान रपी हे। मोमासा थोर बेदाता 
मिप्तता सिद्ध करने फे लिए दीक्षित से बर्पर कोई अविस्री मां 








0०>टोपामप पि साय से मदति शेड री वेमि । 


स्वाहम्दाय पवए्ाामर्ष प्रति! एस रामपविरप 7 
(बइउश्वटाजा ३) 


भट्ट-पर परा (२२४ ) 


ज्या हो सकता था, क्योंकि यहू इन दोनों ही शाह्यों का पारगत 
था। यडी रुचि के साथ उसने फल आर विपय दोनों का 
पार्थक्य सिद्ध करते हुये इस विषय को प्रस्तुत किया ह--जो 
च्यायहारिक होने के कारण मनोरजक भी वन गया है। उसने इश्ली 
प्रसग मे एकशस्त्रवादियों को फठक्रारा तक भी है। चाहे कुड्ध हो -- 
निश्चय ही मीमासा और वेदान्त को आज जो हम स्वतन्न रूप मे 
देख रहे हँ--ठसका अधिक श्रेय दीक्षित को है। में तो स्वय इस 
असग पर दर्शन और मीमासा” शीर्षेक प्रकरण मे पयाप्त प्रकाश 
डाल चुका हूँ। प्रस्तुत ग्रथ मे इसने भिन्न भिन विचारों को एक एक 
कक्ष्या के रूप मे विभाजित किया है-जिन्हेँ हम एक एक कोटि कह 
सकते हैं। ये कोौटिया फ्रिसी फिसी प्रसग में तो दजेनों से ऊपर तक 
भो पहँँच गई ६--इसी से हम इस मह्ामनीपी के विद्या निभव का 
अनुमान लगा सकते दे.) सक्तेप में इसके म्रन्था की अगावता तक 
पहुँचने के लिए अत्यन्त व्यापक वेदुष्य ओर गभीर अध्ययन की 
आवश्यकता है| इसके साथ साथ श्रयन्‍्प्॒ तोज्षित के उन सभ श्रथों 
की खोज ओर भ्रक्राशन का भी मद्ृत््व है-जो अभी अ्रप्रफाश में हैं । 
हप हे कि श्रद्धेय भारत के उपराष्ट्रति डा० श्रीराधाकृएय को 
अध्यक्षता एवं महामद्दोपाध्याय श्रीचिन्न स्वामी शास्त्री की सचानकता 
में निर्मित एफ समिति इस दिशा मे पूरे प्रगति कर रही है। इस 
काये के लिए श्री चित्रत्वामों शास्त्री सारे भारत का नाशभी कर रह 
हैँ और उन्हें इस ब्रिद्ानू से सबन्धित पर्याप्त सामग्री भी उपभय्य हो 
चुकी है| इस पिद्धान्‌ की उयापक्र सेवा के कारण सह्झत साहित्य 
इसका शाश्वत ऋणी रहेगा । 


२२ बविजयीन्द्रतीर्थ 


यह अप्रयय्य दीक्षित का समकालीन था। इसके गुरु का नाम 
सुरेन्द्र तीथे था। मीमासा पर उसने १ न्यायाध्यदीपिका २ भीमासा- 
न्यायकीमुदी, ३ उपसहारणधिजय नाम से तीन ग्रथ लिगे-नों सभी 


( २२६ ) भीमासा-शैन 


अमुद्रित है । पहने लो प्रयों में जमिनिये सूत्रों छी ध्याग्यारी पई 


है। इसके सभी प्रथा को उीची अत्यन्त सरल आर सुगम है! 


२३ स्क्‍टेशर दीचित 
यह भी श्रप्पय्य दीज्षित का समझशतलीन या। इसरे पिता ए! 

नाम गोवि” दीक्षित आर माता फा नाम नागमास्वा था। मीमासा-”गप 
पर इसने फेपल एक अथ लिया तो यातिफामरण नाम से ए्समारिल की 
डुप्दीद की प्रसिद्ध ठ्याग्पा है। टुप्टीफों फी अझतेक व्याह्यार्था में 
यहू अत्यात विहृतत श्रार सरल ब्यागयं फे रूप में शत है। यद 
संपूर्ण दर्तवा का जाता औओद विशेषत येलेल दर्शोप छा मा शिवाव या- 
ऐसा इसयी “स्वतन्यस्यततञ्ञ” और ' ग्रट्टेतायाय” आदि व्यायियां सें 
यिदित होता है । राजवूडामणि दोलित इसझा योग्य शिष्य हुथा है- 
जिसने प्पपनो तम्ररकज्ञामरिए में इसके सवाध में लिखा ऐै-- 

अस्वि गोधिह्यम्येद्रनांगर्मायामप फलम । 

ओपेकटेश्परगु्सी,. सर्वताग्रह्मनात्रदी ॥ 

स्यतानि शुल्यमीमांसा तथा कर्मालयातिक्सू । 

दुप्टीकाया कूता टीया (याविरामरगागिधा॥। 
यही पप इस याव छा भो साक्षा है (8 प्रातिषशामरण के अविहित थी 
इसने शुल्य-मीमासा आदि एफ दो प्रथा की रपना पी रे | 


२४ नाधशयंणश भट्ट प्रधम 

अपनी प्रसिद्ध रचना मारमेयोदय फे कारण सारायण भट्ट ने 
मीमापर-सप्रदाग में एक अधिहत स्थान बना लिया है। यह प्रसिद 
मीमारार भी माद्दत्त पा आम ते था-मिसने मोमासा पर तंप्रवॉतिए्र- 
विवधन और मानमेयोदय साम फे दो संघ लिस्य। प्रथम ए॒मारिस्त फ 
हथयाहिफ को स्पाणया है ओर दिवाय में मट-मत थे! अनुसार प्रमार्गा 
का मामिक विरेषन है। मोमामा में पद अपने टंग का एक दो धप दै- 
जो इस विरप गो दप्टि से मोमोसा के ०४ अमाप हो पूरा काठ है । 


भट्ट-परपरा (२२७ ) 


प्रमाणों का इस प्रकार सागोपाग तिवेचत ओर किसी अथ में प्राप्त नहीं 
होता। इसको शैज्नी अत्यन्त प्रीह ओर रोचक है । पहले प्य में 
विपय को रख कर फिर गय में उसका विश्नेपण ऊिया गया है-जिससे 
प्रंथ और भी मनामाहक वन गया डे । यह बेष्णय था और अनेक वर्षों 
तक इसने दरोन-साद्दित्य की सेया ऊ | इसका काल सन्‌ १४८७ ई० से 
१६५६ तक माना जाता है। इसका मानभेयोट्य जितना लोकप्रिय हुआ- 
उनना तजवार्ति ऊ-नियन्धन नहीं | मानमेयोदय का प्रकाशन अडैस्यार 
लाइन री मद्रास से हो चुका है। 


२५ लोगाज्-मास्कतर 

अर्थेसग्रह का विख्यात लेख ७ शीगाक्ति भास्कर मीमासा के क्षेत्र 
में पर्याप्त लोक प्रिय है। इसकी रचना “अर्थंप्तप्रह” ने सरल से सरल 
भाषा में सन्तिप्त से सक्तित रूप में मामासा के सिद्धान्तों को सममाने में 
पर्याप्त सफत्ञता प्राप्त की है-इसी निए मीम।सा को साधारण से साधारण 
संस्कृत जानने वाले तक पहुँचाने में इसका समसे बडा योग है। इस 
एक ग्रथ को जिग्व कर ही भाष्कर इस न्षेत्र मे अत्यत पसिद्ध हो गया । 


भास्कर इसका नाम है ओर लीगान्ति इसके «श का सूचक है। 
इस प्रकार के वश दक्षिण भारत में अधिक हुआ करते हूँ--इसासे इसकी 
दाक्षिणात्यता सिद्ध है । इसके पिता का नाम रुद्र था।' ओर यह सो/ट्टवीं 
शताब्टी में वियनान था। इसके इस भ्रवथ को अनेक भाषाओं में अनेफ 
पिद्दानों द्वारा अतुाद का सोभाग्य मिना है । अभेजी मे इसका अनुधाद 
श्ययर में डा० जी थीवाट ने प्रशाशित्र क्रिया। हिन्दी फे तो दो चार 
सरफरण इधर उपर से निऊन चुके हैं। सत्कृत में गोपाले दर सरस्वती 
फे शिष्य सदाशिवन्)्र सरस्ततों एवं उनके भी शिष्य रामेश्वर भिकछुने इस 
पर व्यास्ययाएं ( सस्क्ृत ) की । कनकत्ते से जीवान-ट विद्यासागर ओर 
क्णनाथ नन्‍्याय+चानन की टोकाएँ भी छा चुक्े हैं। वतमान में आचाये 


१--इ डियन लोजिक-छोय, प्ृ०« ३२ 


( २२८ ) मीमासा-हशेन 


श्री पट्टामिराम शास्त्री की यिवेचनात्मक टीका का प्रशाशन ची० संश्ृत 
सीरीज़ द्वारा हिन्दी व्याख्या फे साथ हो रहा है। ये सत्र व्याम्याएँ 
अधथसप्रह फे मदृत्त्य आर उपयोग को यताने के लिए पर्याप्त हैं । 


अयथेसपह घोर आपदेव रचित मौमासान्याय प्रगाशा इन दोनो 
प्रथों फे सपाध में विभिन्न मत पिद्वान लोग रखते ६ । सदद्द थोर 
वियार-यैचित्य फा मूल आधार यह है कि इनके यदहुत से घास्य यो फ था 
मिलते दँ-- मार्नों एचने दूसरे यो उद्धृत ही नहीं, प्पपिनतु नफ्ल भी की 
हो। भरी रामस्वामी शास्त्री, ४० तरफ एडगटन, श्री डा£ उमेश मिश्र 
आदि फा यह मत है कि आपदेय से पहले भास्कर हुआ एवं आपदेय ने 
अउसंपद ये बास्यों को यों फै यों उद्ध त झिया । इसके ठीक विपरीत 
मे मे १० चित्र स्ममी शास्त्री, टा० ए. थी फीय भीर परहममियम 
शास्त्री श्रादि विद्वानों का कथन है कि न्याय प्रकाश पहन लिखा गया 
और उसी से अ्थ सप्रह फ़रर ने बहुत से याक्य लिय । देस पिय्रौर 
पर नि्शंय दना तो सदन नहीं दे-पर यह एक न्पयहारिक था। है फि 
अयुरुरण सदा मरने से प्रीड दयति या किया जाता है । पयायप्रप्तश 
अग्े-मप्रद् फी अपना पधपित श्रोद और सत्र है-तरजि यह 
म्यामाधिफ दे थि न्याय प्रछाश से अर्थ-मपहपार कद हे । 


अर्थ-ममह तो एक पहाए का सिद्धांस्तों मा मोटा माडा स# नम है 
इमझे निम्न सार्प रपट सुपर से आपदेंग फे याग्य ६० जिनको साशों 
एह शैली दाने पे पारण आपदेव के अन्य बापय द्‌ रहू ६-- 


४पजेतेपग्राशद्यम परशिधावु प्रत्यवध मे यवायसपराइ पे पेश एप 


सिश्त्यम्य। पर्प्रत्ययाग्यरेंस समानाभिवानभा 7 आदि २ 
आरगेमपह पे धतिदिंि भी मारर ते मीमासोयर उद्ी पर अम्प 
विपयो पर एस पंथ लिये हैं। दैगिपिश दर्गेन के अमागग पसशर जिया 
गहई डोमुरीए नामण धप को निय सागर भेसस प्रणव का! 


भट्ट-परपरा (२२६ ) 


हो चुडा है । ऊुछ भी हो-अर्थसम्रह के रूप मे उसने मीमासा दशेन को 
जो एक रत्त दिया है-वही उसके प्रति क्ृतज्ञ रहने के लिए पर्याप्त है 


२६-भइ-केशव 

इसी वश में एय इसी के समात काल और देश में भट्ट-केशव 
हुआ-जिसने मीमासा-इर्शन पर “मीमासाथे-प्रकाश” लिखा। इस ग्रथ 
में सार रूप से मीमासा के मतव्यों फा सकलन किया गया है । यह ग्रथ 
विजगापट्टम प्रथ-प्रदर्शिनी में प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त इस 
सयन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं है । 


२७-नारायण भट्ट द्वितीय 


मीमासा की विशेष सेवा करने का श्रेय मिश्र और भट्ट इन ठो बशों 
को है । मिश्रवश विशेषत मिथिला में और भट्ट-बश दक्षिण भारत में 
रहता था। छुछ समय के अनस्तर भद्टयश के लोग दक्षिण से काशी में 
स्थाना तरित हो गये अ 7 पहोँ आकर इन लोगा ने बेढिक साहित्य-- 
मुख्यतया -मीमाश्षा-दर्शन फी पर्याप्त प्रगति फी। नारायण भट्ट द्विताय 
भी इपी पश फे एफ रत्न हैं। इसके पिता का नाम रामेश्यर भट्ट और 
माता का नाम उम्रा था। शकर भट्ट के नाम से प्रसिद्ध ( श्यागे उल्लेख 
किया जा रहा है) इसे योग्य पत्र ने भी मीमासा-लर्शन पर काम 
क्या--उसने तो इसे पद्वाक्ष्यप्रमाणपारायारघुरीण और मोमासाद्वैत 
साम्राज्यधुरधर आदि विशेषणों से विशिष्ट कर मीमासा का सर्वप्रथम 
चिद्रान तऊ॒ सिद्ध किया-किन्तु यह तो एफ अतिशय श्रद्धा सात्र का 
खोतक है। मीमासा पर शास्म-दीपिका के अप्टम प्ध्याय की व्याग्या 
के अतिरिक्त उसका फोई अन्य ग्रथ उपलः्ध नहीं है । इसने वृत्तरत्नाकर 
की व्यांस्या भी लिखी-जिसकी प्राप्त पाडुलिपी में उसके जाल के रूप 
भेसन्‌ १५४६ का उल्लेख है । प्रामाणिक रूप से यह भी प्रित्ति 
हाता है कि यह सन १५१३ ६० में उत्पन्न हुआ। अस्तु, 


( २२६) मीमासा-“शंनर 


श्री पट्टामिरम शास्त्री की बिपचनात्मझ टीका का प्रक्माशाम घौ+ संत 
सीरीज़ द्वारा दिन्‍्नी ठयास्या ये साथ द्वो रहा टै। ये सब व्यास्याएँ 
अथंसप्रद के मद्ृत्त्य भार उसयोग को यताने के लिए पर्याण हैं । 


अरथत्तम्रद घोर आरपदेव रचित मीमातसान्याय प्रगाश हन दोनों 
प्रथों फे समध में प्रिभिन्न सत बिद्वान्‌ लोग रखते हैं । संदद्ध कोर 
विद्यार-ये चित्य का मूल श्राघार यह है कि इनके बहुत से घाकय यों के यों 
मिलते ईं-- मारतों एकने दूसरे फो धटघृत ही नहीं, अपितु नवन भी की 
हो। थी रामत्यामी शाघ्त्री, डा० 'अझरफ एटगटेन, भ्री डाल उमेश मिभ 
आंदि फा यद्द मत हे कि आापदेव से पहले मारझग हुआ एय आपदेय मे 
अप्रवेसंग्रह के यास्या को यों के यों उद्ध त छिया । इसमे ठीक पिपरीस 
मम १० चिन्न स्थामी शाप्त्री, डा० प. थी पी भीर पट्मामिपम 
शास्प्री झादि विद्वानों का पयन है फि न्याय प्रश्लग पहल लिता गया 
आर उसी से शर्थ सम्रह फार ने पहुत से याक्य लिय । उस पिपराद 
पर मिरेय देना तो सहदत्त नद्ीीं टै-पर यद एवं उययहारिक पात है तन 
अमु एग सदा अपने से प्रोद्तर उयति पा किया लाता है । याय प्रशाश 
अग्र-समद फी झपसा अभ्रधिज्ष प्रीद ओर संयभ्त है-दयोंकिए यह 
स्थाभायिफ है कि न्याय प्रस्नश से अय-सप्रहपार पु ले 


अर्थ-मपद सो एफ श्रवार का सिद्धवाली को मोटा भारा स#नने है 
इसये निम्न धाक्य स्पट रूप से आपदेश फे यास्‍य टरै- पिनवी शाही 
एक शैल्ली दोने फे कारण आपदेव है श्राय बारय दे रद (-- 


भयनेवेरपप्रशदयप प्रिया] प्रताप प्र!मयद्यस्यताद्र ये) होता लिता 


लिदस्यनूप | “एकप्रस्यवगस्थ पेन समायाभि गनझुते '”' ॥ धांदि २ 
अर्वर्पपद वा ऋतिरिश मे. मारर ने मंमासायर मी, पर क्यय 


रिपयों पर बाप धप लिप हैं। दैशपिय दर्सन के अपुर्सा/ हसछ लिया 
तप गहुई कोगुदी! नामर प्प हो लिये आग धार पे श्लिष भी 


री] 


कै! 
ख्चा 


भट्ट-परपरा ( २२६ ) 


ही चुफ। है। उछ भी हो-अर्थसप्रह के रूप मे उत्तने मीमासा दर्शन को 
जो एक रत्न दिया है-वही उसके प्रति कृतन्न रहने के लिए पर्याप्त हूँ 


२६-भट्ट-केशव 

इसी वश में एप इसी के समान काल ओर देश मे भट्ट-केशब 
हुआ-जिसने मीमासा-दर्शन पर “भीमासाथे-प्रकाश” लिखा । इस अथ 
में साए रूप से मीमासा के मतठ्यों का सकलन किया गया है । यह ग्रथ 
विजगापट्टम म्रथ-प्रदर्शिनी में प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त इस 
सबनन्‍्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं है । 


२७-नारायण भट्ट दितीय 


मीमासा की विशेष सेवा करने का श्रेय मिश्र और भट्ट इन दो वशों 
को है। मिश्नरवश पिशेपत मिथित्ञा में ओर भट्ट-ब्रश दज्षिण भारत मे 
रहता था। कुछ समय के अनन्तर भट्टवश के लोग दक्षिण से काशी में 
स्थानान्तरित हो गये अं २ वहाँ आकर इन लोगो ने उैदिक साहित्य-- 
मुख्यतया -मीमाला-“शेन फी पर्याप्त प्रगति को | नारायण भट्ट द्वितोय 
भी इसी वश के एफ रत्न हैं। इसके पिता का नाम रामेश्वर भट्ट और 
माता या नाम उमा था। शफऊर भट्ट के नाम से प्रसिद्ध ( आगे उन्लेग्व 
फिया जा रहा है ) इसे योग्य पुत्र ने भी भीमासा-”शन पर काम 
किया--उसने तो इसे परदवाम्यप्रमाणपारायारधुरीण और मोमासाह्वेत 
साम्राश्यधुरघर आदि विशेषणों से विशिष्ट कर मीमासा फा सर्वप्रथम 
चिद्दान्‌ तक सिद्ध किया-किन्तु यह तो एक अतिशय श्रद्धा मात्र का 
न्यांतक है । मीसासा पर शास्त्र-दीपिका के आप्टम अध्याय की व्यारया 
के अतिरिक्त उसका फोई अन्य म्थ उपलम्ध नहीं है | इसने वृत्तरत्नाकर 
की व्यास्या भी लिखी-जिसकी प्राप्त पाडुलिपी में उसके काल फे रूप 
मे सन्‌ १५४६ का उलेख है | आमाणिक सप से यह भी पित्त 
होता है कि यह सन १५९१३ ई० में उत्पन हुआ | अस्यु, 


( २३० ) मीमासा-शंन 


इन सब के आपार पर म नियियाद रझूर से १६ थीं शनात्या का 
उत्तराध तो उमहा फोन घोषित कर सकते हैँ । इसके जौरय का तष् 
बिशेष घटना फे रुप में यह उल्लेख हमें प्रात दोता है शि दुसने जुगलों 
प्रारा वियस्त याराणलेप्र कोरी विध्यवाय को वृति का पुनहथारत करावा। 
यह प्य इसी या सूचक ऐै-- 


फाश्या पातकरियिद्र त भगवती विश्येश्यरस्थायलम्‌ । 
लिय भावयरशाव सुस्याय जता सस्यापयामास सः ॥ 


ब८-- शरर-मह-प्रथम 
यह मीमासादे्शन या अधिश्त लेखफ हुथा है-दुसने इस 
विपय पर 'प्रमेक प्रथां पी रचना फी। शास्स्द्रीपिा पर इसने प्रशग 
नाम की ब्याग्या फी । दूसरी रचना मोमासा परामप्रझ्नरां है-तिसफा 
प्रसशाशन 'चोसवा सस्झत सीसोझछ से आ दे । सस्तेष में यद प्रय मीमागां 
के सभी विपयों यो सरल शैणा में सिवयन परता है । भीमोसा-मंप्र 
हमका तीसरा प्रथ है- जिसमें पर्धों में गुद्र मुख्य मुग्य मिद्धास्तों पी 
गणना कराई गद दहै। पर्चा को दसने से सहून में दी इसफी झवित 
शक्तिता परिचप मित्र जाठा है | इस प्रथ पे आते में लखद्य ते शदय 
ग्रष्ट। स्पीपार जिया है कि आपार्या न॑ इस शासख में एक हजार अभि 
परुण ससे-शि्निझा शेद्रर भट्ट त उतने द्वी पारों अथाव दाई सी कया 
में समता फियां। एव एक अधिफरण का प्रप एक पाई में विददेपन 
प्र मिश्यय ही भट्ट ने भपनी माया और भाषों थी समाहार शर्ति शा 
परिचय टिया है । दुसझी परा्डापि ८्ई+छसा मे राशक्राय सरहते 
यानिर्तीप पुरपारालय में उनडप ;- जिस में इ्धम्म्शे उश्नेख द्ृभा &। 
यही इसये पाल का सूप है । 





है. आल अर खिल. 2म.ही- डिटनओ ऑफ-#-औ-+ अनपातमक-. 





ग्म-पुि 








बस 


३ षराभावेरावक गशाहुर शसिकध्याह पति । 
सजाइ कान ९एएच्टर “मेरा शा इस्न * 





भट्ट-परपरा (२३१ ) 


यह गोजिनद भट्टर का प्रयीत, रामेश्यर भट्ट का पीध् और उपयु क्क 
नारायण भट्ट द्वितीय का पुत्र था-जिससे इसका फाल १७ वीं शताब्दी के 
लगभग द्ोना चाहिए । 
२६ -- नीलऊंठ दीक्षित 
यह भी भट्ट-बश में रामेश्यर का प्रपत्र, नारायण भट्ट का पौत्र और 
शफर भट्ट का पुत्र था। धर्म शात्न और मीमासा दर्शन का यह अधिकृत 
बिद्वान्‌ था | दक्षिण भारत में इसका बहुत समान है। यह ५क प्रकार से 
दक्षिण की मयूख-विचारधारा का प्रबनेऊ है. । इसकी कीति का मुख्य आधार 
इसको बारह भयूख ग्रथ हं-जिनका घमेशास्त्र व्ग्देशेक के रूप में वहाँ 
चंःत गअतिष्ठिन स्थान है। उत्तर भारत में कमलाऊर भट्ट के निर्णय 
सिन्धु का जो आदर है, वद्दी आइर कज्षिण भारत में इस प्रथ का है । 
इसक अध्ययन से इसके मामासा सवन्धो ज्ञान की धुष्टि मिलती है । 
मीमासा पर भट्टारक या मोमासा “याय सम्रह के नाम से इसने एक ही 
ग्रन्थ जलिखा-जिसकी पाह्ुुशिपि भा पुस्तकालय में सुरक्षित है। इसका 
काज्ञ (७चीं शतानटी है। 


३०-- शुफर भट द्वितीय 
यह नीलफठ दीक्षित का पुत्र ओर शफर भट्ट प्रथम का प्रपीय था । 


इसका देश और काव भो उपयु क् ही है । मोमास। पर इसने भट्ट भास्कर 
के नाम से जेमिनि के सर्यों की व्याब्या पी, जो श्प्रकाशिन है | 


३१-- ठटिनफर भट्ट 


यह रामकृष्ण भट्ट का पुत्र शरीर शकर भट्ट प्रथम का अ्थ्रेष्ठ श्राता 
था। कमलाकर भट्ट इसफा छोटा भाई था । इन तीनों वधुओं ने भट्ट 
परपरा की पर्पाप्त सेवायें कीं । यह छुतपति महाराजा शिवाजी के आंखभ्रय 
में रहता था और न्याय, वेगेपिक मीमासा व धमंशास्‍्त्र आदि शअ्रतेक 
गिपयों का विद्वान था। इन सभी पर इसने अनेक रचनाये कीं । इसके 


१ पी यी कारों-धर्मशाइत्र का इतिदास। (कम्यूम [ ) 


( २३२) मीमासा-द्शन 


प्रयों में प्रयेक फे साथ इसका नाम लगा एुफरा है । शियानी मे आदेश 
पर थे शास्त्र पर एसने शिय्र मशिटीपिश नामफझ ग्रय हहों पे मांम 
पर लिखा-तो अपूग दो छोड़ पर यर मर गया-विसको चूति इसर 
श्रात्मण गागामट्ू ले थी । मीमासा पर इसे शास्र-हीपिया छी भाः- 
लिनिकरी के नाम से व्यास्था की । न्यायमापयलि पर भी दिमररो थे 
नाम से एव व्याग्या सभयत इसी की है । शियात्री या शासन 
“57७ से “६६४० माना जाता ई-हसी श्राधार पर इसकः समय भी १ थी 
शता'दी ये पर्याद्ध माना जाता है । 


२--नारॉयश पण्टित 

यहू मीलपठ बा शिप्य और १० सिश्यनाथ सूरि का चात्मम था 
जमने मोमासा पर “विप्टपशुन्मामासा पे नाम से एक गधुसक मय 
प्रथ पी रचना की । इसपे मोमासा फे शुर सुमह-मण्य भौर राम थे- 
एस! इसरे सानमंयोदय के भय भाग में छस्सम्ित  । यह मेय भर 
इसने प्ालीकट थे' मष्ठारात़् मानघेंद के खासय में लिखा या! हम 
पाहलिपी ए)%ला सरएल करते च को साइभ रो में सरागन ऐ-निस पर 
(द<7 इ- जिया हुणा ऐ । गदि यहाँ कांच इसका माना जाये, सर गो 
7६ पापत हैं। भ्रयागान सिद्ध हा जाता है । 


3३--१ मलाउर भट्ट 

प्रमलाउर भट्ट सम्झेत साहिय ये चनेष पिपर्गे पा झविष्टत 
हाता था। उसने पई एक विपर्यो पर तो रपतेथ एथं लिरा। से भापम 
सदल्य 3 पर रण्ये या अंखिमाल गाओआंर पमने इसी एहणा मी 


॥ प्र पद गुर देव म्टभरर मू-गु नाक परत हत्या, । 

पर है विलिगिपय पृत्र रएनपणए कट प किक डकार (+ष्ष्गं 3 
३ हैऊ हवा मथ चाय तर्भोए४॥ बारिल," ६१५ 

7१ ४ प्रश्न टिवििएए ३/सटरापै्रध्चर । 

गढ़ 3 इडीत दम हवा ड्राटलो ६ मण्पछ्ू 

शीज * ६३७ ४ पतुएतपए/तवरमेसर वपु देशव 








रत कटा है 
भट्ट-परपरा (२३३ ) 
च् झ् हपस्रा ॥ 
की है । परपरा से मीमासा-दृशेन सबन्धी पाडित्य इनके -यहाँ घ॒ल्ा 
| आ रहा था-इसके पिता भी राम क्रृष्ण भट्ट-जिनक़ां विवेचल ऊपर 
किग्रा जा चुका ह-मीमासा के ; भट्ट-सम्रदाय ; के विस्यात विद्वान्‌ थे। 
क्रमनाकऋर को तो सीसासा की इन दोनो ही।परपराक्षों पर, समान अधि- 
कार था। अपने पिता के वेदुष्य पर भी १ इसने अतिशय श्रद्धा, व्यक्त की 
है | इसका उपनाम दादू भट्ट था और यह अपने काज़का निर्भीक, 
प्रतिभाशाली और विख्यात लेखक था ॥१७ वीं शताद्दी के ,लेखकों में 
इसका स्थान।बहुत ऊंचा है | मीमासा पर इसने ; अनेक ; प्रथ लिखे । 
५ शास्त्रटोपिका पर आलोक नाम की व्याय्या की एवं भावार्थ नाम से तत्न 
धार्तिक की टीका की जिसका मुरय उद्द श्य राणफ का खडन करना है । 


जैंमिनि के सूत्रों पर भी इसने शास्त्रमाला के नाम से स्वतंत्र 
व्यास्या फी । 


उसकी सबसे श्रधिक प्रतिष्ठा उसके निरेय-सिन्धु के कारण 
है-नो वम्रशास्त्र का एक उच्चकोटि का गअन्थ माना जाता है'। बींसवीं 
शताददी/ के इस सक्रमणशील़ चातावरण में भी धार्मिक विवादों पर 
निशेय-सिन्धु के निेय अत्यन्त आदर-पूर्ण स्थान रखते हैं । यह ग्रथ 
कमलाकर के व्यापक अध्ययन और गभीर वेदुष्य का मूतिमान प्रमाण 
है। इसके अत मे लिखित स० १६६८ था सन्‌ १६१२ इसके काल 
के सन्रध में हमारे उपयुक्त कथन ही के साक्षी इ-जिसमें हमने 
इसका काल १७ वीं शतावदी का उत्तराधे प्रमाणित किया है । 

प्र ) 
३४--अनन्त भट्ट ु 

कमलाकर भट्ट का आत्मज अनन्त भट्ट भी मीमासा जा अच्छा 
विद्वान था। उसने अपने पिता की शास्प्रमाला ( जेंमिनि सूनो-की 


अनजान अनजचिलाओ 





१--यों भाद्टता नग दइन/णवकणवधारशारः/न्तरेपु- 
निल्चिलेप्वपि मर्मवेता ( फमलाकर ) 


है. ४ ब्म्- नह श्ह 
( २३४ ) मीमासा-दशन 
व्यास्यां 3 ०. हि 
दयारयां ) पर ज्योत्ना के नाम से वृत्ति लिखी ओऔर'जैमिनि के सत्र 
पर “न्याय-रहस्य” नाम से व्यारया की । आचाये रामस्थामी ये 
| जे 


भंतानुसार यद्द्‌ सूत्रां पर अत्यन्त र ज्षिप्त व्याख्या हैं| अनन्त म्र ने 
खय इस चौन को हरीकार किया है कि उसने उ्योत्सना के पूरी होने पर 
श्री नीलकठ दीक्षित को दिखाया । इससे यह दीक्षित का कनिप्ठ समय 
लीन ( १७ वीं शताब्दी का उत्तराधें ) सिद्ध होता हे । ु हर 

है ] 


'२४--विश्वेशवर उपनाम गागामड् 9७ 


होते हंहओ मे 

वास्तविक नाम विश्वेश्यर ट्ोते हुए भी प्रस्तुत पिद्दान्‌ गागामट्र 

फि नाम से अधिक विर्यात है | यहू रामदहृष्ण भट्ट का पीय अर दि 
कर भट्ट का पुत्र था | स्नेह के कारण इसके पिता इसे “गाग["' क॒ह्ठा 
करते थे-श्रव यद्द इसो ताम से विरयात हो गया। यह 'अपने काले 
का प्रिरयात पिद्धानू था ओर मद्दाराज छत्रपति शिवात्री का शुरू था। 
१६७० में मह्दाराजा शिव्राजी के राजसिंहातनारोहण की धामिक ग्रियाय 
इसी के तत्त्वायधान में सपन्न हुई । यह पद्द स्वय स्वीकार करता है । ” 


5४ 4 _] 
४». यह भट्ट-सप्रदाय का एक श्रेष्ठ प्रतिपाइक हुआ है | मीमासा सूत्रा 
प्र इसनेस्-भाह-विल्ताप्णि नामक मसथ ( स्वत॒त ) लिखा-मिसका 
तकपाद चीपम्बा सस्कृत सीरीज से प्रकाशित हो चुड़ा है | यह कुमनारिल 
के रब्ठिकोंण से दाश्शनिऊ तक्त्वों का विवेचन करता है अर आवश्यक 
प्रसगों में व्याकरण आर न्याय के विययों का भी स्पप्ट रूप से उल्लेख 
करता है। पझ्ञानप्रामाण्य, प्रत्यक्ष, £श्यरवाट, शक्तियाद, खृष्टिमुलय 
अनमान, अथापत्ति, अभाव, शब्ठ, विधिभेद धात्वथे, आरयात, 
लकारार्थ श्रादि गभीर विपये पर इसने अपनी लैेखनी चलाइ ई-यही 
इसके वैदप्यं का परिचय देने ये लिए पयाप्र है।यद्ट रचना उसने 


“बालकों की व्युसस्ति फे लिए फी दे । स्थान म्थान पर उसने अपने अथ 
में सोमेश्वर, मुरारि मिश्र ॥7 उदयनाचाये, पदुघर मिक्र आटि 


3५-०9 कप नल मनन +-+ मनन मनन मन नशत तन मनन श समन न मत ];+>नपन व शनान नकल कल 
१--गांग'मसूट इति प्रथों दिनफराद आल पितु लाखनादु। ( स्पयम ) 


भद्ठ-परपरा ( २३४ ) 
छा १ थे 


विद्वानों को उद्धत किया है | यह अपने पिता के विचारों का भी 
पूरी भक्त हैं ४ ? 


कुसुमाजलि इसका दूसरा ग्रन्थ है--लो जेमिनि सूत्षों पैर बृत्तिं 
हैं । इसे हम एफ समालोचनात्मक व्याख्या कह्ठ सकते हँ--जिसुझें 
अनेक प्रफार के खड़न मडन किये गये हैं । 


। (7१ + ! 

शियाक्रोदिय> इसका तीसहा-मन्‍्थ है--जिसक़ो शिवाजी: के आदेश 
पर लिखा गया था ! यह अन्थःश्लोकधातिक के विपय में पद्मों में लिखाः 
गया है-+जो असग आचार्य कुमारिल भट्ट अपूर्ण छोड गये थे। ६सके 
अन्य ग्रथ के साथ इसकी पाडुलिंपि भी अलवर स्टेट के मैनेरिक्रप्द 
न० ३६३, संस्कृत केटलाक में आप्त होती है-दूसरी पाइंलिपि कमा 
न० ११७ है” । इस पाडुलिपि के अत में निम्न पय लिखे हु. 
प्राप्त होते हैं-- ० «. 2 97  ; 9 के 
प्रार॒भि यत्न हह ये खल्लु कारिकासि ढक, ।+ + है# 
रुद्ध अतिप्रतिभधाम-- विदूषणाय । ३5 
दुख्ख सता तदसमाप्तिक्ति शिवेन 5 
छत्नापपेर्न सुर्विचिन्त्य समापित' स ॥| है 


शियाजी जैसे राष्ट्रीय प्रशासक फेःदरघार में इस विद्वान को 
शआ्रादर और 'आओभश्रय ग्राप्त था>यह भी कोई कर्म गीरव की वात भद्दी है 
किवद्न्ती और स्वेय इसके घाकय हमें यह भी बताते हैँ कि शिकजी ने 
इसके सादा जीवन फे थैभवेपूरा ' घनाया॥- शिवोजा की 'समकाशीनता फे 


श्राधार पर इसका कोल सहज ह्टी ९७ वीं शताब्दी का मध्यकाल भाना जा 
७... ५७-3० ५-८८......... >>. .७७ ७००००. .६ध-.5342499>- हनी. ४०० मा ७७७७७७ ५०७७ 3५५3०. ७०००७ ०-प्नननन्‍मक 


१--यत्तकंपादे महुमाघहेण, श्लोक कद वार्तिकमार्यव्य #;/ . ५ ७ न 
ग्रगामिधेनायमइर, शेपस्तस्याज्षय छतपते शिवस्य ए.. + इक - 
२ तस्यानुरोधादिद वादिवर्णांधिक्ये। * « ४ & ४“ 
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ब्रिशालदा: और ग़भीरता पर इसे अगाघ पिश्यास था । इसी प्रकाइओ 
रिद्वानों मे' इस परपरा को पोषण प्रद्भान किया है--झृतण्प यह अपने 
साथ की अन्य परंपराश्ं से उन्नत हो गई । 
३७--अनन्तदेव प्रथम श्र हम 
प्यहाआपदेत' द्वितीय का पिता ओर गुरु था ०णव मीमासा -दर्शन 
या अच्छा पिद्दान्‌ था। इसके पुत्र ने अरने भनन्‍्थ मीमासा-स्यायन्पकार् 
में इसके प्विद्धान्तों का अतिशय समान्न के साथ उल्लेख क्रिया है। 
इसके देश भौर काल के प्रसग में: इसके पुत्र फ्लै प्रसग में परयाप्त प्रकाश 
डाला जा चुका है | इसका कोड स्वतम्त्र,ग्राथ हमे नहीं प्राप्त होता । 
शेपन- अनैल्तदेव दितीय.. . , , ., , 
यह आपदेव द्वित्तीय का पुन था। इसने #अपने पिता द्वारा लिखित 
मीमास्प्रस्याय-प्रफाश पर भाद्टालकार नामक टीका लिखो-जिसकी चचा 
ऊपर की जा चुकी है । फल्लसाकर्येंवरंडन आए श्मृतिकौस्तुभ इसकी अन्य 
रचनयें हैं। भीट्वालकार की खडप्रैव मिश्र तर ने थ्रालोचना फी है । 
सबसे अधिक भअतिप्ठा इसे अपने >तिकौस्तुम के कारण प्राप्त हुई । 
यह ग्रन्थ, उसने अपने आश्रयदाता वाज वहाँदुर 'चन्द्रेके आदेश पर 
लिखा | चन्द्र फा शासन वाल व समय सने २६४५ से १६७. तय 
माना जाता है-४सीसे इसका समय सती सत्तादी का मध्य-माग 
उपर' लिखा गये है | स्मृति-यौत्तुम मीमोसा ही का मन्य। है-जिसमें 
मीमासा के सिंद्धातों का धार्मिफे विवेचन किया गया है। विशेषकर उन 
स्थलों को अपनाया गया हँ-जद्दा धर्मं-शा्र सदिग्थ सा था ।श्ससे 
उस अन्य की उपयोगिता और भी श्रधक बर्द गई है । 


३६--जीवदेव दि दि, 
यह अनन्तदेव द्वितीय का छोठा भाई आर शिप्यं या-इसीलिए 
ध्मफा भी काल यह्दी १२७ वी शतादी का मध्य काल है। मीमासानद्शन 
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पर इसने “भट्ट भास्कर” नाम से केवल एक दी प्रथ लिखा । संडदेव ने 
इसऊे काये की आलोचना भी की 'है । जीवदेव ने अपने ग्रथ से कमला 
'कर के निर्णय-सिन्ध से उद्धरण लिये हैं | इसके अतिरिक्त इस विषय 
में आ्राधक विदित नहीं है । हम ९. का 
४०- कोडदेव । 

अनन्तदेय द्वितीय के अविकृत शिप्यो में कडदेव का नाम 
अत्यन्त आदर के साथ सुना जाता है । यह कोंडदेव केवल मीमासा ही 
नहीं, अपितु व्यामरण ओर न्याय-द्रोन का भी विद्वान्‌ था-ऐसा इसके 
अश्नों से हमे ज्ञात होता है ६ यह फ़ौणड भट्ट के नास से अत्यन्त प्रसिद्ध 
लेखऊ हुआ व्यासरण पर “इसका वेयाकरण-भूषणसार” नामक ग्रन्थ 
तक-शास्त्र पर “तक दीपिका” एवं मोमासा-दशन पर” भाट्टमत-प्रदीपिफा 
नामक ग्रथ हमे प्राप्त होना है। अपने प्रथम दो प्रथों में अस्तुत लेखक ने 
दो पिरयात विद्यानों की चर्चा की है | रगोजी' भट्ट को अपना पिता 
बताया है ओर “भट्टोविदीक्षित की अपनों चाचा | अत ग्य ऐतिहासिक 
ठप्टि से यह उतने अधिक अन्धफार में नहीं रेहता और इसका काल 
आसानी से १७ वीं शतातरी निश्चित'किया जा सकता है । '.' 


मीमांसा का अधिक्रत विद्यन होने पर भी कोंडदेय को जो प्रतिष्ठा 

आप्त हुई-बह मीमांसा के कारण नहीं, अपितु व्याऊरण के फारण हुई । 
इसका वैयाकरण -भुपणसार सस्क्ृत साद्ित्य का एक बहुत समाननीय ग्रथ 
बन गया है | सरल से सरत्न ढग पर व्याकरण के मुख्य भुख्य सिद्धान्नो 
का जितना अच्छा विवेचन इस ग्रथ में हुआ है और किसी प्रथ में देखने 
को नहीं मिलता । वल्तुत यद्दी एक ऐसी पुस्तक है-मो व्याकरण को 
शास्त्रों में उद्ध त स्थान प्रदान करती है और उसके सिद्धान्तों को अन्य 
सिद्धान्तों की अपेक्ता महनीयता प्रदान करती है । इसके पिन्न भिन्न 





१ रगोजिमट्टपुश्रेण काडमट्टेन (तर्कदापिरा ५१ ) 
२ मटटोजिदोज्ितमह पित॒य्य नौमि तिंदये । (वेवाकरणभूपणसार १) 
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प्रसगों में पूवेप त्ञ के रूप में मीमासा'फे सिद्धान्तों का 'प्रत्यन्त सुन्दरता 
के साथ उपन्यास कर इससे अपने मीमासा-सवन्धी वैदुप्य का पत्यन्त 
सुन्दर परिचय दिया है । इस दृष्टि से भी इसकी मीमासा-सबन्धी सेवायें 
अपना एक स्वतन्त स्थान रखती हैं. । 


४१--खणइदेव मिश्र 7 ४। 
सस्कृव साहित्य में खड़ठेव का आत्यन्त प्रतिप्ठित स्थान है । विशेष 

'फर मीमासा-दशेन का यह विख्यात विद्वान हुआ है । पडिंतराभ जगमॉय 
ने अपने रसगगाधर में लिखा है कि उसके पिता पेरु भंट्र ने देव ' से ही 
मीमासा का अ्रध्ययन किया | इसकी व्यास्या करते हुए नागेश ने देव या 
ध्भिप्राय खष्टदेव किया है'। पढितराज जगन्नाथ के आश्र॑यदाता शाहजहों 
ओर उसके एस द्राशिकोह थेइससे परफ्रा के अनुसार थदहद माना 
जा सर्कता है कि खडदेव १७ वीं शताज्ती के मध्यकाल में अवश्य ही 
रहा होगा। , 

'. खड़देव के पिता का माम रुद्रदेव था। श्रीधरेन्द्र इसका उपनाम 
था-ऐणसा उल्लेख इसके शिप्य शभ्ु भट्ट ने अपनी व्यारया में फिया। 
२उसी के अनुसार खडदेय ब्रद्षनाल मुदल्ला, धनारस में रहता था श्र 
वहीं इसकी मृत्यु भी हुई। इसकी मृत्यु का समय भी *इसने स० १७७२ 
म० व १६६४ ई० घताया है-इससे भी २७ थीं शर्ता दी-जो पहले निश्चित 
की गई है-वह पुप्ट हो जाती है। इसने अपने प््येराल्रीन लेखकों प्र 
आपदेव द्वितीय, उसके ढोनों पुत्र अनतदेव द्वितीय एवं जीपदेव फी 
रचनाओं की आलोचनाएं की ह-जिमसे भी इसये काल और परिचारों 


_् 


फो पुष्टि मिलती है । । 
२ देवारेयादमीप्ट स्मरहरुनरे शासन जीमगेनायम्‌- 
/देवादेय” साध्देवा रेयेत्यम ( नाग्रेश ) 
२--फास्यों श्री ऋष्ममाने निश्ममचरित संगदद॒यामिपान । 
प्राप्त श्री ग्राद्यममाय विधुपवस्युद--मक्षचर्ण यतीद । 
३--पर्ष नेप्रद्विमप्रद्वितपतिंगणिते | 
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। इसकी रचनायें और शेली 


खडदेव अपने कालका बडा प्रभायशात्ञी लेखक हुआ | विशेषकर 
दक्षिण भारत में इसका साहित्य आदरणीय वना। सरल से सरल, ग॒ भीर 
से गरभीर ओर प्रीढ़ से प्रौद सब प्रकार वी भापा लिखना खडदेव की एक 
विशेषता हैै-उसकी रचनाएँ स्पप्ट रूप से यह कह रही हे कि उसे भाषा 
आर विपय दोनो पर व्यापक अधिकार है। भाद्दीपिफा प्रथम शेल्नी पर 
लिखी गईं है तो भाट्ट रहस्य अन्तिम शेली पर | इसके सभी प्रथों पर इसके 
गभीर अध्ययन की छाप है । जहाँ भाट्-दीपिका उसके दाशनिक ज्ञान 
को अ्रकट करती है, तो भाट्ट रहस्य उसके तार्किक विभव का । मीमासा- 
कौस्तुभ यद्यपि अपूर्ण है-फिर भी उसका स्थ॒तन्त्र अस्तित्व हे और अपना 
निजी स्थान है । 


मीमास। कौस्तुभ उसकी सपसे पहली रचना है-जिसका प्रकाशन 
काजीवरम्‌ व बनारस से हो चुका है । यह फेवल दृवीयाध्याय तृतीय पाद्‌ 
सप्तम अधिकरण ( बत्लानलाधिकरण ) तक द्वी लिखा गया है। दूसरा 
ग्रथ भाद्ु-दीपिका है-जो इसकी सयसे प्रमुख रचना है। फोस्तुम 
जितना ही विस्तृत है-यद्ध उतनी ही 'अधिक सक्तिप्त है। उिद्वानों की 
परपरा में इस ग्रथ का बहुत समान हे-विशेपफर दन्षिण भारत भे इस 
प्रथ की बहुत प्रतिप्ठा है। जो स्थान उत्तर भारत में शास्त्र-दीपिका फो 
मिला, यद्दी स्थान दक्षिण भारत मे इस अन्थ ने लिया। शास्त्र-दीपिका 
की अपेक्ता यह सूद्रम अवश्य है-पर त्िपय के विवेचन मे इसकी अपनी 
एऊ प्रौढ शैज्ञी है । इस म्रथ के एशियाटिक सोसाइटी, कलऊत्ता, मेसर 
ओरियन्टल लाइमेरी सीरीज, निर्णय सागर प्रेस धबई व भद्रास आदि 
से अमेक सस्करण निकल चुके हँ-जो इसऊी प्रतिष्ठा के सूचक हैं। 
यही नहीं-व्यारयाकार्रों का भो इसने पर्याप्त ध्यान आहक्ृप्द किया है। 
सबसे पहली व्यारया “प्रभावल्ी” के नाम से खडदेब ही के शिष्य 
शभुदत्त ने की-जिसका अकाशन निर्शय-सागर से हुआ । दूसरी व्यारया 
भाट्ट कल्प म है-जिसके लेखक मद्रास के श्री रामशुभशास्त्री हैँ। , 


करा ज१. 
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तीसरी व्यारया यद्रोद्य है-जिसके लेखक भाष्करराय हैं। चौथी 
व्याख्या भट्ट-चिन्तामणि है-जिसके रचयिता श्री बकेश्वर हैँ। इसका 
प्रकाशन मद्रास से हो चुफा है | पचम व्यारयया श्रो रगाचाय की सूत्र 
वृत्ति-साराचली है-जिसका प्रकाशन छुछ ही समय पूर्व मैसू८ से 
हुआ है। दृक्तिय भारत मे अधिक अचार टोने कारण उधर ही के 
लोगों का इस ओर श्रधिक ध्यान गया | यहू सी इस विवरण से स्पष्ट 


हो जाता है | 


भाट्-रद्॒स्य इसो ही की तीसरी रचना है-जो सबंधा नेयाय्रिक 
प्रणाली पर लिखा गया है। इसकी भाषा श्रीर विपय दोनों ही गभीर है। 
इसीलिए यह ग्रथ दुरूह तक ही गया है! शा"दबोध इसमा घिपय है 
ओर उसके प्रसग में भावार्थ, लक्काराथे आदि विपयों पर मीमासक दृष्टि 
कोण से प्रकाश डाला गया है! म्रन्य बहुत सत्तिप्त है-पर यद्टो एक ऐसा 
आधार ह-जिसने शावव बोध के सबन्ध में व्याकरण प्रौर न्याय जेसे 
ताकिंक शास्नों की तुलना मे मीमासा फे शल्दग्रोध सिद्धान्तों को जीवित 
रखा है। दुर्भाग्य है, इस पर '्रभी कोई व्याख्या नहीं वी गई | इसका 
प्रकाशन श्रवश्य अनेक घार हो चुका है । 


खढदेव फी शैज्ी के संचधघ में उपयुक्त विवेचन यह सिद्ध करने 
के लिए पर्याप्त है कि उसकी प्रणाली न्‍्याय'के समान द-इसीलिए उसफे 
प्रस्येक तके और उमयके अस्तुत करने का दंग स्थवभावत ही अन्य सीमासकों 
की अपेक्षा प्रथक्‌ है। यह अपने सिद्धान्तों फे सबन्ध में चुप नहीं रहता ! 
देवी देवताओं पर उसे विश्वाप्त है-यद्दी कारण है. कि जहाँ इस चर्चा 
पर आय मीमासक चुप रहे हैँ-उसने अपने अभिमाय की स्पष्ट उद्धोपण 
अपनी भादट्ट दीपिका में कर दी दे। इसका अर्थ यह नहीं दे कि मीमासक 
नास्विक हैं, पर इसका तालये यह अवश्य है कि न जामे क्‍यों जद्दाँ जद्दों 
ईश्थर का प्रसग 'आया है-इनने चुणी साध ली है। अस्तु, उसका भाटट 
रहत्य मी चादे ठरूद भले हो गया हो, पर मीमांसा के प्रत्तुत विपय 


भट्ट-परपरा (२४३ ) 


पर सिद्धान्त स्थापित करने में पूर्ण सफल रहा है- हमें खड़देव जैसे 
प्रोद लेखक मीमासा के इतिहास में बहुत कम मामा में देखने को 


मिलते है । 


0२ शम्प्र भट्ट 

शभु भट्ट खडदेव का विख्यात शिष्य हुआ-जेघा कि ऊपर लिखा 
जा चुका है । यह बात्कृष्ण का पुत्र था । भाट्ट दीपिफा ( खडदेव ) पर 
प्रभावशाली व्यारया मोमासा इशेन पर इसको एक मा रचना है-नो 
मूल प्रन्य के साथ नि प्रेस वन्चई से प्रकाशित भो हो चुको है । लेश्नऊ 
ने स्‍्वय इसके अन्त में स० १७६४ अयवा सथ्‌५ १७०७ ई० को इसकी 
समाप्ति का समय उल्लिखित किया है। खडदेव का यह समकालीन था- 
यही इसके काल के सवृध में पयाप्त है। साट्ट-दोपिका पर बहुत सी 
उ्याख्याएँ लिखी गई, किन्तु प्रभावली ने द्वी उत्त सब के पथ प्रदर्शन का 
काम किया | यहो इसको सर्यात्तम व्यारयाञ। में प्रमुख स्थान रखती है। 
मीमासा पर इसकी दूसरी रचना पूर्वेमोम/साधिकरणसत्तेप है- जो 
मीमासा फे संपूर्ण अधिररणों का सार है । यह अपना व्याण्या में 
सोमनाथ दीक्षित का भो उल्ज्ञेव् ऊपता है । कवि सश्डन इसकी उपाधि है | 


४३ राजचूद्राम णि-रक्षित 

यह वेंकटेश्वर दीक्षित का शिष्य और श्री निवास दीक्षित का 
लडका था। यज्ञ नारायण इसका प्रसिद्ध उपनाम है। ऐसी किंवदन्ती हैः 
कि वाल्यकराल में हो माता पिता का देद्दान्त दहोजाने के कारण इसका 
लालन-पाज्ञषन अपने भाई अधेतारीश्वर दीक्षित के तत्ताववान में हुआ। 
दर्शन के अतिरिक्त सस्कृत साहित्य पर भी इसे 'झच्छा अधिकार था- 
इसकी “कमलिनी-फऋलहस ' नामऊ नटिफां इसी का प्रमाण है । इस 
सव्ध में यह अतिशयोक्ति है कि इसको रचना इसने ६ वर्ष फी 
आयु में की । 

१ वेंदतु मुनिवस्‌ मिर्गणिते वत्सरे शुभे । 

ज्येष्ठे कृष्ण रृपतियाविय टीछ समापिता ॥ 


( २४४ ) भीमासा-दर्शने 


मीमासा दश्ल पर इसने तीन अन्य लिखे- ऐसा विदित होता है । 
सबसे प्रथम शक १४४६ एव ईस्वी सन्‌ १६३७ ई० में अपने गुरु भी 
वेंकटेश्वर दीक्षित के आदिश से जैमिनि सूछों पर “तन-रत्तामणि” फे 
नाम से व्यारया की । इसी प्रकार की इसकी दूसरी उच्च कोटि घी 
रचना क्रपू वार्तिक है-जो शाजत्र-टीपिका की व्याख्या है'। समालोचकों का 
यह अनुमान भी है कि इसने जैमिनि के सकप-काएड' पर सकपे-न्याय 
मुक्तावलि नाम से व्याख्या की, परन्तु उसका फैबल गिवरण दी 


प्राप्त होता है | 
४४ पेंकटाध्यरिन्‌ 

१७ थों शताठदी के मध्यकालीन लेखकों में यह भी 'अपता स्थान 
रखता है । स्सके पिता का नाम रघुनाथ दीक्षित ओर माता को नाम 
सीताम्वा था। यह अपर्य दीक्षित के कनिए्ठ भ्ाता, रगराजाध्यरिन फे 
पुत्र नीलकठ दीज्षित का समसानीन था । मीमासा पर “विधितय-परितराण 
ओर मीम/सा मकरन्द” नाम ऊे उसऊे दों अथ ह-जिनमें प्रथम में तीनों 
विधियों का सागोपाग वर्शन किया गया है । 


४४ ग्रोपाल भट्ट द्वितीय 
९७ पीं शताउदी दी में रृष्ण भट्ट का पीम्र च मगनाथ भट्ट फा पुत्र 
गोपाज्ञ भट्ट एक ग्रसिद्ध मीमासक हुश्ना । मीमासा पर इसने “विधि 
भूपण” नामक ग्रथ लिखा-विसमे छुप्रारिल के विधि सबधी विचारों को 
पुष्ठ क्रिया-भिनका छुद्ठ कुद्र स्थनों पर अप्पस्य दीक्षित ने अपने 
पविधि-रसायन में स्वडन क्रिया था । 


४६ राघवेन्द्र यति 
इसी का समझालीन रापवचेन्द्र यवि हुआ । एसके पिता का नाम 
विमन मट झीर माता का नाम सोपराम्या था। यह कनकाचल का पीय 


२ पट 7« ११, ट्रिताद, मद्रा। सैर सेनिसिकट । 
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भट्ट-परपरा (२४५) 


ओर कृष्ण भट्ट का प्रपीत्र था । इसने भट्ट-सपह नाम से जैमिनि सूत्रों 
की व्र्याख्य। की-यही इसका मीमासा पर एक मात्र अन्य है। 


४७ रामकृष्ण दोचित 


इसी काल में रामकृष्ण दीक्षित हुआ-जिसते जेमिनि सूत्रों पर 
मीमासान्याय द्पेण नाम का ग्रन्थ लिखा । यह चेदान्त परिभाण के 
प्रसिद्ध लेखक धमेराजाध्वरेन्द्र का पौत्र एव घेंकटनाथ का पुत्र भा! 


४८ सोमनाथ दोत्तित 

सत्हनीं शताब्दी के सध्य भाग में एक विलत्वत व्याख्याकार 
सोमनाथ दीक्षित हुआ--नो मिदट्ठटालकुन्त या गोत्न में था। यह सूर भट्ट 
का पुत्र था ओर वेंकटगिरियम्यन्‌ का छोटां भाई था। अपने बड़े भाई , 
से ही इसने सम प्रकार की शित्षार्ये प्राप्त की । शास्त्र दीपिका के तकेयाद 
को छोडकर शेप भाग पर मयूचनमालिका के नाम से इसकी बहुत 
दी विस्तृत व्याख्या है -तविसका प्रकाशन शास्त्रदीपिका के साथ 
निणेय सागर प्रेस से हो चुफा है | यहो एक अधिक्षन व्याख्या इस अथ 
पर है-जिसका पठत-पराठन भें बहुत प्रचार है। इसके प्रारभ एन 
अन्त में सोमनाथ अउने आपको “सर्वतोमुयानी” विशेषण से 
विशिष्ट करता है--जिससे इसके जोयन पर प्रकाश पडता है। जहा 
इसकी यह व्यारया इसके व्यापक चेदुप्य का परिचय देतो है--वहाँ 
प्िशिष्ठ कमेंकाडज्नान को भो प्रकट करती है । शास्प्दीपिका के चिपयों 
को सममाने में यह बहुत द्वी सफन रही है । प्रसवश इसमे भयनाथ, 
वरदरातन ओर अप्पय्य दोज्षित आलि विद्वानों का उल्लेख हुआ है-- 
जिससे इनका अपेक्षा अर्वाचीनता प्रकठ दह्ोती है। भाट्-दीपिका 
के व्यारयाता शमुु भट्ट ने इसका उल्लेख अपनी प्रभावल्ञी में किया 
है-इससे भी इसका काल दोज्षित तर शमु भट्ट का मध्यकाल अर्थात्‌ 
१७ यीं शताब्ती का मध्य भाग सिद्ध हो जाता है। यदि यह व्यारया 
नहीं होती, तो निश्चय द्वी शास्प्रदीपिका के गभीर विपयों के सममने 
में बढ़ी कठिनाई का अनुभव करना पड्ठता । 


( २४४ ) मीमासा-दशन 


मीमासा दःन पर इसने तीन प्रन्य लिसे- ऐसा विदित होता है । 
सपसे प्रथम शक्र १५४६ एवं इेस्वी सन्‌ १६१७ हैं० में अपने गुरु भी 
वेंकटेश्वर दीक्षित के आदेश से जैमिनि सूतो पर “त्त्र-रक्षामणि” के 
नाम से व्याय्या की । इसी प्रकार की इसकी दूसरी उन्‍्च फोटि की 
रचना कपू वार्तिक है-जो शात्न-दीपिका पी व्याख्या है । समालेचकों का 
यह श्नुमान भी है. कि इसने जैमिनि फे सकर्प-फ़ाट्ड * पर सकपे-न्याय 
अक्षायलि नाम से व्याख्या की, परन्तु उसका फेपल विवरण ही 
प्राप्त होता है । 
४४ वेंकदाध्परिन्‌ 

१७वों शतान्रों के मध्यकालीन लेखकी में यह भी अपना स्थान 
रखता है । "सके पिता का नाम रघुनाथ दीक्तित भर माता या नाम 
सीताम्बा था। यह अप्परय टीज्ित के कनिए्ठ श्राता, रगराजाध्यरिन्‌ के 
पुत्र नीलकंठ टीचित का समकानीन था | मीमासा पर “विधित्रय-नरित्राएं 
ओर मीमासा मऊरन्‍्द” नाम के 5 पर्क दो रथ हँ-जिनमे प्रथम में तीनों 
विधियों का सागोपाय घर्णोन किया गया है । 


४४ गोपाल भट्ट द्विवीय 


१७ वीं शतादी ही में कृष्ण भट्ट का पीत्र 4 मंगनताय भट्ट का प्रत्र 
गोपाल भट्ट एक प्रसिद्ध मीमासक हुआ । मीमाता पर इसने “विधि 
भूपण? नामक सथ लिखा-निसें छुझारिल के विधि संबर्ी विचार्श फो 
पुष्ट क्िया-विनका छुट्द कुद्द स्थतों पर झपस्य दीक्षित ने अपने 
विधि-रसायन में न्यहन क्रिया था ! 


४६ राधयेन्द्र यति 
हसी का समशालीन साघवेन्द्र यति हुआ ! उसके पिता या नाम 
तिमन भट्ट और साता था नाम गोपास्या था । यह फनकाचल का प्रीत 


१ ऐपर्ट न २१, द्वितीय, मगर ऐंटव गे।क्िष्ट । 


भट्ट-परपरा (२४४ ) 


और कृष्ण भट्ट का प्रपत्र था | इसने भट्ट-समह माम से जैमिनि सूत्रों 
को व्र्यास्या की-यददी इसका मीमासा पर एक मात्र ग्रन्थ है | 
४७ राभक्ृष्ण दोतित 

इसी काल में रामकृष्ण दीक्षित हुआ-जिसने जेमिनि सूत्रों पर 
मीमासान्याय-दपण नाम का ग्रन्थ लिखा । यह वेदान्त-परिभाषा के 
प्रसिद्ध लेखक घधर्मराजाध्वरेन्द्र का पौन्न एव घेंकटनाथ का पुत्र भा। 
४८ सोमनाथ दोत्तित 

सप्रहवीं शताचवदों के मध्य भाग में एक विछ॒त व्याख्याकार 
सोमनाथ दीक्षित हुआ--नो मिदट्ठालकुच्र या गोत्र मे था। यह सूर भट्ट 


का पुत्र था ओर बेकटगिरियप्यन्‌ का छोटा भाई था। अपने बडे भाई 


से ही इसने सब प्रकार की शिक्षायें प्राप्त की । शास्त्र दीपिका के तकयाद 

छोडकर शेप भाग पर मयूव-मालिका के नाम से इसकी बहुत 
ही विस्तृत व्याख्या हैं -निसका प्रकाशन शास्प्रदीपिका के साथ 
निणेय-सागर प्रेस से द्ो चुका हे | यही एक अधिकृत व्यारया इस ग्रथ 
पर है-जिसका पठत-पाठन में बहुत प्रचार है। इसके प्रारभ एवं 
अन्त में सोमनाथ अयने आपको “सर्वतोमुख्ययानों” विशेषण से 
विशिष्ट करता है--जिससे इसके जीयन पर प्रकाश पडता है। जहा 
इसकी यह व्यारया इसके व्यापक वेदुष्य का परिचय देती ह--वहाँ 
विशिग्ट कर्म काडज्ञान को भो प्रकट करती है । शास्मदीपिका के विपयों 
को सममाने में यह बहुत द्वी सफन रही है । प्रसगश इसमे भयनाथ, 
परदराज ओर अप्पय्य दीक्षित आठि विद्वानों का उल्लेख हुआ है--- 
जिससे इनका अपेक्षा अर्वांचोनता अरकृट होती है! भाह-दीपिका 
के व्याख्याता शभु भट्ट ने इसका उल्लेख अपनो प्रभावली में फ्रिया 
है-उससे भी इसका काल दीक्षित ओर शम्ु भट्ट का मध्यकाल अर्थात्‌ 
९७ थीं शताब्दी का मध्य भाग सिद्ध दो जाता है । यलि यह व्याख्या 
नहीं होती, तो निश्चय द्वी शास्प्रदीपिका के गभीर विपयों के सममने 
में बढ़ी कठिनाई का अनुभव करना पड़ता । 


५. का 


कु 


यु 


(२४६ ) मीमासा-दर्शन 


४६ यघ्ष नारायण दी लित 


यह यज्ञेशा व स्वतो5स्विक्रा का पौन्न, तिरुमल यमन का प्रपीय 
ध कोदड भट्टक॑े अयया भद्मोग्ाप्याय तया गगाम्यिक्ता का पुत्र था। 
इसके बडे भाई का नाम भी पिरुमल यब्यन्‌ द्वी था। यह ऋक शाला 
के कश्यप गोत्र का था। त्ऊंपाद फे अतिरिक्त श्र पर इमने प्रभा-मदल्त 
कै नाम से व्याख्या फी->जो अच्छी व्याइवा है--पर 'य्रकाशित है। 
इसका कान भी १७ वीं शताब्दी का मध्य नाग ह्वी है । 


५० गदाधर भद्गाचार्ये 

यह बंगाल का नियरासी था | मौमासा से अधिक इसकी प्रतिष्ठा 
न्योय फे प्रथे। के कारण है.। इसका व्युलत्तियाद बहुत उद्च स्तर का 
ग्रथ है | इसके श्रतिरिक भी उत्तमें न्याय पर अनेक ग्रथ लिखे। 
बहूत दिना तक लोगा ने इसकी शीज्ञी का अनुरूरण किया। यद्द एक 
महान्‌ प्रतिभाशात्नों सर्वतोमुस्यो विद्वान था। यद्द जीवाचाये फा पुन, 
मवद्वीप के हरिराम तर्कगगीश का शिष्य एपं जगदीश भट्टाचाये फा 
फ़निष्ठ समकालीन थ--जिससे इसका काल १७ वीं शत बी का मध्य 
भाग निश्चित द्वोजाता है । मीमासा पर इसने “विधि-स्परूप-पिच।र” 
नामक प्रथ लिखा--जो यहीदा ओर कश्कत्ता से मकाशित द्वो चुका है । 


४१ चेधनाय तत्सव्‌ 

तत्सत्‌ पश में भी अनेक प्रसिद्ध विद्वान्‌ हो चुफे है। यह उसी 
यश पे पदवाक्यप्रमाणपारावारीण राम भट्ट अथवा रामचन्र सरिषा 
पुत्न या । मीमासा-डशेन विशेषत॒भट्ट मत्त का यह शीद चिद्रास था। 
शास्न-दीपिका पर इसने प्रभा नाम झ्याग्या की । यद्द वध्याग्या अत्यन्त 
सरल और विपय थे प्रतिपादन में शत्यल सफल है। पतेमान में 
इसरा प्रकाशन मूल शास्त्रदीपिया के साथ 'आयाये श्री पट्टामिराम शास्त्र 
के सपादकत्य में रापपूताना उिश्वविधानय जयपुर के प्रस्यशन विभाग 
फी ओर से हो रहा है। इसके प्रतिरिक जमिनि सूझों पर भी इसमे 


है 


अटट-परंपरा (२४७ ) 


अधिकरण-क्रम से न्‍्याय-विन्दु नामक व्याख्या की--जिसका प्रकाशन 
बनारस ससक्त कालेन के प्रोफेसर मदनमोहन पाठक की ठिप्पणी के 
साथ गुजराती प्रेस बवई से होचुफा है। इसी प्रकार इसने काव्य 
प्रदीप पर भी उदाहरण चन्द्रका मामक दीका की-उसमें “सका 
सधत्‌ १७५४० अर्थात्‌ सन्‌ १६४३ ३० उल्लेखित है जिससे एसका 
क ९७ वीं शताददी का उत्तराद्ध निश्चित हो जावा है। इस सबध मे 
विशेष ज्ञान के लिए प्रभा सहित शाप्त्रदीपिका की मूमिका द्वप्टव्य हे । 


५१२ प्ुरारि मिश्र दृतीय 

यह खडदेव से अत्यत प्रभावित है। मीम।सा पर अगत्वनिरुक्ति 
नामक इसका असिद्ध ग्रन्थ है-जिसका प्रकाशन आनदाश्रम सस्कृत 
सीरीज पृना से हो चुका है । इसमें यज्ञों के विभिन्न अगें ओर उनके 
फलों के सबन्ध में विस्तृत विवेचन किया गया है। अपने इस ग्रथ भे 
यह तत्ररत्न, शास्त्रदीपिफा, विधिरसायन भाद्ट दीपिका एवं खडदेव फे 
मीमासा-फोस्तुभ का उल्लेख करता है । अमेक प्रघट्ट्कों में तो खडदेय 
फा प्रत्यन्त अनुसरण भी फ्रिया गया है। इन सबसे श्र्वाच,न होने के 
कारण इसका काल १७ वीं शताददी का श्रत अथवा *८ वीं शताब्दी का 
प्रारभ मानना चाहिए । इस सबन्ध से विशेष ज्ञान के लिए ओरियटल 
कॉफ़ स, लाद्वीर में पठित डा० उमेश मिश्र वा लेख द्र॒ष्टन्य है । 


परे भास्कर राय 

भासुरानन्द दीक्षित इसका उपनाम है। यह गभीर राय शरीर 
कोणाम्पिका का हितीय पुत्र था। काशी मे श्री नसिद्द यज्वन्‌ इसके गुरु थे। 
सस्कृत साहत्य के सभी अगों का यह्‌ अच्छा विद्वान था अर श्रीविद्या 
का उपासक था । मोमासा के अतिरिक्त इसने तन्नशास्त्र पर भी अनेक 
प्रथ लिखे । चत्रशास्त्र पर इसके ग्रन्थ इसके विपय गत पूर्ण अधिकार 
को प्रकंद करते है । इसने नित्यपोडशिकाणुवतत्र की सेतुबन्ध नाम से 
व्याख्या की-भा सवत्‌ १७८६ अथवा सन्‌ १७३२ ई० में लिखी गई थी | 


कफ 


( २४०) भीमासा-द्शन 


शआनन्दाश्रम सम्द्ृत्त सीरीज पूना से इसका प्रकाशन हो,चुका है । दूसरी 
व्याख्या श्सों विषय पर सौभाग्य-भास्कर नाम से ललिता-सहस्थनाम 
पर है-भो बनारस में स० १७न८ अथना सव १७२८ में लिखी गई 
है। इन दोनों में उल्लिखित समय ९८ वीं शत्ता-दी का प्रारम्भ इसमा काल 
घोषित करता है । मीमासा पर भी इसने दो तीन अथ लिखे। यादयु 
तृहल ब्सरी पहली रचना-है जिप्ते मत्वर्वलक्षणा के विपयमें विवेचन 
किया गया है ओऔरउसे 'सोमेनयजेते आदि विधियाक्यों पर सगत किया 
गया है | दूसरी रचना चन्द्रिका या भाट्र-दीपिका दै-जो सैसिनि के सके 
फाड के चार श्रध्यायो की व्यास्या है-जिसका प्रकाशन पित्त न्यू सीरीन 
धनारस $ १४, (५ वें भाग में दो चुका है । इसकी तीसरी रचना भाह- 
दीपिका ( खड़ढेव ) पर चन्ट्रोदय नाम की व्यारया है। ये सभो ग्रथ 
अधिकार फे साथ लिखे गये हैं । 


५४ वाछुदेव दीचित 

यह महादेव धानपेयो आर अन्नपृर्णां का पृत्र था) संत १७१ 
ओर ३४ में तहीर के मराठा राता सरभोजी भर तुक्रोमी भासते मे 
मत्री आनन्द राय के यहाँ अध्वेय था। इससे उसका काल सहज ही में 
१८ यीं शवाउती का पूर्वाद्ध निश्चित हो जाता है। जैमिनि-सूतों पर 
इसने “अध्यर-मीमासा- पुनूहूल-यूति” नामक पिस्तृत व्याप्या लिखी। 
जिसका छुद्ध भाग मद्मामहोपाध्याय कप्पू स्थामी शास्त्री की सपा” कता में 
वाणी-विज्ञास श्रे स, मठ़रास से प्रकाशित द्वो चुका हूँ । दा प्रथ परठनीय 
हैं। यहू व्याकरण का भी विशिष्द्र विह्ानु था” दीक्षित फी 
सिद्धान्त-झौमुदी पर बाल मनोरमा $स्की सरह औए बिर्तत व्याग्यया 
हँ-ज़ो विपय को सममाने में रामबाण सिद्ध हुई ६ । हे 


४५ वन्धना4 पायशुण्डे 
यह यालम भट्ट के नाम से अधिक असिद था। यह मद्दादिय भट्ट 
और येणी फा लड़फा था । व्याकरण भोर साहित्य के विशिप्द विद्वात्‌ 


+मं्टें-परेपरे १( ४४६ ) 


नागेश का यह प्रमुख शिष्य था। इसने व्याकरण और धर्म-शॉस्त्र पर 
प्रामाणिक मथ लिसे। अप्पय्य-दीक्षित के कुबलयानद पर भी इसने 
एक व्यास्या क्िखी । मीमासा पर इसका एक मात्र प्रन्थ  पिप्ट-पशु- 
निरणेय” है। इसके गुरु नागेश को जयपुर के विद्ान्‌ महाराजा जयसिंदट 
से ( १७१४ ई० ) ससमान आमंत्रित किया था। उप्तीके आधार पर सहज 
दी इसका फाल १८वीं शताह्दी का मध्य-भांग निश्चित किया जा 
सकता दे! 


४६ रामानुजाचाये 

यह भी १८वीं शताब्दी के मध्य-भाग में मीमासा की दोजों 
प्रणालियों का एक विख्यात विद्वान हुआ । मोमासा फी दोनों प्रणालियों 
पर इसने रचनायें कीं | प्रभाकर-पद्धति पर तत्र रहस्य नामक ग्रथ इसने 
लिशछा-जो प्रमाण और प्रमेय भाग का सुन्दर व्‌ शाध्तीय विवेचन करता 
है। इसका प्रकाशन गायक्वाड सरकृत सीरोज यडोदा से द्वो चुका है ! 
भट्ट परपरा पर इसने पार्य सारथि मिश्र के प्रसिद्ध प्रथ 'न्यायरत्नमाला” 
पर नायक न नाम से व्यारया की । नायकरत्न इस ग्रन्थ पी एक मान 
व्याज्या है-जो इसके सममने में हमारी सहायता करती है । यह गोदावरों 
के किनारे रहता था। इसने अपनी रचनाश्रों म खडद्देव को उद्धुत रिया 
है-इसी से इसका काल स«्ज़ ही में प्रमाणित हो जाता है । नायक रत्न 
का प्रकाशन भो बढड़ीदा से मूल प्रय के साथ श्री रामस्ामी शास्त्री के 
सपादकत्व मे धो चुका है । इस सबरन्ध में विशिष्ट ज्ञान के लिए श्री राम- 
स्वामी हारा लिखित इसी प्र थ का प्राक्कथन पढ़ना चाहिये । 


४ 

५१७ नारायण तीथ 
नारायय तीथ पूरे और उत्तर दोनों मोमासाओ का विरयात विद्वान 
हुआ | यह पहले गृहस्थी था आर आगे चल कर सयासी बना | उसकी 
गृहरथ अवश्था का नाम गोविन्द शास्त्री था। शिवराम तीर्थ से स्सने 
सन्यासाश्रम पी दीज्ञा ली और उसने इसका नाम “नारायण तीर्थ? 


(२४० ) भीसांसा-ध्शन 


निऊ्ाला। मीमासा और वेदान्त दोनों विप्यों पर इसमे प्रन्‍्व लिखे। 
सीसांघा पर भाह-परिभाप। नलासझ अन्य हसने भट्टने सिद्धा हें में 
प्रवेश फे लिए लिखा-जिपतका प्रकाशन गायछयाह संस्कृत सीरीज 
बढौदा से हो चुझ्ा है। भाइ-भाषा भाष्य प्रकाश के उदाहरण से यह भी 
चिदित होता दै कि यह बनाएस के नीलकठ * सूरिका लड़का था । धमी 
के अ्रत में चद अपने सयास को दीक्षा को भी प्रमाणित फरता है १। 
यह अपने फाल का असिद्ध भौर प्रतिभाशाली पिद्वान्‌ था जिसे म्ग्मानद * 
जैसे विद्वान ने अपनी “लघुच-द्विका” में चादर दिया है | भाह-परिभाषा 
में जमिनि के १२ अध्यायां का सारांश नफकृतित ह-यह प्र-॥ उप्तने 
सम्यास लेने से पूर्व लिया-जब इसझा साम गोविन्द था। सभवत 

इसका वेदात का गुरु यासुदेव दीक्षित " या-यह उसने अपने पेदाज 
फे ग्रन्थ मधुपूदन सपत्वतो फो सिद्धान्त बिन्दु की व्यादया में लिखा है । 
यई मधुसूदन सररपतो १७ वीं शताउदी में हश्रा ई भौर इसी आधार 
पर इसआ काल १४८ घों शताब्दी का प्रारम अनुपित किये! जा सफ़ता है | 


५८ अक्षानद सरस्वती 
जंघा फि उपर लिया जा चुका है, यद नारायण पताोथ फ्ं शिएण्य 
था-यद उत्लेप एसने अपनी सिद्धाव पिन्दु द्री व्याख्या एय शर्त * 
छिद्धि की व्याख्या के आरभ म॑ किया है ! इसका दूसए गुरु परमानस 
मरस्वती था-झेप्ता फि इसने न्‍्यायएरनायकि एप लघु-#द्रका में पट 
१--ति नोलः एंठसू ग्पिनृगावि दविर वते माट्रसापराप्फारों श्रथगा5प्याय॑ पृ०१३) 
२- भगवध्थ्पिरामतोयीरिष्यों मननारायणतोर्यगामधप | 
ब्यजनोदधि करिमार सापा-म पैन भाईनेयप्रकाशहेतोी। ॥ 
३०-.री नासयदतीगान, एटशास्परोपरमोदुपाम्‌ । 
घ+-वामदेयशो५ गियर शिष्य धौनारा स्णा)0ाविरदितासिद्वान्ततमुस्प ए गे । 
६>-पीगारायद तांयीनिन सरण। अरगगग्युग । 
ई“>यानारायफसीर्षा्ग यरूखा नाफ्ए्पात ॥ ह 
४>-म्े श्रीपरमान दद रस्कार्थप्रा ध्ज पू । 


भट्ट-परपरा (२५१ ) 


रूप से लिखा है। यह भी अपने गुरु की हो तरहू वेदान्त जौर सीमाधा 
का पूण विद्वान्‌ था। सन्यास लेने से पूथ यह एक बंगाली गीष्ठ ब्राक्षण 
प्रतीत होता है | वेदान्त पर इसने अनेक ग्रथ लिखे-जिनम अद्वेतसिद्धि 
की व्याख्या लघुचन्द्रि । एव मधु वृदुन सरध्यतों फो सिद्धान्त बिन्दु का 
व्याख्या न्यायरत्तायलि अत्यन्त प्रसिद्द है। जेमिनि सूर्त्रा पर इसने 
मोमाता चन्द्रिका नाम से व्याख्या की! अपने गुरु की तरह यद भो 
भट्ट-सम्रदाय का फट्टर पझमुयायी था पथ आचाये शकर के “द्यवद्दारे 
भट्टनय ” वाले सिद्दान्त का श्रधभक्त था। यद १८ थों शताब्दी फे पू्े 
भाग में विद्यतान था । 


४६ राघवानन्द सरस्वती 


यह राघवेन्द्र सरस्वतों के नाम से भो प्रसिद्द है। यह भी एक 
बहुत रुडा भाए सन्व्रासों हुआ है । म॑ मासा-द शत पर उसने मीमा/प्ता- 
सृप्रदोधिति अथवा न्यायज़ोलाबी नाप्षक प्रथ लिखा--नो जेपिनि के 
रत्रों का ठयाख्यान है | इसको दूधरा रचना मोमासा-स्‍्तवक है। यह्‌ 
भी १८ वीं शवाब्दो में हुआ । 
६० बालक्णयानन्द 

यह राधवेन्द्र सरस्वती का शिष्य था एब बानशृप्णेदु सरस्वती 
के नाम से विर्वात था। मीमापा पर इक्षने “न्यायमोदट! नामह ग्र थ 
लिखा-जिसझ्ा विषरण तनोर ल्ाइब्ररोी से ज्ञात होता है । यद्द १८ वां 
शताब्दी में विद्यमान था। 


६१ उत्तमश्लोकतीर्थ 


ऐसा खुना जाता है क्लि उसने छुप्रारिल भट्ट फे लघुवाति ६ पर 
लघुन्यायसुतआ नामक व्याएयां की। सभशत्रत यई उुष्डीका के 
समान होगी | इस ग्रन्थ फे उत्लेस अवश्य प्राप्स दोते हैँ, पर यद्द 
मूल प्रथ अभी नहीं मिल पाया है।यई भी १८६वी शताव्दी में 
घनारस में रहता थ[-जेसा कि उक्षके एक पथ से विदित द्वोवा हे । 


(२४२) मीमासा-दर्शन 


६२ %ष्णयज्न्‌ 

मीमासा-परिभाषा नाम से एक चहुत सक्तिप_्त एप सरक्ष पुस्तर 
के रचयिता फे रूप में इसका नाम झत्यन्त विक्याव है। मीमासा 
फी यह सबसे छोटी पृतक द-जिप्तमें भीमासा छी अुझय सशुझ्य धार्तों 
फा सकलन किया गया है । मोौमासा के साधारण झञान के लिए इसे 
एजारों बिद्यार्थों पढ़ते रद्दे हैं-इसीलिए इसके अनेझ संस्करण भी निश्ल 
चुऊे है । कलफत्त से स्मृति तोथ की टिप्पणियों फे साथ इसका मुद्रण 
हुआ हे-मनारस से आचार्य श्री प्टामिराम शाहत्रों वे संपादक्‍्त में 
इसके संस्करण निश्ल चुके हैं | यद बहुत उपयोग। प्रत्तिक्रा है-इसफे 
अतिरिक्त इस विषय में विदिव नहीं है । 


६३ रामेश्वर 


रामेश् ९ फे सम्यन्ध में पनेझ मत समालोचर्कों में प्रथत्ित हैं | 
पक रामेश्वर अथंत्तप्रद का ( लौगातिमार्कर ) व्याययात हुश्ना एफ ने 
मीमास/-पृत्नों पर ' विद्ावापी/ नाम से प्ृत्ति लिखी और पक ने 
सुयोधनी के माम से | फतिपय दिद्वानों-पिशेषत् 8० थरो एमेश भिक्न 
का सिद्ध करना है #िये तीनों रामेश्यर एक ही थे। इसके विदा का 
नाम सुप्रह्मदय था भौर य< बनारस का रहने पाला था । सुयोधिनी का 
केवक घनारस-निदशासी पादित लिविकठ थ-यदी ञागे पत्र कर जय 
सायासी बन गया, तो इसफा नाम रामेश्यए पड़ गया। सुयोधिनी फा 
प्रछाशन “पहित” में हुआ। यद रामेश्व(-जिध्नछ्य पूर्धनाम जितिकठ 
धा-दढ़ी सायासी था। काशी के स्थवगीय बायू गोविन्द दास इतें हैं 
कि-“यहा सन्‍्याप्ती अवस्मद की टोशा झा भी लेखक था-जों मेरे बाग 
के पीछे एक मे मठ रद्दता था-जदों मेरे शुरू थी दरिशास्त्री मानेकर ने 
छापने लीवन फा झतिम समय ब्रिताया या | समजतः छिमिफेद उप्तह 
पूर्ष आधम फा नाम या कोर रामेश्यर सायासाम्म का? यद पतथ्य 


हनड़ों एझठ़ा। में पिधयास साप्त्त फरदा हे । 


प्न्‍ 


भट्ट-परंपरा (२४३ ) 


शमेश्वर ने विहारवापी फी रचना माधत्रसर्वज्ञ के मोमासा ज्ञान 
. की अस्तावनां के रुप में की-जेसा कि उसने यापी के आ्रारभ में ' लिखा 
है। अ्थंसग्रद्द की व्याख्या कौमुदो की रचना जनद्वित की दृष्टि से की * 
जैसा कि इसने उत्तके 'अत में लिखा है । यह गोपालेन्द्र सरस्वती के 
शिष्य सदाशिवेन्द्र सरस्वतो का शिष्य था। सुधोधिनी की रचना, 
शक सबत्‌ १७६१ * झथवा सन्‌ १८३६ ३० में हुई-जेसा कि उसके 
इस ध्य तिम पद से प्रमाणित होता है । इसी प्रऊार दशम अध्याय के 
अत में वह कहता है कि पुस्तक शक संबत्‌ १७४३ * अर्थात्‌ १८३६ ६० 
में समाप्त हुई । इससे भी आगे बह ११ में अध्याय केअत में इसी 
सिपय पर एक पद्य ओर लिखता हैं। यही काल विद्दारवापीका है। 
उपरिनिर्दिष्ट विवरण विद्वारवापी, सुधोधिनी और कोौमुदों के लेखक 
की पकता प्रतिपादित करने के लिए पयोप्त है। सुबोधिनो अत्यःत सरल 
ओर सुन्दर रचना है। इसी के अत में चल फर वह यहद्द भी सिद्ध 
करता है कि उसने अपने पिता ही से अध्ययन ५ किया। 


१--श्रोमाववसवज्ञोी, . मीमांधाब्घि सरश्रकाराल्पम्‌ । 
तत्राज्ञमा विहारे वॉप्यांमस्या विहृत्य दृढयत्ना ॥ 
पश्चात्‌ सागरविदरणशीला लो$ भवतु निशशंक्रमू । 
एवं जातमति काया भ्रां गुरगो कृपया सुद्धा । 
राम्रेश्वर प्रयत्नेन बाप रखितुमारभे ॥ 
२--या काशी निखिलगुरोमहेश्वरस्य प्राणान्ते सकलशिवप्रद। प्रसिद्धा | 
तत्राह सकलतुरेशलब्वतत्त्तत्ततेय सजनद्वितप्रश निबद्दा ॥ 
३-चमरत्गद्िद्मामिते शालिबाहशाके 5 विमुक्तके । 
सदस्युस्ितपक्तेष्ध. द्वितीयायां रघी निशि ॥ 
४--नन्दबाणदिभूशाके, शुच्या भूते से रबो । 
रचितो प्रथसन्दभी विंश्वशचरणेअरपित ॥ 
५०-युस्लम्व, पिजृत्तच, यश्रेसत्र स्थित मम । 


(२५४ ) भीमासा-दर्शन 


उपरि अतिपादित शआधारों में कुश्ठ ऐसे भी हैं. जो इन तीनों को 
भिन्न सिज व्यक्ति बताने का आाम्ह करते हैं. | प्रथम तो पकऊ ही व्यक्ति 
सुधोधिनी और विहारयापी नाम से एक ही विषय पर दो व्यात्याएँ 
क्यों करने लगा ? दूसरे श्रर्थस्प्रह का व्याययाता सुरेश को अपने शुरु 
के रुप में समानित फरता है और सुक्ेधिनी का व्यास्याता अपने गुरु 
आर पिता की एफ ही व्यक्ति सिद्ध बरता है-जयकि इस याक्य फे 
अतुसार इसका गुरु सुबद्यण्य होना चाहिए । अत' हो सफता है-एक 
हो फाल में भ्रथा १६ वीं शताब्दी मे ये तीनों व्यक्ति हुए हा-जिनने 
ये तीनों रचनाएँ फी ह। । फिर भी एन साधारण वातों से उपरि सिद्ध 
एकता का न खडन ह्वी किया जा सऊता है न मडन हो | टस सम्दध में 
ऐतिद्वासिकों फी तक पूर्ण समति 'पेज्षित है । 


परयूट-वश 
इन सय क्ेखकी के अतिरिक अनेझ पर्शों तफ़ ने अपनी शनेफ 
पीडियां तक मोमासा के एप समप्रदाय को पुट्र किया । ऊार दम जिम 
लेखकों का व्यक्तित परिचय दे आये हैं-उनमें भो दमने यह रपट 
रूप से अनुभव डिया है कि र्ई एक झुज़ों ने परप्गट विद्या फे रूप 
में इसे सादर दिया था। इस प्रक्ा( फे युनों मं भट्टों भौर ठाझुर्त फे 
पुल अधिक महनोय है। ब्यावर हर्ट से देसामाये तो मिश्र और 
दीछितों ने भी इस परपर। की फम सेया नद्ों की दे, चादे यद भ्रयश्य 
है कियद पीठो दर पोढ़ी स चली हो। मिभो फा तो एफ श्रफार से 
स्‌ कम साहित्य के प्रत्येर अग पर दो एद्राधिप्त्य सो रदा है। यद्ष सम 
पिश्तार से विवेचन झरने फी छपेक्ता यहाँ सक्तेप्र में शवना तिी सकते 
पर देना पर्याप्त है कि इस दर्शन यों पल्लवित, पृर्षित और प्रचित 
प्रने में फेयल व्यक्तियों दी ने नहीं, भविय ऋनेर बहा गक ? सपा 
सर्वस्थ समिति फर दिया है। एम इस दष्टिफो' से मदहतहीं में बस 
फाल में व्याप्त मीगांस ये मटत्त्य का चतुमान लगा सफ़त हैं इसी परार 
छे भावराली यरों में एस्यूर भट्ट का मा धपना पड़े स्‍यान है । 


[ 


भंट- परंपरा" (२४५ ] 
परमेश्वर द्वितीय 


यह वश मलाबार में हुआ श्र अब तो प्राय सस्‍्कृत सादित्य के 
पिद्यार्थी इससे सुपरिचित से होगये हैँ । इस वश के अनेऊ लेखों की 
रचनायें अब तो प्राय प्रकाशित भो हो गई हैँ । इसी वश के परसेश्यर 
द्वारा की गई रफोट।सद्धि (मण्डन मिश्र ) और तत्वविद्दु (वाचरस्पति 
मिश्र ) की व्यारयाएँ क्रश गोपालिका एवं तत्त्यतिभावना क नाम से 
मद्रास एवं अन्नामले युनीवर्सिटी सरक्ृत सीरीज से प्रकाशित हुई हैं । 
इन दोनों के श्तिरिक्त भी इसने मडन मिश्र के विश्रमविषेक व चिदा 
नन्‍्द्‌ पण्डित के नीतित्वानिभाव पर भी टीकाएँ लिखीं । यह्‌ परमेश्वर 
क्रि और गोपालिफ का पुत्र था । 
परमेश्वर प्रथम 

इसके प्रपिता का नाम भी परमेश्वर ही था जो गौरी ओर ऋषि 
या पुत्र था । इसने मसीमासा सूत्र के साथ साथ सुचरित मिश्र की 
काशिका पर भी व्यारयायें की । इस वश की दे पीडिया ने मीमासा की 
महान सेवायें वीं चाहे इनमें से बहुतों ने मोमासा पर ग्रन्थ रचना न की 
हो-फिर भी शास्त्र की दृष्टि से इन्हें महान विद्यन माना जाता है । 

गरेमासा के अतिरक्त भीइनने मेघदूत की सुमनोरमणी के नाम से व्या 
रझुया फी-जिसको चचो 'अडैय्यार लाइन रा के फ्पेरी (६४४ के घुले/टन में 
की गई है। मीमासा शौर विगेप कर सधनमिश्र फे सिद्धान्तों के तो ये 
एक प्रकार से ठेकदार से थे। इस वश के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इस 
बपौतो का पूरा अभिमान था । इसी।ज्ञए परमेश्वर द्वितीय ने अपना पार- 
चय देते हुए कह्दा है-- 
“मना वायक्रतयों येप्वतिप्ठ-त फुत्स्तश । 
तद्ठ श्येन मया ॥ 


समाशोचकों-विशेषकर €० श्री कुब्मन राजा ने चकोर रूदेश' 
काव्य को-जिससे कि इस बश के सब्रध म पर्याप्त प्रकश पहु ता ६ै-इसी 
बश के किसी महामनीपी को रचना सिद्ध किया है | 

१--गवर्नमेण्ठ धोरियटल्ल मेनिस्नीप्ट लाइबेरी मद्रास न* की ३६०७ 


८ फ़रमाक्रब्परफ्रए 


कुमारित भट्ट पे अतिरिक्त मोमराधा-दशेन का प्रभावशाक्षों के 
प्रभाकर मिश्र हुआ। जेसा कि पहले फट्दा जा धुका दै-इसने भो 
पुमारिल यों तरह शयर स्वामो फे भाष्य पर उयाद्या लियी | यह 
व्याक्या श्र इसके सिद्धान्त इतने प्रभायपूर्ण और हझ्माकृपेक्ष हुए ह 
इसके नाम पर एक स्थवतन सप्रदाय द्वी चल पड़ा--जिसे हम प्रमाकर- 
परपरा के नाम से संबोधित करते हैं। दांधनिक्र रष्टि भौर शालोय 
आधारों से इस परपरा का सारतीय वाह्ममय में बहुत ऊँचा रथान है । 
सत्तेप म इसकी अतिशय भद्दत्ता का स्पष्ट और स्थृज्ष उदाइरण 
यह ही दे कि यद परपरा भट्ट जैसे सपन्न और सशफ़ संप्रदाय है 
सामने फेवज्ञ जीवित ही नहीं रहो, भपितु इसमे पपपना एक समात- 
पृर्ण स्थान भी यनाये रस । अग्रिम प्रधग म॑ हमर इसको इ दी विशेषतार्था 
भीर आधारों फा विवेचन करेंगे। 


प्रभाकर मिश्र 

जितना अभाष प्रभापर का हम सब पर है उतना दी फेम ६। 
हस व्यप्ति फे विपय में जानते हैं। उसके विचार अप्य प्रकाशमा' 
ह-और उन्हों के घराधार पर दम इस में झतिशय अद्धा रखते हूँ 
इसके व्यक्तिगत जो पन के संबन्ध में हम संधथा अंधकार में £ 
निम-लिखित विवेचन हम इस दिशा में थोड़ा यदुत प्रकारा दिस 
सपेगा। 
कुमारिल आर प्रमाकर 

बुमारित्त और प्रमाफर ् गियारों ये संप्र थ म॑ं हो लग स्तम्भ 
में प्रफाश राज्ञा जायेगा, सिन्‍्तु इस प्रसंग फे घारा धर्म इन दोनों रु 
मनामों के सपरप फे थ्रिपय में प्रयशित दिवदस्तियं भौर झाभाएंं १! 


प्रभाकर-परंपरा ( २४६ ) 


दिगद्शन कराना है। यह तो एऋ सर्यविदित तश्य है कि प्रभाकर 
घुमारिज्ञ का शिष्य था-यह पग्रव्यन्त प्रतिभाशाली एवं स्पृतन्य 
विचार-घधारा का व्यक्ति था। श्रपन्ती वाल्यावस्या में हो यह समय 
समय पर अपनो कुशाम्रबुद्धि का परिचय अपने गुरु को देता रहता था । 
फहते हैँ कि एक वार मृत्यु सस्कार के सम्बन्ध में गुरू और शिष्य में 
मतभेद दो गया | मिन्न सिन्न तकों क कारण गुरू शिष्य को शकाओओं 
का समाधान नहों कर पाया, तन कुमारिज्ञ ने चारों ओर यह सवाद 
प्रचारित कर दिया कि घह मर गया हे । जब लोग अ तिम सरकार के 
लिये एकत्रित हुए, तो सस्कारधिधि का प्रश्न उपस्थित ६आ । जब यही 
चर्चा प्रभाकर तक पहुँची तो उसने कट्ठा-/इस सबन्ध में कुमारिल ने 
जो प्रतिपादन किया है-पह ही पस्तुत सगत है-मैंने जो कुछ कट्दा है- 
बह तो केवक्ष वाद के लिए हे-व्यवहार के लिए नहों'!। अपने इस 
अभीष्ट वाक्य को सुनकर कुमारिज्ष खढ़ा दो गया ओर उसने प्रभाकर 
से अपने सिद्धान्तों की विजय स्वोकार कर लेने का दावा 7कया | इस 
पर प्रभाकर ने कद्दा-“स्वीकार मेंने अवश्य किया है-पर आपके जीवन 

काल में नहीं? । 


इसके अतिरिक्त दूसरी किंयदन्ती इस प्रकार प्रचलित है-एक वार 
फुमारिल प्रभाकर को पढा रह था-पढ़ाते पढ़ाते इस प्रझ्भार का स्थल 
आआा गया-जिखमे यह उल्लिखित था “श्रत्व॒ तुनोक्तमू, तमथापिनोक्म्‌ 
इति द्विरुफ्म्‌? । भट्ट इस हक को स्प्प्ट नहीं दर सका कि यह किस 
कार हिरुक्त हुआ | इस पर शिष्य मे तत्काल इसका छेद करके यह 
व्याख्या फी-अप “तुना उक्तम्‌ ! “तप्न 'अपिना उक्तम” अर्थात्‌ यहाँ 6” से 
यह फट्द दिया गया औौर यहा अपि से | इसकी इस कुशाप्रता से 
प्रभावत द्वो कर गुरु ने तत्काल इसे ' गुरु? की पदवा दो | यद्दो कारण 
है की ध्याज तक प्रभाकर का मत “गुरु-मत” के नाम से अत्य त 
प्रसिद्ध है । 


(२६० ) भीमासा-दर्शन 


हन दोनों का यह गुरु-शिष्य-माव इतना विख्यात सा हो गया 
है छि इसके पहन के लिए श्रनेक समालोचनात्मक तक उपस्यित एर 
देने पर भी यह यद्धित नहीं दो पाठा। एफ प्रकार से इसने लोगों के 
दिल्लों में अपना एक स्थान सा बना जिया है। केयल पर्चा ही नहीं, 
ध्रपितु क्ोगा ने श्रपती रचनाभभों* तक में हस सम्यन्ध में उत्तेय 
दिया दै--श्रीर यद्द एक सर्े-समत बखु सो हो गई है। तथ से भागे 
विश्वास नाम5 ए ६ उन्‍नत वच्धु है, जहां तक नहों पहुंच पाता। या 
विषय भी एक दृष्टि से उसको ( तके )सीमा को पार रूए 
चुझ्ा दे। 


पीचोपय 

इतना होने पर भी समालोचझों एवं ऐतिहासिशों फो परपय 
इस ओर चुप न रही | मिन्‍न मिन तह की कछ्तौटो पर प्रभाझए और 
कुमारित्र फे सवन्यों को फसा जाने लगा। यह तो स्थामाधिक तस्य 
है कि जब तफे सामने था कर सहा दो जाता है-तो दियदन्तियों भौ! 
दन्‍्तकथाओों का कोई मूल्य उ्के सामने नहीं रद्द जाता । ऐसो दशा मे 
जो कुद् चाधार हमें लोकत प्राप्त दीते हूँ, वे टिझू नद्दों पाते । ६6 
यिफ्य में भी यद्दी सामान्य नियम लागू हैं-इसी ज्षिए ताइिफ दृष्टि से 
इन दोरना फे युरु और शिष्यमाय फे सम्पय में प्रस्तायित उपयु्ट 
आधार फोई यशन नहीं रखते। इसके अतिरिक्त समाशोचर्कों को इस 
सम्पन्य फी मत्यता में शनेक प्रकार फे छरायव हैं।प्रो० छोय और 
डा० भो गगानाय मा तो इनडी ग़ुरुशिप्यत स्थीकझार करना दूर रदा-- 
प्रभाफर फो दुमारिक्ष से भो अविफ पूर्यपर्ती ल्ेस6 धिद्ध फरते हं। 


--प्रस्पा॑ सूप्र जैमिनोग शोर भान्यमस्‍्प तु । 
मीमांखया तर भाई मट्रायायरुर्त हि तर ॥ 
वास्कियोप्फपनेदेन. शाबरस्‍प मत रश्म। 
प्रमास्सुक्तपतों तद्दि प्रामाकर मतम्‌ ॥ 

(३प, राप-परिदल्त-र ६ ) 


अभाकर-पर परा (०६१ ) 


प्रो० कोथ फे अलुसार प्रभाइए ६०० से ६५० ई० फे मध्य हुआ और 
कुमारिल इस क कुछ पश्चात्‌! का का कहना है कि प्रभागर कुमारल 
फाश्रपेत्ञा प्येष्ठ था या दो सकता £-वह उत्तका समकालीन हो | 
मुख्य कारण यह हैलो प्रभाकर को कुमारिल् की प्पेज्ञा ब्येष्ठ सिद्ध 
फरता है। प्रभाकर ने बहतो के नाप्त से शापर भाध्य की जो व्यारुपा 
कौ-उसमें करन भी भाष्य को आल चना नहीं फो-अपितु भाष्यक्रार के 
मतों का अपने दृष्टिकोण से उन्‍्लेख किया । बहुत कम ऐसे स्थान 
हूं-जहाँ इसने अन्प मर्तोीं की भो प्यालोचना की हो। इसके विपरोत 
युमारिज्ञ ने अनेक स्थानों पर भाष्यक्रार को आलोचना तो की है-पर 
इसके विपरीत अनेक स्थार्ना पर सन * भी छिया दै। कुछ स्थल तो 
ऐसे हं-जहाँ कुपारिल ने माष्य-मत का खहन किया है ओर प्रभाकर 
ने उसे अपनाया है | £जुबिनला ने श्रवश्य भाष्य का समर्थन फरते 
हुए कुसारिल के विरुद्ध ऋद्या-पर प्रमाऋर ने कुच्ध नहाँ। यदि वस्तुत 
प्रभाऊर कुमारित् फे अन'तर होता, तो बह, अवश्य कुमारिल की श्रालो 
चताओं का खड़न कर्ता | 


इसके ठोक विपयोत कुमारिल द्वारा हम प्रमासर के सत का रूडन 
हिया हुआ पात॑ हैं । इनमें बहुत से |स्वज्ञ ऐसे हँ-जिनका सब्न्ध प्रभाकर 
की पृहती से है | कुमारिल ने अधिकरण के सबस्ध में सर्नों फो निर- 
थेकता फी शका फो-जिसध्ना छपयोग यों क्यों बृद्दतों में हुआ दे । 
प्रभाकर के अनुसार जद्दों कहीं भी स्टृतियों का प्रामाएय स्थ पित करना 
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(२६२ ) मीमासा-दशेन 


हो-वहाँ वेदों फो देगरना-चाहिए । छुमारिल ने इस पर शफा प्रकट 
छो है। हृढने पर इसी अझार के अन्य उदाहरण भी प्राप्त हो 
सफत है । 

प्रभाकर में तो हमें केयल एक द्वी प्रसंग ऐसा प्राप्त द्ोता है-जद्षा 
हम पुमारिल द्वारा प्रतिपादित मत झा राइन देखते हैं, पर यद्टां भा 
यह घात ध्यान देने योग्य हे-कि ऐसा करत समय जिमस्त भाषा धूयवा 
शर्त को अपनाया गया ह-वे फुमारिल के नहीं हैं। 2-९-२ फे प्रश्षग 
में छुमारिक्ष फट्ठता है -- 


#जरत्वर्थ द्रव्याज ने अतुविधान स्थात्‌॥ 


इसकी 'अपेश्षा प्रमाफर उद्ध त करता है--- 
“त्न्वथत्ते स्वत्वमेय ने भवतीति याग एप ने सय्ते” 


हुछका सहन फरते समय तो दसझो भाषा और भी अधिक झ' 
हो जातो है और पद कहता है-- 


*प्रलपितमिंद फेनाप्यजेनरप८  नापादयतीति प्रतिपिद्धम” 

शब्दों का यह व्युत्नम प्रमाणित परता है हि “पेनापि? के द्वारा 
जिस घध्यक्ति यी श्योर सफेत किया गया दै-वह्द ज्यत्ति एुमारिक्ष नहीं 
ई- अपितु और ही प्लोई ध्यक्ति है ! 

री बात रौली ऐो-उप्त #प्टि से भी प्रमाकर युमरारिष्त से प्राषीन 
प्रतीत होता है । प्रभावर की भाषा साध्य फे निजद है घोर ४समें दसों 
की तरह प्राइतिफ प्रयाद सरज्ता एप स्प्टता है। मुमारिल बीआापां 


घधिफ स्ादित्यिछ, पादियपुृणे एप दागराभाय से मिलहों 
नलती है। पद्तोी म॑ तो पनेद् लोशोपतियों झोर सुद्दावरों तर का भयोग 


एचाएँ। 


प्रभाफर-परपरा (२६३ ) 


इसके शतिरिक्त कुछ एक सूत्र ऐसे ह-जो भाष्य एव ब्रह्ठती मे नहीं 
पाये जाते, कित कुमारिल द्वारा तत्रवारतिक * में उल्लिसित हैं। कुमा 
रिल्न ने भाष्य मे इनके न होने फे कई कारण दिये हैं। १-माष्य 
का रचयिता इन सूत्रों की व्याख्या करना भूल गया । १-श्रथवा इन पर 
फी गई ठ्याझ्या सप्ट हो गई | ३-इनहें अनावश्यक समझा जान बूम 
कर छोड दिया गया। ४-उसने इनका प्रामाण्य स्वीकृत नद्दों क्रिया। 
इसलिए ६ से १६ तक ये सुत्र श्र सला-बद्ध नहीं होते | प्रभाऋर ने भी 
इन सूत्रों को खान बूक कर धोड़ विया-ऐसा उल्वेख अनेक आगे के 
लेखकों ने झिया है | बहती की व्याण्या तक में भी इस प्रकार का कोई 
विधरण नहीं दिया गया कि कुमा रिज्ञ ने इन सूत्रों पर व्याख्या नहीं को 
है । कुमारिजञ को तो यह विदित था कि ये सूघ अन्य व्यारयाताओं द्वारा 
छोड दिये गये हैं, किन्तु प्रभाकर को ज्ञात नहीं था। यदि प्रमाकर 
कुमारिल के पश्चात्‌ होता, तो श्रवश्य इसका उल्लेख करता । इससे यह 
प्रमाणित हो जाता है कि प्रमाकर कुमारिल की अपेक्षा ज्येष्ठ था। भरी 
पशुपति नाथ शास्त्री भी इस्री मत से सहमत हैं । 


मद्दामहोपाष्याय श्रो कुप्पू स्त्रामी शास्त्रों ने १६२४ के रुतोय 
प्रस्यविद्या-समेलन मे प्रभाकर को कुमारिल के अनतरकाज्ञीन लेखक 
के रूप में सिद्ध किया है । उनका फट्टना है कि नय-विधेक में उल्लिसित 
वातिककार कुमारिल ही हे-जो प्रभाकर से ज्ये्ठ है । उनके इस मतव्य 
में बाधा पहुँचाने के लिए श्री पशुपतिनाथ शास्त्री कद्ठते हैँ छि नयविवेश्ठ 
का घातिफकार' दशपत्तो है-जव कि कुमारिल “लोक 8 यादि भाष्यस्य 
पढर्थान्‌ सप्रचत्षते!” इस रपट घोषणा फे अनुसार द्शपक्ती न द्ोकर 
पदपत्ती है। यह भेद ही रय-विवेक के वार्तिककार को प्रथफ्‌ सिद्ध करने 
के लिए पर्याप्त है। पर इस पर श्री कुप्पू स्वामी शास्त्री कहते हैं कि 
यही छुमारिल वह दशपक्षी वार्तिककार है-उसके शेप चार पर्षों का 


१०-तत्रवार्तिक॑ अनुवाद १२७४५ पृ० 
२--विद्यार्णव्त 'विगर्णा-प्रमेय-सम्रद ए० ४, 


| 
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हो-बहा बेदी फो देसता-चादिए । कुमारिज्त ने इस पर शक्षा प्रकट 
को है। हृढने पर इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भी प्राप्त द्दो 
सकते हैं. । 
प्रभाकर में तो हमें फ़ेयल एफ द्वी प्रसंग ऐमा प्राप्त द्ोता है-जद्दा 
हम छुमारिल द्वारा प्रतिपादित मत का खड़न देखते हू, पर यद्ा भो 
यह बात ध्यान देने योग्य है-फि ऐसा करते समय जिस भाषा अथया 
शब्दों को अपनाया गया हैे-वे छुमारिल के नहीं हैं । ४७-१-२ फ्रेप्रक्षग 
में कुमारिक्त कहता है-- 


“क्रत्व4 द्रव्याजने क्तुविधान स्यात॥ 


इसकी अपेक्षा अभाकर ठद्धू त करता है-- 
“क़त्वथत्वे स्त्यममेष न भवतीति याग एव ने सब्तते” 


इसका सठन करते समय तो इसकी भाया और भी अधिफ झत्त 
हो जातो है भौर पद कद्दता दै-- 


“प्रलपितमिद फेनाप्यजेनस्वर नापादयतीति अतिपिद्धम्‌?। 

शब्दों पा यह व्युक्तम अमाणित करता है कि 'फेनापि!” फे द्वारा 
जिस व्यक्ति की ग्रोर सफेत किया गया दई-बह व्यक्ति झ॒ुमारित नहीं 
है-अपितु और द्वी फोई व्यक्ति है | 

रही वात शैल्ती झी-उस दृष्टि से मो प्रमारर उुमारिक्ष से प्राचीन 
प्रतीत होता है। अभाकर थी भाषा भाष्य पे निउठ है और उसमें उसी 
की तरह प्राफ्तिक अयादद सरक्षता एवं सपटता है। मुमारिल की भाषा 


झधिफ साद्दित्यिक, पादित्यपृर्णा एम शकराचाय से मिल्षती 
जलती है | बहती म वो अनेक लोचोेक्तियों भार मुद्दावरों तक का प्रयोग 


हुआ है 


प्रभाएर-परपरा (२६३ ) 


इसके पआआतरिक्त कुछ एक सूत्र ऐसे ह-जो भाष्य एव ध्हती में नहीं 
पाये जाते, कित कुमारिल द्वारा तत्रवार्तिक * में उल्लिसित हैं। कुमा 
रिल ने भाषध्य में इनके न होने के कहे कारण दिये हैं। १-माध्य 
का रचयिता! इन सुत्रा की व्याख्या करमा भूल गया। १-अथवा इन पर 
फो गई व्याख्या नप्ट हो गई । ३-इन्‍्हें अनावश्यक समझ जान बूक 
कर छोड़ दिया गया। ४-उसने इनका प्रामार्य स्वीकृत नहों क्रिया । 
इर्सालए ६ से १६ तक ये सूत्र श्र सला-बद्ध नहीं होते | प्रभाकर ने भी 
इन सूत्रा को जान बूक कर धोड़ दिया-ऐसा उत्नेख अनेक आगे के* 
लेसकों ने रिया है | बृहती की व्यारया तक में भी इस प्रकार का कोई 
विषरणए नहीं दिया गया कि कुमारिल ने इन सूर्भों पर व्याख्या नहीं को 
है । छुमारिज्ञ को तो यह विदित था कि ये सूत्न अन्य व्यारयाताओों द्वारा 
छोड दिये गये है, किन्तु प्रभाकर को ज्ञात नहीं था। यदि प्रभाकर 
कुमारिल के परचात्‌ होता, तो श्वश्य इसका उल्लेस करता | इससे यह 
प्रमाणित हो जाता है कि प्रभाकर ऊुमारिल की अपेक्षा ज्येष्ठ था। श्री 
पशुपति नाथ शास्त्री भी इसी मत से सहमत हैं । 


महामहोपाष्याय श्री कुपू स्त्रामो शास्त्री ने १६२४ के ठृतोय 
प्रन्यावद्या-समेलन म॑ प्रभाकर को बुमारिल के 'अनतरक्ाज्नीन लेखक 
के रूप में सिद्ध किया है | उनका कहना है कि नय-विवेक मे उल्लिखित 
वार्तिक॒फार छुमारिल ही है-जो मभाकर से ज्येप्ठ है । उनके इस मतव्य 
में बाधा पहुँचाने के लिए श्री पशुपतिनाथ शास्प्री फहते है कि नयविवेक्त 
का खातिककऋरः दशपक्षों है-जब कि कुमारिल “लोक इह यादि भाष्यस्य 
पडढर्थान्‌ सप्रचत्तते!ः इस स्पष्ट घोषणा फे अनुसार दशपक्ती न होकर 
पट्पक्ती है। यह भेद द्वी नूय-विवेक के धार्तिककार को प्रथफ्‌ सिद्ध करने 
के लिए पर्याप्त है। पर इस पर श्री कुप्पू स्वामी शास्त्री कद्ते दें कि 
यही छुमारिल घह दशपक्षी वातिककार है-उसके शेप घार पक्षों का 


१-तच्रवार्तिक अनुवाद १९७५४ पु० 
२--विद्या णवकृत ''विबरण-ग्रमेय-सम्रह् (० ४, 
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विपरण उसकी ,अश्रप्राप्त दो रचना प्रृहट्टीका या मध्यम-टीफरार्शों से ज्ञाना 
जा सफ़ता है। श्री शास्त्रो फे मत के समयन के रूप मे नयविवेक की 
व्याख्या नयकोश का निम्नलिखित उद्गरण पर्याप्त है । 


“लोके येष्वर्थपु इत्यादेराध्त्य भाष्यत्य बातिकआररेकत्र दशार्या 
समाधितत्वेनोक्ता -तत्र दशमोडथे झौचित्यानुभापणम। तथा अन्यत्र 
पहर्था”. १० प्रृ० मीमासा-नय-कोश (मद्रास लाइज री मैंनिस्क्रिप्ट ) 


इसके अतिरिक्त श्री शास्त्री ने बृद्दद्ादा एप मध्यम-टीका फे नष्ट 
होने की सूचना द्वारा अपने मत को जो समर्थन दिया है-वह भी 
सप्रमाय हैं। स्वय सबंदशनकौमुदो'-फार इसका उल्लेख करता है। 
प्रभाकर द्वारा अपनी वृद्दती में मारवि*" और भत्‌ हरि? का उल्लेख भी 
उसके आनन्तये या साक्षी है। रहती वात शैली की-धद्ट तो कोई मौलिक 
तब नहीं है । प्रमाफर की श्री में भी दम,स्थान स्थान पर साद्ित्यिक 
प्रवाह पाते दे । तत्त्व-सम्रद्द के बौद्ध लेतकू शात-रक्िता ने-ज्ो एफ दी 
शताब्दी के झनन्‍तर हुआ-कुमारिल की इलोकवार्तिफ के थशों फो तो 
अनेफ स्थानों पर उद्ध त कर, खत किया है-पर प्रमाकर फा नहीं। यह 
मी कुमारिल की प्राचीनता का साक्षी है । इस प्रकार भरी शास्त्री ने अपने 
दृढ तर्कों से प्रभाकर की अनन्तरता को सिद्ध तो को द्वेपर इन युक्तियों 
का भी श्री पशुपतिनाय शात्रा शादि ने र८न अवश्य इधर उघर किया। 
हस प्रसग में टरधिक गदरार्ट तर जाना शावश्यक नहीं है। प्रभाश्र का 
आनन्तर्य तो स+-समत स्ग ही होगया ई-भोर यद्द कोई नपीन वात 
5 5तुर्परि अस्य नदृभ्मू-भाट्ट भ्राभोकर्ममत । ठत्र भधचाणजा 
पम व्याख्यानानि भाष्यस्य-एका इह्ीका, द्िताया मध्यम-्यीरा, तृतीया 
दष्टी धा, चतुर्दी ॥ का, पंचम तगपार्तिक्सुक्तानुक्त-दुस्यतचिस्तकम्‌ । 
तग्न एदमध्यमटोफे ! श्रत न बरेते ? इति । 
२--पविवेक्त परमापदों पदम (धदती २४४ ४०) 
३-- ऋषपीणामपि यमन, तदप्यागमपूर्वकस्‌ ( भरत दारि ) 
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नहीं है.। रथान्‌ स्थान पर हम भट्ट झो प्रभाकर से पूर्व द्वी पाते दे । 
विचारधारा की दृष्टि से भो प्रभाकर कुमारिज् की अपेक्षा अधिक 
प्रततिशोल, सूद्रध एवं आगे बढ़ा हुआ प्रतीत द्ोता है । यह एक दी सम 
से यड़ा आधार प्रभाकर को कुमारिल को अपेत्ञा अवाचीन सिद्धे फरने 
के क्षिए पय्त है। इंस विपभ में विशिष्ट ज्ञान फे लिए /डा० हा मा, 
पशुपतिनाथ शास्त्री एव श्रो उप्पू स्पामी शास्त्री फे लेत पढ़ने चाहिपु- 
पे हम अतिम निर्णय में विशेष॑ सहायेता पहुँचा सकते हैं । ५४ 
|] + | के शी न पे छः 
फिील ४; है ५ ध 
। ऊुमारित्ञ फी पूदंता एव प्रभाकर की प्मनन्तरता फो'सिद्ध करते हुए 
श्री कुप्पू-स्वामी शास्त्रों ने प्रभाफर का काल ६१० ई० से ६६० ई० एच 
छुमारिक्ष का काल २०० से ६६० ई० निश्चित क्रिया है | श्री पशुपतिनाथ 
शास्त्री पव ड/० श्रो गगानाथ झा दोनों इस बिपय।मेंस्एफमत हूँ, एव 
उसने इसका फाज्ञ ६०० से ६५० ई० पिर्धारित किया मद्रास 
यूनीवर्सिटों म॑ की गई ग्वोज स्रे भो यह सिद्ध हुआ है कि प्रभाकर, 
फुर्मारल एवं मन के काक्ष में क्रोई विशेष अतर नहीं दै।। यद्‌ पएछ या 
सप्तम शत।|व्दे का मध्य-माग होना चाद्विए। यदि प्रभाऊर एवं कुआारिक्ष 
के पौरवापय के सबन्ध में दम एम निष्कर्ष पर पहुँच जायें, तो फिर इनफे 
काल पर वेमत्य होना तो अधिर सभव नहीं है। यदद'«श्न तो सुल्मने 
डी अपेज्ा नई नई उत्षमनें उत्पन्न करता है। सत्तेपश रारिक' फे एकऊ 
प्रघटूक में प्रभाकर के मत का उल्जेप हुआ है । इस लेखक शकराचाये 
न्फे शिष्य सुरेवराचार्य का शिष्य था। यह सुरेख्वराचाये ही मइन मिश्र 
था (स्िग्ध ) और , मीमास् के क्षेत्र में. कुमारिज्ष का शिष्य या।" यदि 
इन सब बातों फ्रो सच मान जिया जाये, तब्रः तो अ्रभाझर संछन की 
हझृपेज्ञा शचीन दोना चाहिए झौर इसोलिए. छुस्लारित से भी |_पर यदद 
सब अभी अकथ-कद्दानी, है । हमें काल की दृष्टि से ये चर्चा विचल्षित 


१-- प्रम्ाकरे. च समये (१-- २७१) 


(२६६ ) मीमासा-दर्शन 


नहीं कर सकतीं एवं हम सबे-समति से प8 और सप्रम शताब्दी को 
मध्यभाग इसके छाज्ञ फे रूप में मान सकते है । 


रचनायें 

जिस प्रकर छुमा रिल ने शवरन्‍सामी फे भाष्यक्री व्याख्या की-- 
उसो प्रकार प्रभाकरने भीं। यद्द तो हम पहले ही पता चुफे हैं--हि 
शपर-स्ञमी के भांध्य से द्वी मीमासा को इन तीनों विचारधायश्ं का 
उद्गम होता है--कुमारिल ने इस व्याख्या को पाथ प्रशार के भागों 
में पूरा किया एवं प्रभारुरने केव्ष दो भागों में। इन दोनों भागों री 
पसिद्धि (९) विषरण या लष्चो--(२)१ ध्रृहती या निम्र थन के नाम से 
फे | एन दोनों व्याण्याओं में जेछा कि नामों से ही विदित होता है-- 
विवरण या * ज्षष्य्री संत्षिप्त है एव निग्रन्यम या बुहृती अत्याव पिल्लृत | 
जैसा कि माधव सरत्पठी ने श्पनो सर्पदशनकौमुदों में उल्लेप किया 
है-पिपरण में ६ हजार एवं नियन्वन में १२ हजार पद्य थे। प्रभाकर 
के पष्ट-शिष्य भी शालिशह्नाथ मिश्र ने इन बोनों पर ऋमशः दीपरिद्धा 
एवं ऋजुविमला फे नाम से व्यास्याएँ की । इनमें से वृद्ती छठे भ्रध्याय 
फे मध्य तक ही प्राप्त दै। इसफा तफपाद मद्रास एथ बनारस से ( स० 
चन्न रामी एवं श्री पट्टामिराम शास्त्री ) ऋज़ुविमता के साथ,अप्का 
शिप्त होचुछझा है। इसके अतिरिक्त भाग एवं प्रय श्रप्राप्प दै- वो 
कारय है कि बृद्धती नियन्‍्यन एवं विपरण फे विपय में अनेक विभद 
दिद्वानों में प्रचक्षित हैं| केषश इधर उघर छो कुद्द युक्तियों फे झणावा 
हमारे पास ऐसा कोई कारण या आधार नहीं दै--लशिसके सग्रत्ष पर 
हम इस वियाद फो मिपटा सकें। जानझरी के ज्षिये प्रसक्रा स्यहृप 
निशफियांजारदाहै। 

१-्जनल आफ भोरियन्टल रिसर्च मदांस प्ृ« २८१०-६१ सा १३२६ 
'३....॥ द्षष्टय-डा» गयानाय मर “पूर्व मीमा|सा” (श्मेशों) 

9 ६विबरण नाम गुष्णा प्रणेता सप्यीति हासप्रदाय ।4 मिबरपन नाम 

पथादूयकएव प्रणीता हद क्रेति ( मायभरतल पृ २४१ ) 





प्रभाकर-परपरा ८ (२६७ ) 


प्रभाकर फी घद्दती फा नाम हम सिभ्न्ध था नियन्पत सिरदिष्ट कर 
घुके हँ--पर वृद्दती की बगाछ्त एंशयाटिक्र सोसाइटो की ल्ाइश्रेरी म 
उपलड्य पाडुलिपि में दूसरे अध्याय के द्वितीय पादु के अत में लिखा 
मिलता हैं--+इति प्रमाकरमिभ्रक्कती भीमासा भाष्य विवरणे। ? 
इसी के तीसरे अध्याय फे अत्‌ में यद्द उल्लिपित है--/इति बूद्वत्याम! 
इन दोनों फी सगति बिठरने से तो यही सि& होता है कि विवरण शौर 
घृहती एक द्वी रचना के गाम थे। मद्दामह्रोपाध्याय प० गगानाथ सा 
ते निम्रन्ध एधवुदहती की एकता सिद्ध की -जिसका खनन म मे 
छुप्पू स्वामी शास्त्रो ने श्रपने “फर्क्षाइन श्रोन दी प्रभाकरप्राबल्म” 
शीपक्र लेख (४७७ पृष्ठ) में किया। उनने सिद्ठ किया कि विग्रस्ण 
पृहतो द्वी का नाम है और निबन्धन पअभाऋर का दूसरा प्रन्थ है-- 
जिसकी व्यारया द्ोपशिस्ता शालिकनाथ ने की | अपने इस मंतठ्य 
फी पुष्टि के लिए छहें उपयु क्व उदाहरण के अतिरिक्त सर्वदशेनकौमुदा 
की पाडुलिए--(२२५१०) का निम्न वफ़त्य भी सहायक प्रवोच हुआ-- 


(प्रभाऋरप्रस्थान-तु-आष्यस्य प्रभाकरकृत व्याख्यानद्वयम्‌॥। एफ 
विवरण पट्सहल्हपम्‌ , अपर निम्नन्धनसज्ञक द्वादशसदस्रप्‌ । 
धिपरणस्य ऋजुविमला, निवन्धनस्य दीपशिव्वा, टीकाह्य शालिरूनाथ 
फ़्तमू ॥?? 


इससे यह तो कम से कम सिद्ध हुआ कि यह विपरण और 
निधघनकार एक,. द्वी व्यक्ति है) कुछ एक समान्तोचक तो इसफी 
एकता तक मे भी विश्वास नद्दीं रखते। इसके भी कतिपय आधार 
हैं।धिघ विधेक की व्यारया करते हुए ' याचस्पति प्रिश्न ने अपनो 
न्‍्यायकणिका के एक दही प्रस्तग में विधरण और निवष"घनकार फो मिन 


न्‍ मन -न-नन--+ 3 “नन-नन-म-न-+-+++++ननन+++++++ न.» -+-3 3“ “+-+-+>अकन+-+ ५ +तहैैननननन-+--4नवनन-+++++++++++++++++++++++++++ि3+++++++++++++++++++ नमक.» »+ननन-ननन++++++++++++++++++--++-ममग मा. 


१--विवरणकठतो द्वेतु' --झननुष्ठेयवांत्‌? । निय वनछतों देतु --अशब्श- 
थत्वात ( विधिविवेद ६० ४१३ ) 


(२६८) मीमासा-दृशैन 7 


भिन्न मत उपस्थित फरते हुए प्रस्तुत छिया । पार्थसारधि * प्रिश्र ने 
अपनो न्यायरत्नमात्ञा में इन दोनों का मौलिक भेद प्रदर्शित क्या7 
इतना ही नद्दीं-शालिह्रनाथ तक में दम इससेवभाषना को “पाते हैँ। 
नहाँ पिवरणफार का. उल्लेस करना द्ोता है-बहाँ घद्द बहुचन से! 
उसका * आदर करता है. और जद्दा निम्नन्यनझ्ार को उद्ध त' करता है 
पद्दा एकवचव से यदि ये दोनों एक्क द्ोते, तो बद भेदभाव नहीं स्रता' 
ये सर ऐसे कुछ कारण हूँ. जो इन दोनों फो एचता में पूछ यावा भा 
नहीं, तो सशय अवश्य पेद्ठा कर देते हैं डूसके ठोए विपरीत भी 
झप्पय्य दीछ्तित अभाकर को निवन्धनफ्रार[फे रूप में उद्धत करते है-- 
#इत्य गुरुणा निमन्धने व्याख्यातम्‌” (कल्पतरुपरिमज्ञ ५० (११६) 

थरतु, एकता भिन्नता पा घाहे अधिऊ "गान “न दें, पर शालिफ़ 
नाथ का पिवरणकार के खाय धहुबचन निर्देश - हमें यद्द पिद्दध/फरने 
को प्रेरणा देता है कि विवरण घोर बहती एक है--इसोत्िए खुद्दतोकाए 
को विधरणकार मानकर उसमे आदर दिया हे-क्योंकि बंद उसद्ता 
आाचाये था। पर ये सम विचेघन हमें निश्वय तक पहुँचाने की अपेत्ता 
अधिक सशय में डालने का फारये करते --इनक्रा निर्णंव तो सरविष्य 
ह्वी फरेगा। चाहे कुद् भी हो-प्रभाकर का जितना साद्ित्य दमें प्राप्त 
होता है--घद्दी इस महामना फो सरस्वतो का बदद-पुत्त प्रभाखित करने! 


फे लिए पर्याप्त हैं । 
शैली ' 


प्रभाकर एवं कुमारिल की संय्रन्व चर्चा फ् प्रसंग में दन इसकी 


२-- ४ तस्मात घर एवं तारनीवः पाचमिफ्श्य धमी ने विधेयञ--दू ति विधरण- 
कार । निवापनकारएवाद-भपतु तातीएकमस्‍्य सझ्यया रयोकादरा दिशा यों 
१! * में प्भिवानाममावव हरदगेत विष्टेदमप्ध सति रिध्य क्षितमुठ्ठान 
- तथा विधेय्त्वम्‌ , नस्‍्वेर्थ पाश्यमिध्टप क्रमम्य समवत्ति, मदि तर्य ड्रिग्चि- 
दत्मिपानमरीति (६० १४५८) | 
ड आओ “देएुशरणाकारा * “*““**“इच्एस्तीति”? | रे 
9 घचदिविनियोज्वी विभेवश्नेति निए्यनका( । 


कं | 
कि. 


श्र 


प्रभाकर -परपरा (२६६) 


शेज्ञी के सबन्ध में बहुत ध्तत्तेप में सम कुच्र कह झ्ाये 6। अर हमें 
झपने उपयुक्त कथर्ों को ही उद्ाहरणों से प्रभाणित मात्र करना है। 

प्रभाकर कुपतारिल के जितना साद्वित्यिक तो नदीं हे ( शत्रो की दृष्टि 
से ) किन्तु उसको शैली मे व्यग्य मर्यादा का पर्याप्त समावेश ह--जो 
उत्तके रसिकृता को प्रकतः करता है । यह सब लोग स्वीफॉर करते हैं. 
कि परभाकए की भाप में लोकौक्तिर्पों एवं मुझावर्रों का प्रचुर प्रयोग है-- 
मेरी दृष्टि से तो इसते अधि& भाषा पर पूर्ण प्रभुद या अधिरार रा 

दूधरा उदाइरण नदों हो सघ्ता । बढ़ी भावा धाहित्यिक्त दृष्टिकोण से 

अच्छी मानो जा सकतो है-जिप्रमें प्रपगया स्वाभाविर् प्रवाद में 

मुद्दायरों का प्रयोग हो | प्रभाश्र इस दृष्टि से अत्यन्त चतुर हे। वर 
चलते चशते कद्ट जाता है--- 


॥ 


-अप्रन्यक्षों देवाना प्रिय (३४५ ४ ) 

२>-मूष मिपिक्त प्र।माण्यमर्‌ ( ३२ 3 ) । 

३--शदी | अनत्र स्थितमयनीतिज्ञों भवाव्‌ ( ३२ 5 ) 

४--अज्ञानकातयमायुष्मत' अत तवम ( २० के ) ' | 

४--वाक्षिशभाषितमेतत्‌ ( बुद्ृती २२०) ४ । 

६--बपस्तुस्र मावानभिज्ञो' भवान्‌ (२४३२) ' / । 

७--तस्माद्विवेफे यत्त श्राध्थीयताम्‌ (६४५) 
' इस प्रकार के सेहड़ेों उद्दरण दमे बुद्दवी से प्राप्त होते हैं. । ये 
पदक्षादरण प्रभाकर को शेज्ञी को प्राच/न शेत्षा नहों बताते- इनमे वो दस 
एक भ्रतिशय नवीनता का दृशेन करते हैं । यह अवश्य है 'झि इसरो 
शैली में एक प्रक्वार की गभीएता है-पर दधक्ा अभिश्राय यद ऋद्षपि नददों 
है कि प्रभाकर कोई बहुत प्रचोत था । गधोर होने फे सथ घाव माँ 
सरलता और रपष्टता उत्तक्ना निजी गुण है। उसकी शेलों उप्तके (बच्चा 
. विभव से पिछड़ नहीं प्राती- यदी उसड़ी सफनता का निरेशन है । यई 
' श्रयश्य है कि उत्तमें सादित्यिक मुलस्मे के दर्शन नही होते 'अ/र - छोई 
आहउम्भर ही दिखाई देवा दे ! 


( २७३ ) मीमासा- द्शेक्त ४ 


पदार्था एप अगेफ दाशनिक प्रस॒गो में अपने मौलिक विचार प्रलुठ 
किये है । कुमारिल प्रेत्यत्, अमुस्तान, शब्द, उपम्ान, 'अर्थार्पात्त भौर 
'भनुपत्व्धि ये छे प्रमाण मानता है--प्रमाकर इनम॑ अमुपलब्धि छ। 
नहीं मानता | छुमारिल प्तवोग, संयुक्तादात्म्य एप धमुछ्ततादात्यतादा तप 
ये तीत सनिकृप अंजोकार करता दै--प्रभाकर इनके स्थान पर सथोग, 
संत फ़ममवाय और समवाय को अपनाता है। शब्दाथ के द्वारा 
पम्याथ की प्रतीति के प्रखग में कुमारिल अमभिदितान्वयवाद को मानता 
हे और प्रभाऋर अन्विवामिधानवाद फो। भट्ट फ्री तरह जब का 
दोनों विधार्श फो श्र|गोकृत करते हुए भो अमाकर दोनों की समानभानवा 
स््रीकृत नहीं करता। भट्ट दरों लहारा मे , रहने साले !आएयात का 
'आर्थी श्राधना अर्थ मानता है-प्रभाऊर फेवल लिएः स्पज्न में।विधमान 
-का। भट्ट के भछय मे-जिधथे कोई अनौकिक “यापार दै-व मभ/कर 5 
मतब्य में नियेग। भट्ट रष्टठ और श्रुत दो अकार की अर्थपत्ति सातव 
है--जयकि प्रभारूर केंयल हष्ट अथर्पात्ति, हो को स्वरीक्षार' काता है। 
भट्ट द्रव्य, गुथ),कमे, सामान्य और, छभाष ये- पाच ही प्रकार: 
पदाय मानता;दै और प्रभाकर इनहे स्थान पर द्रव्य गुण, कम 
!सामान्य, शक्ति, सारश्य, संरया, सामान्य, ये; त्भाठ प्रदा्थ धोण्वि 
करता दै | -प्ृथ्वी,जल्, तेज, बाय, भाकाश, -काल,दिफ्‌ , आत्मा मन 
शब्द आर तम ये ११ द्रव्य भटट-मत में हैं--जय हि प्रभाकर झ विम 
दो को नहां मानता । प्रयम बायु को स्रश-ज-य मानता है और द्वितीय 
अनुमेय | भाकाश, काल औए विशाय प्रथम के मत में प्रत्यत् हैं” 
,द्िताय के मत में अतुमेय | मथम आत्मा को,मानस अस्यत् का रिपए 
मानता है-तो द्वितांय स्प+ प्रकारा । मन छो तो दोर्नो- दो अगरु मानते 
हैं । प्रथम के मत में शब्द और तम रतग्र द्रव्य हैँ--द्वदीय इनमें 
शब्द को तो *॥काश गुय बता देवा दं भौर दूसरे की सचा तक रथ कर 
6  ज्ञर कर्ता। भट्ट रूप, रस, गर्व, श्पश, संख्या, परिमाय पृभरेप 
सगोग, विभाग, पर“त्र, झपरत, गुरुय, द्रवत्त, सनेद्द घुद्धि, सु, दु/ह॥ 


इच्छा, हे प, प्रयत्न, सं घर, ध्यनि, प्ररफटय भर शक ये २४ प्रचार $ 


प्रभांकर-पर परा (२७३), 


गुण मानता ह--तो प्रभाकर सख्या और शक्ति की गुणंवों स्वीकार 
नहीं करता | प्रथम के मत मे ज्ञान अनुभेय है. और द्वितीय फे मत में - 
संवय प्रकाश । प्रथम सृष्टि फे सम्बन्ध मे अन्यवाख्याति फा पक्तपाती है 
तो द्वितोय अख्याति का। प्रथम कर्म को श्रत्यक्ष कहता है, तो द्वितीय 
झनुमेय | भट्ट जाति को पर ओर अपर दो रूपों में स्प्रीकार करता है, 
परन्तु प्रभाकर को इसका पररूप स्त्रीकार नहीं है। कुमारिज्ञ मराक्षणत्र 
श्रादि जातियों फो मानता द्ै--प्रभाकर नहीं। कुमारिल अन्य दशनों, 
की परपरा के अनुसार प्रागभाव प्रध्यखाभाष, अत्यन्ताभाव और , 
घन्योन्याभाव भेद से चार प्रकार के अभाव को मानता दै--जग्न कि 
प्रभाकर सव॒तत्र पदाथ के रूप मे उसकी सत्ता द्वी सत्रीकृत नहीं करता। 


इस प्रकार ऊपर दी हुई सक्षिप्त तालिका से हम सद्दज द्वी 
प्रभाकर की देन का अनुमान जगा सफते हैँ। कुमारिक्ष जेसे दृढ़ और 
अभेय सप्रदाय के विरुद्ध इतनी अधिरू मात्रा में स्वत्तत् सिद्धान्त 
स्थापित करना कितना महत्त्वपूर्ण है--यह कल्पना अत्येक बिचारशास्त्री 
कर सपता दै। यदि प्रभाकर नहीं होता-तो उपयु क्‍त विवेचन हो 
यह स्पष्ट उद्धोपित कर रद्दा है कि मीमासा-दर्शन की विचारों की प्रगति- 
शीलता भी बहुत पिछडी हुई होती । इसके बिचारों ने हमे आधुनिकता 
की ओर अप्रसर किया-घहुत से विज्ञान से मिलते जुलते सिद्धान्त 
दिये । ब्राह्यय झ्ादि जातिया का सन फर यह सिद्ध कर विया कि 
मीमासा-द्शेन अन्ध-विश्वासी नहों है। छमें इस मद्दाम्‌ विचारक 
का सतत ऋणी २६ना चाहिए। 


२ शालिकनाथ पिभ्र 


प्रभाकर-परपरा पा सथसे भेप्ठ लेखक और प्रतिपादक शालिकनाय 
म्िश्न हुआ | प्रभाकर के सिद्धान्तों का जितना अच्चा निरूपण और 
समर्थन इसकी ल्ेरनी मे क्रिया-वेसा आर कोई नदों कर सश्न-- 


(२४४) भीमांसा-दरोने 


यह एक निर्मिषाए[सत्य है । प्रमादर फे सिद्धान्तों पर इसे व्यापक 
साधघकार और अगाघ श्रद्धा है। समालोचक इन्हीं सदर झाधारों पर 
इसे प्रभाकर छा पट्ट शिष्य मानते हैं। यह र्वय भी स्थान स्थान पर 
/प्रभाषरणुरे ? कह फर पुकारता है! सर्याधिक बैदुष्य और सिद्धाज 

नपुण्य के कारण भी प्रमाकर फे पट्ट शिप्य के हप में इसडी प्रसिद्ध 
हो जाना सभव भीौर सगत है। वस्तुत यह चाह्दे उसे साक्षान्‌ पढ़ा 
हो या नहीं पढ़ा हो; पर अपनी गुण गरिमा, धाक्चातुरी एवं विद्या 

विभनत्र फे कारण तो श्रपश॒य ही इस उन्नत पद्‌ का अपिकारी है । 


/ समीक्षा की दृष्टि से समाक्षोचफ इसकी पट्ट शिप्यता को विश्वसनीय 
नहीं मानते | “अमाफरगुरों ? यह फ्थन मात्र ही इसे पढट्ट शिप्य सिद्ध 
परने के लिंए पंयाप्त नहीं है । प्रभाकर के अय अनुयायियों मे भो 
इसे एसी रूप में आहत फिया है । गुरु तो एफ इसका विशेषण सा धन 
गयी या। इसके अतिरिषत शालिकनाथ ने अपनी ऋजु पिमला मैं 
जहा प्रभारर को नमस्थर किया है-पहों एसफे साथ कोई ऐश 
गौरव, समान और भरद्धा सूचछ पिशेषण नहीं लगाया--|जसस उपयुक्त 
चाशय फी पुष्टि होती दो । किए भी धुसमारिल और प्रभाकर का वरह 
इन' दोनों के। रूपनघ स्थिर सा हो गया ह--पिशेषत शालिकनाव की 
योग्यता उस ही दृदृता म॑ और भो अधिक सहायता पहुंचातों ६। 
शालिकनाथ ने प्रभे कर ये प्रात वही काये और भक्ति प्रदर्शित फी-- 
जो एक पह्ट शिष्य की फरनो चाद्िए थो । शा|लिफनाथ ही यह शर्त 
है--जिसमे +भाकर छ्वारा आंतपादित सिद्धार्तों एव रूपरेखाश्नों दी 
पुष्टि ही नहीं की, झूपितु पृथंपांएयों की ममायाता से उनकी रफ्ता 
भी फी । यदि यद्द नहीं दोता, तो न तो ८नका रघरूप ही र॒पप्ट छव पाता 
एप न वे हृद्यगम हा दो सफते। ध्सके ये कार्य द्वी इस सवध का 


पक फंरते हैं । 


विनन-म- मो जज 





अदा... -+म्याकी_ का“ रमन»... तीन पे नम ५ ना सी आभ-3-७०५.. फिनक-न 





#+बपसा पा सर्माश(मु व 


प्रमाफर-परंपरा (२७०९) 


देश और काल मा, 
बशन-साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान उदयताचार्य ९ जे अपनो 
कुसुमाजलि मे गौड सीमासऊ को उद्ध त क्रिया है--घोधिनी के स्ाम से 
व्यार्या ररते हुए श्री बरद्राज मिश्र ने यह रपस्ट क्रिया कि यह गौड़ 
प्तीमासक शालिफनाथ मिश्र ही था। बस्तुत यदि यह गौड-मीमासक 
पचिकाकार शालिझसाथ था-यद्द तथ्य है--तय तो इधका देश' गौड़ 
देश होना चाहिए--जो प्राचोनकाल में आज्ञ के बगाल के पास उसकी 
घतमान सीमा से भी बहुत अधिऊ विस्तृत था। फाल फी दृष्ट्र से 
राम ह्थामी शाप्त्री एवं महामद्वोपाध्याय * कुप्पू स्वामी शास्म्रो ने यह 
सिद्ध फिया है।ति पघाचसरति मिश्र ने ऋजुविमल़ापचिका से “अनेक 
उद्धरण लिग्रे है । शालिकताथ रवय + सडन प्रिश्न॒ के (विधि-विवेक् से 
शपनी प्रक्रणु-पन्निया में कतिपय उद्धरण लेता दै-इससे यह प्रसाणित 
होता है कि यह वाचस्पति प्रिश्न से पृथ एये मढ़त मित्र के अव्तन्र 
हुआ है | यह काल नत्रम शताब्दी से पूषे हो सकता है। महामहो॥।ध्य!ग्र 
श्री गोपानाथ * कविराज ने शालिकनाथ को उद्ण्नाचाये का समकालोीज़् 
प्रमाणित ऊिया है--जो उपयु क्॒ विषेचर्नों फे कारण अप्रामाणिक है, 


उसकी रचनायें ओर शी 


प्रभाकर की लघ्ची और यृद्दती दोनां रचतसाशोों पर इसने क्रमश 
दीपशिया एवं ऋजुत्रिमज्ञा-पचिकत के नाम से धयारयाएँ की-उससे 
ख्य इन दोनों व्याख्याशों फो पचिका-द्वाता कुद-कर पुकारा है | मकरण़ 
पचिका इसकी तीसरी रचना है। इसको सभी रचनायें पचिक्रा फे नाम 
हैं-इसो लिए यह पचिकाकार फे नाम से अत्यन्त प्रसिद्ध है। इनमें 


.. (--इुसमाजलि प्रकरण, एप्ट ४६६ वेब्लिशो एशेशन। प्रकरण, पृष्ठ ४६६ बेब्लिशो एडीशन । 
२---प्राक़्कथन (प्र प्रेजी) तत्वविदु प० ४> । 
३--प्रकरण पज्किा पृष्ठ १७८में विधि विवेक पृष्ठ २८३, व्‌ ४०२ के दो पंथ । 


४--सरखती-मदन सीरीज वाह्यूम ६ पृ १६४-१६८। - ... 


(२७६) मीमासा-दशन 


दोपशिखा सर्वथा अमुद्रित है। ऋजुतिमला का फुद्द झ श वृहतो के साथ 
मद्रास और बनारस से प्रकाशित हुआ है। प्रकरण-पतिका प्रभाकर- 
सप्रदाय 'ह प्रसिद्ध प्रन्य है-जो प्रभाकर के समी सिद्धान्तों का निरुपण 
ही नहीं करता, अपितु श्न्य सिद्धान्तों के समच धहूँ ऊंचा भी ठट्दरावा 
है। इस प्रन्थ पर पूना के प० किम्जुबाढेकर ने व्याख्या फी-भिसक्रा 
कुध झश मुद्रित भी हुआ। है । तत्त्यतिदु फे प्राकक्थन में लिखा ६-नहि 
इसने मीमा साग्राध्य-परिशिष साम्झ एक अन्य प्रय भो लिखा-किन्तु 
बह अभी पअप्राप्प है | 


मिश्र पी शली अत्यन्त विवेचमात्मक है | गभीर से गमीर विपय 
फो अपनी सरल, सुगम एवं रोचक भाषा फे द्वारा हद्यगम थना देना 
शाशिकनाथ फी शैज्ञी फी विशेषता है। उप्तपे सभी प्रन्थों में इस 
गुय का परिपाक हुआ है| यह दम स्रभी जानते हैँ छि यदि स्छजुपि 
मत्रा नहीं दोतो, तो धरम बृद्दती फे तत्त्वों तक बहुव कम मात्रा में पहुंच 
पाते | यदि प्रररण-पत्रिका नहीं होती, तो संभवत प्रभाकर-प्त प्रदाय 
फी आज जो शास्त्रीय प्रतिष्ठा द-उप्तफ्ी स्वरूप रत्ता में भी संशय था। 
परतुत' इसे हम प्रभाकर-प्तश्रदाय का दृढ़ स्वम्भ कद तो, 
धत्यु्ति नहीं । 
उाहएण फे लिए जहा ' जाति-निरास (ग्राद्मगत्व ) जा प्रस॑ 
आता दै-शात्तिकृतायथ अपने सिद्धान्वों को स्थारना में कोई फमो नहीं 
रखता वह फद्दता है-त्क्ष य॒त्य भ्ादि जाति माननीय हैं, क्योंकि मिल 
भिन्न स्त्री य पुरुषें में हमें पुरुपत से अतिरिक फोई झाझार अफार ९ 
एक रूप से अयुगव घुद्धि दिखाई नदी देती | इस श्रघ्नार यह भ्रान के 
युग में वर्यन्यरस्था नहीं मानने वालों फे लिए पक मांगे सा निर्वारित 
। कर जाता है। उसके सभी प्रस॑गों में उप्तफे मंतब्य इतने ही स्पष्ट 


१--पप्टरय>प्रभएए « पत्रित्र झवि-निश्यए 


प्रभाकर-पर परा /(२७७) 


और रूचि-यूर् हैं। प्रभाकर की परपरा में ऐसा और फोई त्ेखहू 
नहीं हुआ | 


३ भवनाथ मिश्र 


शालिकनाथ के बांद भषनाथ प्रभाकर सप्रदाय का श्रधिकृत 
बिद्वान्‌ हुआ । न्‍्याय-विवेक के नाम से मीमासा पर उसका एक ही भ्रन्थ 
उपलब्ध है-जो जैमिनि के सूत्रों पर स्वृतत्न व्यारया है । मधनांय को भवदेष 
भी कहा करते थे, जेसा कि परदराज ने अपनी व्याख्या! मे उल्लेख 
किया है । न्याय-विधेक छच्च-फोटिफा प्रन्थ है-इसमें फोई संशय 
नहीं-यही कारण है ।क इसने अनेक व्याख्याताओं का ध्यान अपनी ओर 
शक्ृष्ट किया । शुकनदी के तटवबैर्ती प्रणताविहर के प्रपौत्र देवनाथ के 
पौचत्र एवं रगनाथ के पुत्र श्री वरद्राज ने इस पर दीपिका के नाम से 
व्याख्या की-जो इसकी सर्वप्रथम अधिकृत व्याय्या है । यह त्रिपदी तक 
ही प्राप्त है श्रोर उसके छुछ्ध भर श के साथ न्याय-विवेक फा भ्रकाशन 
मद्रास यूनी-सिंटी से हो चुका है। दूसरी व्याय्या शक्ता-दीपका ह- 
ज़िसदी रचना गोविन्दोपाध्याय फे शिष्य ने की। तीसरी व्याख्या 
माधव योगी के आत्मज द्ामोदर सूरि ने “अलकार” के नाम से की- 
जो वनारस ससस्‍कृत काक्षिज पांडुलिपियों में है। चतुर्थ व्याख्या चतुब्श 
शताध्दी के श्री रविदेव ने विचेक तर्त के नाम से छको। ज्यारयाओं 
दी यद्द प्रचुरता द्वी इप्त प्रन्य फो गभीरता एवं उपयोगिता का 
प्रमाण है । 


न्याय-विवेक् लेखक को एक मात्र रचना ई-यह ऊपर फट्टा जा 
चुका है | इस एक प्रन्य में हो दम लेखक के अद्वितोय विवेक फे दर्शन 
होते हैं| या यह अत्यन्त विस्तृत हैननफर भी इतनी झब्धिक सरत्त 
नहीं दै-यद्दी कारण है कि ऐसे दुर्वोच स्थलों पर व्यास्या की शरण 
लेना आवश्यक हो जाता है। मन्धकार ने इसकी रचना फरते समय 


२->शहोक २३०५ दीपिका ॥ + न्ज्््िय 





हि 


(२७८) भीमासा-दर्शन 


सर्वथा स्वाभाविक प्रणाक्षी फा ध्याव रखा हैधन किसी प्रध्ार के 
आठमत्बर ' दिखाने का यत्न ही किया गया है! ऐसा ख्रह सय्य॑ 
झरने प्रतिन्षा-पाक्य में स्त्रोकाए करता है। शालिक नाथ ७प्तद्ठा 
झप्रगामी था-इसो लिए इसने उसके पिचारों फो मद्दान्‌ *श्लादर के 
साथ अपनाया है| आगे आने वाली परपरा को इन दोनों लेशर्का ने 
अतिशय प्रमावित किया | 


।,.._ भवनाथ शपने विवेक में शालिकनांथ एवं याचएपति *मिश् को 
उद्ध त करता है। इसके श्रतिरिक्त १२ वीं शताब्दी के मुराएि मिश्र 
द्वितीय एवं चौदद्दवीं शादी के प्रत्यगूप्त / भगवत्‌ आदियों ने भवगाय 
एच उसके विवेक फा ततलेश किया है ! कतिपय व्यक्ति इ्तका ९४ वीं 
शताऋ्दी फे शकर मिश्र के पित्रा के साथ तादात्म्य घोषित करते हैं-- 
किन्तु धपयु कि विवेचन के समक्ष इसकी झप्रामाणिकता छत' सिद्ध दी 
जतीहै। सछेप में पार्थसारथि के प्रमत्तर व १९ वीं शवा्दो से पू् 
इसका फाल निश्चित फिया जा सकता है। यह मियला का निषासी था । 
इससे अधिक इस विपय में हम झद्द नहीं जानते | 


४ गुरुमागचाय “चन्द्र” 


“ महामद्दोपाध्याय चन्द्र भी प्रभाकर सप्रदाय का झजुयायों भा! 
यह मिधिल्ा-मिनासी मद्दामद्रोपाध्याय गुणरतति का आत्मन था। इसने 
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।.. न्यज्यते अवनाधेन, तत्व नव येपर्त ॥ 
।... +-मद्दता प्रणिणनेन, शाखिकीफ्त मस्ताध्ण्वे । 
ह पिक्एयहन्प्रार्य पैमोंद्वियुतये (स्पाय विषर 5 ) 
व -मा आमिनदन प्रय पंज॑ २४५६-४६ टॉा* व्रिध का लेरा । 
हर आअ“-भानस्स झाफ गहशार#र रिरर्द इन्लौस्यड़ मशपूस १९६१३१३८ ह्‌ः 
पूृ० २३६-१७ टा* मिभ्र को शेंस। ! । 


प्रभाकर-परंपरा (रै५६)) 


अनन्तरकालीन णेखकों ने इसका वहुत समान किया है। १२ वीं शताब्दी 
के मुरारि मिश्र द्वितीय ने अपने श्रथ 'जिपादनीतिनयम्‌”” में इसका 
उल्लेख किया है। ८४वीं शताक्री मे मद्दान्‌ मेथिल निवन्धकार 
श्री चन्द्र श्वर ठाकुर ने इसे “गुरुमताचार्य” के नाम से प्रयुक्त किया है ! 
यह इसकी एक प्रफार की उपाधि मी वन गई है । १५ थी शताब्दी के 
श्री शक्र मिश्र ने अपने ग्रथ “बाद-पिनाट” (४३ प्र०) में इसे 'प्रभाक 
रैेकदेशीय” कह कर सबोधित किया है| जयराम भट्टाचाये ने भी अपनी 
न्यायसिद्धान्तमाला में इसे उद्बु त किया है । इन सव बिवेचनों से इसका 
फाल सहज ही ११ वीं शताब्दी से पूरे निश्चित हो जाता है । 


मीमासा दर्शन पर इसने अनेऊ ग्रथ लिखे | न्‍्यायरत्नाकर के नाम 
से जैमिनि-सूत्रों की एक सरक्ष ओर स्पत। व्यारया इसने की-इसकी - 
पाहुलिपि श्री डा० मिश्र फे पास प्रिद्यमान है। इसकी दूसरी रचना + 
अमृत-विन्दु है-जो भीमासा पर एक स्वतन्त ग्रन्थ है-इसकी पाडुलिपि _ 
भी अडेय्यार लाइब्रेरी व डा० श्री मिश्र के पास सुरक्षित है। इसने 
श्रीकर, विवेक, विवरण ओर पचिका के साथ साथ अन्य लेखकों को भी 
उद्ध त किया है ! उसे द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, सरया साहश्य आदि 
विपयों में प्रभाकर के भ्रन्यथ अनुयायियों के समान विश्वास है-इसके 
अतिरिक्त कई विपयों पर उसकी स्पृतन्त्र योननायें भो 6) इस सवंन्ध- 
में विशेष परिचय के लिए का अभिनदन ग्रथ से डा० श्रा उमेश मिश्र 
क्रा लेख पढ़ना चाहिए । | 


५ नदीश्वर 


प्रभाकर-विज़य का लेखऊ नन्दीश्वर भी प्रभारर मत का एक 
विरयाव लेखक हुआ है । प्रभाकर फे अधिकतर ग्रथों फी पाडुलिपियां ” 
अधिक से अधिक मात्रा में मद्रपुर सस्कृत पुस्तकालय में सुरक्षित हैं- 
उनमे अधि हतर फेरल देश से प्राप्त हुई ए-यह भी एक निश्चित तथ्यार 
है। दक्षिय/ में प्रभापर-फे सिद्धातों को अधिक प्रचार उद्ठाह्ोगा! ! 


(६5०) मीमांसा-दर्शन 


नन्‍्दीश्वर भी इसी वातावरण में १४ थीं शताब्दी से पूर्व केरल दैश में 
हुआ-यह्‌ स्थय फेरल प्राह्मण था ! 


प्रभाकर-विज़य अभाऊर के सिद्धान्तों का अच्छा सफलन है- 
जिसके मुख्य मुल्य २१ प्रफरण उपलब्ध दै। प्रधकार स्वय शालिकनाय 
ओर भवनाथ फे अति अतिशय श्रद्धा रखता है और इसी लिए पद्द अपने 
प्रथ के प्रारभ ही में कहता है । 


“नाथद्यात्तसारे$स्मिन, शास्त्र मम परिश्रम ! 


इसकी इस एक उक्ति से दोनों नाथों का मीमासा-दृशैन थी प्रभाकर 
परपरा मे जो स्थान रहा हे-बह स्पष्ट हो जाता है । पर इसका अमिप्राय | 
यह नहीं है कि उसने इनका 'श्राघ 'अलनुकरण किया द्वो । पह तो जान- 
विधेचन फे प्रररण में प्रकरण-पचिका फे पिरुद्ध तक लिया जाता है | 
ईश्वर-निरूपण की चर्चा में यह उसये शानुमानिक स्यरुप वा निरास 
फर अपने महान्‌ बुद्धि-नेभव का परिचय देता है । यद्द घहुत दी उपयोगी 
प्रथ है । इसया प्रकाशन महामद्योपाध्याय श्रनन्त हृष्ण शास्त्री ऐ 
सपादकत्व में मस्श्त-सा द्ित्य-परिपद्‌, फल्लकत्ता द्वारा हो चुफा है । 


६ भट-विष्पु 

यह भी १४ वीं शादी फे अत में हुआ। अमाकर की परपरा फ्ो 
पालन करते हुए इ्मने तक्पाद की व्यास्या ये! रूप में “नयतत्त्वसप्द” 
नामफ एक भ्रथ लिखा-जो 'श्रभी सके अमुद्वित है। इसपे अतिरि्त 
हम इस पिपय में कुछ नद्दीं जानते । 


बी 
७, परदरात 
जैमा कि पहले फहद्दा जा पुरा ऐ-यह प्रणतातिद्र था अ्प्रीय, देषनाय 
कायीय य रगनाथ फा पुत्र था तया दक्षिण की शुक्रा नद्ठी पे हट पर 
रद मां । छुदरशोन इसका शुरु था! सघनाज मिप्त के स्याय-भियेक पर 


प्रभाकर-पर परा (२८१) 


इसने दीपिका, अथेदीपिका अथवा वरद्राजी के नाम से अधिकृत 
व्याख्या लिखी-जो अत्यत सरल सुग्राह्म भर कठिन स्थानों को समझाने 
में अत्यन्त सफल है | यह ज्योतिष ' आयुर्येट और व्याकरण का भी 
विद्वान था-जैसा कि इसने स्तय उल्लेख ऊिया है । ) 


इसने अपनी रचना मे चन्द्र का एव १७वीं शवाददी के श्री 
सोमनाथ दीक्षित ने इसका उल्लेख किया है-जिससे इसका काल इन 
दोनों का मध्य अर्थात १६ वीं शताबदी निश्चित किया जा सकता है। अपनी 
रचना में भवभूति की तरद्द इसने भी एक 'अभिमानसूचक प्‌ व्यस्य 
बोघक'* पद्य लिखा है- जो यह बताता है कि समवत उसकी इस व्यास्या 
की कुछ समालोचकों ने कु आ्रालोचनाएँ की हों । 


इस प्रकार इन महान आत्माओं ने प्रभाकर-परपरा को पुष्द 
किया। निश्चय ही और भी अनेकों प्िचारफ इस परपरा में हुए होंगे, 
किन्तु दुर्भाग्य है कि हम उनके सबन्प में कुछ नहीं जान पाये। 
इस सप्रदाय का घहुत सा साहित्य लुप होयया-फेबल पर इसे गिने 
ज्लेखक ही ह_में मित्र सके हैं। मीमासा के उपासेकोों को चाहिए कि थे 
इस सबन्ध मे पूर्ण अनुसन्धान फरें। 
«>---ै....०००-- 3८ ८ 2 सन 22-4० प रन 2-2, पर८ ८ पक के रन पननब 
१--यगुरुणि गुरुमते ज्यो(तपे शाम्प्रकें 5पि, हे 
प्रथिंतविमलग्रीतिवेद्यके शब्दशास्त्रे.. 
२--अवज्ञा यैपस्माक विद्धति जना फेचि”पि ते । 
विजान ते प्राय स्वमृतिपरिणामावधि कियतू ॥ 
मतानुद्धिश्येय कृतिरपि तु मु ल्यमदिमा । 
जनिष्येत्येकोइपि सवद्ध तगुरुसेवाइतवम ॥ ( दोफ्फि ) 


ड़ गे 


तु €-७ है. 
प्य्त्प्ण रनफ्रफ्रए 

मुरारि मिश्र 

.. भट्ट और प्रभार के अतिरिक्त भी एफ़ सप्रदाय मीमासादर्शन 
मे चला - जिसका प्रयतक मुरारि मिश्र हुआ । इसीलिए इस सप्रदाय 
फो मुरारि-परपरा या मिश्र परपरा के नाम से मीमासक धअभिद्दित 
करते है | सरझ्त साहित्य में अनेक मुरारि मिश्र हुए-णएक मुरारि 
अनधेराघव का लेखक हुआ । साहित्यिक “मुरारेस्तृतीय पन्‍्था” इस 
इक्ति को उसी फे साथ संगत फरने का प्रयत्न भी करते हैँ। पर यह 
परपरा प्रथतेक मुरारि द्वितीय मुरारि मिश्र है। इन तीना परपराशा में 
भट्ट-परपरा का सबसे अधिक प्रचार हुआ, प्रभाकर का उससे यम, 
अर यह तोस री तो एक प्रकार से नाम मात्र ही फी रह गई है। इसका 
सबसे बड़ा कारण यह है! क्रि इससे सबद्ध साहित्य प्रायललुप्त साहा 
गया है ! फिर भी हम स्थान स्थान पर इसको शास्त्रीय स्प्रूप प्रात 
करते हँ--निश्चय ही यह मुरारि मद्दान्‌ प्रतिभाशा्री यरिद्वाव था“ 
निसके बिपय में “मुरारेस्तृतीय पन्‍्या” यहू लोकोकि झत्यन्त प्रचलित 
है. यह तीसरा पन्‍्या यही तोसरी परंपरा है- जिसका प्रस्तुत प्रध्तग 
में विधेचन किया जा रह है 


रघनायें 
, फेवल इस प्रकार की किंददन्तियों फै अतिरिक्त हमें इस विषय में 
कुछ भी ज्ञान नहीं था। महान सौभाग्य फा विषय हैं कि थाई 
समय पृ इसकी रघनाओ के कुछ अंश ढा० श्री उमेश मिश्र पो प्रात 
हुए हं- इनमें प्रथम “श्रिपादनीतिनयम्र! हैः और दितोय “रद्द 
ध्यायाधिकरणमण/ है। प्रथम में प्रार्म से जैमिनि सूत्रों फी पार पाई 
की ब्यारुया है पएय द्वितोय में लेमिनि सूथ के एकादरा भष्याय फे शुई 
अरश फा मिम्पण है| इन दोनों दी का प्रकाशन दो धुफा हे । 


मुरारि-परपराों (( ए८३ ) 

'काल 
कुछ समय से डा० श्री का एवं डा० श्री उमेश मिश्र के प्रयत्नों 
से हम इसके काल के सबध में भी अकाश में आये हैं। मुरारि मिश्र 
स्वय विपरण, विवेक, ५पजिका और परिभाषा तथा चन्द्र, श्रीकर, नन्‍्दन 
आदि का डल्लेख करता हैं--ये ग्रथ और लेखकों के नाम हैं--जो 
उससे पहले द्वो चुके थे। चन्द्र और ५जिका इन दोनों नामों से यहू तो 
स्पष्ट हो जाता है कि यद्द अवश्य द्वी शालिकनाथ से पहले हुआ होगा। 
गणेश उपाध्याय के पुत्र वधेमान ने अपने घुसुमान्नलि के व्यारयान 
मे इसे तीसरी परपरा के मीमासऊ के रूप में प्रस्तुत किया है--जिसका 
काल १३ वीं शताब्दी है । अत इससे पूचे इसका काल द्वोना स्वाभाविक 
है | घट्ट समय १९ वीं एवं १२ वीं शताब्दी का मध्य भाग हो सकता है। 


उ७के विचार 

यह तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमे इसके सपूर्ण विचार उपक्षच्ध 
नहीं हो सके, फ्रितु जितने उपलब्ध हैं, वे द्वी इसके विचारों की मद्दत्ता, 
स्पष्टता, उपयोगिता एवं विद्वत्ता के प्रत्यक्ष प्रमाण हैँ । विशेषकर 
प्रामाण्य-चाद पर तो इसके विचार सम्था स्वतन्न एवं मौलिक प्रतीत 
होते हैं | मुरारि मिश्र एक असिद्ध नेयायिक भी था--उसने प्रामाण्य 
फी चर्चा में मीमासकों द्वारा । भट्ट विशेषत प्रभाकर ) संस्थापित स्वत 
प्रामाण्य को पुष्ट नहीं क्या । उसके विच'र इस ग्रसग में इन दोनों ही 
से भिन्न हैं व न्याय से प्रभायित हैं । 


विद्वानों द्वारा आंदर 

विवशता-बश हम चाहे ध्स विपय में कुछ कहने में श्असमथ हो 
सकते हैँ--किन्तु विद्यानों ने स्थान स्थान पर इसको उद्ध त कर इसके 
सिद्धान्तों फे प्रति अगाघ श्रद्धा ओर समान अदर्शित किया है। कहीं कहीं 
प्रथकार इसके मत को “ मिश्रास्तु” यह उद्धरण देते हुए ख़टन के लिये 
प्रस्तुत करते हैं । स्थय श्री गायाभट्ट ने अपनी भाट्ट चिन्तामणि में 
कुमारिल के साथ साथ इसको भी आदर दिया। गगेश छपाध्याय के 


( २८४ ) मीमाता-दर्शन 


पुत्र चर्धेमान ने अपनी कुछुमातलि में इसे स्थान दिया--यह तो हम 
ऊपर वता हो चुये 8। इस प्रकार स्थान स्थात पर विद्वानों द्रा 
प्रदर्शित यह समान इसकी तात्कालिक भमद्दत्ता प्रमाणित करने के लिए 
परयाप्त ६--आज चाहे उस साहित्य शरीर प्रिचार लुप होगये हा। 

हमें महान दुःख आर सकोच के साथ यह स्त्रीकार करना पड़ रहा 
हैं कि इस महान विवारक के अनुयायरिया की हम सोव नहीं फर सफ्टेट 
मिश्रय दी यदि यहू सब साहित्य हमें प्राप्त दो जाता, तो मोमासा- 
पाइमय के 'चार वाद लग जाते । 


॥ डी 


१०“घम्तीक्षए 


पूर्वे-स्तभों मे प्रतिपदित इन तीनों परपराओं ने मे मासा-दर्शन 
को अत्यधिक पुष्ट किया-इसमे कोई सशय नहीं है। निम्धय ही इन 
तीनों सप्रदायों के प्रवतेऊ तीनों ही विद्वान्‌ महान विचारक थे । इनमे 
तृतीय महामनीपी के विचारों से पूर्ण रूपेण हम परिचित नहीं हो सके- 
पर प्रथम दोनों महारथियों के विचारों की दृष्टि से तो हम पूर्ख प्रसाश 
मे हैँ। चाददे ये दोनों गुरु शिष्य रहे ह्वों या नहीं रहे हॉो-किन्तु इतना 
अवश्य है कि इन दोना में कोई किसी से पिछडा हुआ प्रतीत नहीं देता! 
ही सकता है-प्रभाग्र के विचार अपने शुरु की अपेक्ता भी आगे बढ 
गये हू।-फिन्तु कुमारिल की खाहित्यिक शैली ने उन्हें प्रभति की दौड़ मे 
अपने से आगे नहीं होने दिया। निश्चय ही प्रभासर के मन्तव्य तर्क ये 
अभेद्य कपाटों से आवबूत थे-किन्तठु कुमारिल के विचक्तण और णक से 
एक बिलक्षण 'अ्रनुयायियों द्वारा चलाये गये युक्ति-तीरों फे समत्त उनकी 
दृढता ठिऊ नहीं सकी। जितने योग्य ओर विद्वान अनुयायी छुमारिल 
को मिले, उतने प्रभाऊर को नहीं मिल पाये-यद्वी कारण है कि सब कुछ 
विशेषद्ाश्रों के होते हुए भी प्रभाऊर के सिद्धांत अधिक प्रचार 
नहीं पा सफे । ॥ 


फुमारिल इस द्शि में चस्तुत भाग्यशात्री था। उसका एक एक 
भक्त या शिष्य इतिहास में अपना श्रपना निजी स्थान रखता है । मडन 
मिश्र, वाचस्पति मिश्र और पार्थसारथि मिश्र जैसे महान्‌ तकेशास्ती इस 
परपरा में हुए-फिर भला ओर कौन सी परंपरा इसफे समक्ष अपना 
मस्तक ऊँचा उठा सकती थी। यह एक निधिवाद सत्य है कि यदि इन 

न छे 0] 

उपयु फ मद्दामनाथ्रों जैसे दश पाँच प्रचारक भी अभाकर-दर्शेन के हो 
जाते-तो आज हम उसे घहुत ऊंचा उठा हुआ वेखते ) उल्तकी बिहृसा 


सन्ाता ( *६६) 


ओर मौलिक्ता का तो उ्यलन्त अमाण यही है कि ऐसे ऐसे भयक्र 
प्रतिहवन्द्ियों फे रहते हुए भी यह और उसके सिद्धान्त अत्यस्त आदर फ 
साथ जीपित रह सके । हु 6 


इनके अतिरिफ भी भट्ट-परपरा की अधिक प्रगति के अनेक 
फारग हैँ । भगप्रान्‌ शक्र।चाये श्पने युग पे एक माय और सारदिशिप 
प्रतिनिधि रह 8 । उनफे विचारों ने हमें प्रभायित ही नहीं फिया, अपितु 
हमार, नेद्त्य करते हुए हमारे जीबन या मागे हो परियतित फर दिया। 
सार देश पर उनके सिद्धास्तों का एकाधिपत्य रहा श्रीर उनये! एक पव 
याक्य को विद्वानों ने वेदआक्य के समकत्त मान कर समासित क़िया। 
निश्चय ही उनने अपने जीनन और रचनाओं में मौम'सा-दर्शन को 
भद्द क्त्यपूर्ण स्थान दिया। पर एसा करते समय उनने अपनी भारतधा 
फेघल भट्ट-परपरा ये प्रति ही प्रदर्शित की, सय परपराओं के प्रति नह । 
इनके भिचार्रा से यहू +पष्ट सकेत मिला कि मीमासा फ्री अन्य परपराय 
फेयल विवाद की सामग्री हैं | यदि व्यथद्दार के रूप भें मीमासा के किसी 
मप्रदाय को सर्याय सत्यार दिया जा समता है-ते यह भट्ट-सप्रदाय द्वी 
हो सफता है | झायाये शफर पक यह उद्धोप कोई साधारण पोपणा नही 
है-यह तो एक भ्रकार फी बड़ी से यड़ी प्रतिप्ठा श्ीर मान्यता है । शकर 
के इस हप्टिफाग ने धराय वेदात फे प्रत्येक धपासफ ये लिए सो इस 
परपरा का अध्ययन अनिषयायें कर ही दिया-पर इसग्रे अतिरिक्त भी 
मैफड़ों व्यक्तियों को इस ओर प्रेरित क्रिया। शार्स्त्रों में तो यहू पर 
प्रकार से स्वसंमत लोफोक्किसी ही गई-- व्यवद्यारे भट्टनय ?) भू 
परवरा के अधिक अनुयाय। होने फा यदू सबसे मड़ा निमित्त है। 


चाहे हिन्‍्हीं आधारों पर क्यों न दो पर निश्चय दी सार कर्मदरांड 
यो भी इस परपरा ने अन्य स॑प्रदार्या को अपेक्षा अधिदा पय-अदर्शोन 
प्रदान किया। और परपरात्रों ने भी इससे प्रत्पक्त या अप्रस्पत्त में रणाए 
छी तथा २४ मीं या १४ मी शताब्दी सके आ फर तो इनके पअलुयाधियों 


(२४७ ) मोमासा-दशन 


की सरया सहत्तों तक पहुँच गई | दक्षिण ओर मिथिल्ला ६न सब के 
केन्द्र रहे । इस समय तक मिथिल्ला में तो पूवे-मीमासा का अध्ययन 
चरम सीमा तक पहुँच चुका था। कहते हैं कि १४ वीं शताब्दी में विद्या- 
पति ठाकुर के आश्रयद्ाता राजा शियसिंह के कनिष्ठ भ्राता राजा पद्मसिद्- 
की रानी विश्यास देयी के काल में एक तालाब पर “चतुख्चरणयज्ञ” 
हुआ था-निसमे १४०० मीमासक आमत्रित किये गये थे। डा» श्री 
उमेश मिश्र के प्रतिपादनानुसार इन विद्वानों की सूची मिथिला के एक 
पड्चित के यहाँ सुरक्षित है । 


इम प्रकार सक्षेप में मीमासा के लेखक चाह्टे ऊम हुए हों, किन्तु 
इसके विद्वान और अनुयायियों की सरया हमारे देश में उस श्राध्यात्मिक 
काल में अन्य किसी दर्शन से कम नहीं थी। में तो यह भी मानने के 
लिए तैयार नहीं हूँ कि लेखऊों की दृष्टि से भी हमारा यह दर्शन किसी 
अन्य दशेन से पिछड़ा हुआ हो । यह तो हमारा दुर्भाग्य है कि प्रभाकर 
का पूर्ण साहित्य प्राप्त तदीं हो सका, उसे योग्य शअ्रनुयायी नहीं मिल पाये 
आर मुरारि मिश्र के अ्र्थों की हम शपनी श्रयोग्यता के कारण रक्षा 
करने में असमर्थ रहे, अन्यथा यह दर्शन आज ओर भी अधिक्र उन्नति 
की पराकाष्ठा पर द्ोता । 


११० मिक फाछ 
सामान्य-परिचय 


सस्क्त साहित्य पर अनेक प्रद्चार की विपत्तिया इस घौच फे समय 
पर झाई -थनेक् प्रऊफार फे शासनों की तोम्न ृप्टि फा उसे लद्दय यमन 
पढ़ा । फिर भी यद्द उसी की शक्ति भी कि यह (तने समप-मय फाल को 
पार करके भी ज्ञीवित रह सका। भारत फे लाहले सपृर्तों ने सप प्रदार 
फे भौतिक फष्टों को सद् सदर फर एक-तपरवी के रूप में ध्यपना जोयन 
यापन करते हुए इस भारत की अमूल्य निधि पी रछ्ाक्रा , विगेष कर अपने 
त्याग और फप्ट-सहिप्युता फे लिए विख्यात यहाँ के आद्ाण-पर्ग ने 
सध कुछ वलिदान करके भी सत्कृत फे अष्ययन और क्ध्यायन को नदी 
दोडा। भिन्न मिन्न अक्लोभन भी उन्हें कुफा नहीं सफे, यही कारण है कि 
ध्राज्ष भो सारा पिश्व सध्सत फो एफ सर्पे>सपन्न भाषा के रूप में पेख 
रहा है। भारत-चर्ष के ल्षिए तो सरझत से यदुकर कोई बपौतो दी नहीं 
है | सेरक्षऋ्-साद्वित्य और उसझछा देनां छे इतिद्वात से मिक्नाल देने के 
याद मेरी रष्ट्र से तो भारतोयता साम्क की फोई चीज ही नहीं 
रद्द ज्ञाती | 


धस्तु, फाल भौर परिस्थितियों या यदू बसपात सं(ह्ठव-साहित्य 
के झन्य भर्गों की तरद मीमांसा-दर्शन -पर भी हुप।। विशेष रूप से 
प्रिटिश-शासन के फातज् मे दस अफ़ार का आाष्यातिर विधारधारारं तो 
पक पशार से लुम सी दोने क्षरा। जहाँ भारीय मानव का गदय 
आस्मिक उत्थान था, पद्दों वह अय भौदिक उत्थान दी के अरनां सपरत 
मानने कगा। ससार दा औपरिक चारुषक्य उसको इतना प्रिय और 
सत्य प्रतीत टुषा कि पद्द इस दृष्ट की हपासना >िप्तो धाटष्ट पत्ञ की 
प्राप्ठि की झ्पेपता अच्छा समगने क#गया। समय का प्रपाद भी १५ 


आधुनिक काल (२८६) 


अग्रतिशील नद होता है-जिसे सदसा कोई रोक नहीं सकता ! ज्ञोगों के 
इृष्टिकोण में यद जो मौलिक परिवतेन हो गया-यहीं से सस्कृत-साहिल्य 
का हास प्रारम्भ हुआ। सह्कृत-साद्ित्य ने तो कभो भी लौकिक 'चाझ- 
'चक्‍य या मोटर, वगला आदि भौतिक वेभश्रों को जीवन में मद्दत््त-पूर्ण 
स्थान नहीं दिया । उसके कातक़ के राजा सहाराजाओों तड् फो तपोधनों 
से जा कर एक नियत समय में निवास फरने के अतिरिक्त सारे जीवन 
भर कतेत्य की शिक्षा लेनी होती थी और उनके अधिष्ठाताओं फे चरण 
घृमने हाते थे | यों कै प्रधान-मन्नी का जीवन कितना सादा ओर रहन 
सद्दन कितना ऊँचा था-चाणक्य इसका ज्यलन्त प्रमाण है-जो अपने 
शिषष्यों द्वारा निमित व गोबर से लेपी हुईं कुटिया में निवास कर इतने 
विशाल्न राज्य का शासन चलाता या । कद्दा बद्द स्प्णमय प्रभात और फहाँ 
यह साध्यकाल। इवने आदर्श से गिरकर फेधल मोटर, बंगला और 
अन्य भौतिक उन्नतियां को जीपन फा सर्वस्न प्रिद्ध कर देना संस्कृत जेसे 
ऊँचे साहिय का काम नहीं था। ऐसी स्थि।त में पदले उद और फिर 
आअग्रेजी इन भाषाओं को राजकीय समान प्राप्त हुआ-ड सके पढने पढाने- 
घाक्षों फो उच्च उच्च पद और प्रतिष्ठाएँ दो गईं य यहीं से जीवन क दृष्टफ्ोण 
के परिवर्तित हो जाने के कारण सस्क्ृत-सादित्य के हास फा 
सूनपात हुआश्रा । 


इस भौतिफ-युग में भज्ञा कमें-फाडका जीवन में क्‍या स्थान रह 
सकएा था। जहाँ मानव-जोवन में उसका अनिवाये स्थान था, पहाँ 
अगर पह एम शास्त्रीय संरपत्त-मात्र रहू गयां। उनका अनुष्ठान तो 
दूर रहा पाश्चात्य-प्रवाद में बह फर लोग उनझी श्राम्ति-पूर्ण समा 
लोचनाएँ तक करने कूगे | ऐसी दशा मीमासा जेसे दर्शन का प्रचार 
फम होना ता और भा स्वाभाविऊ था। लोगों की विचार और 
बिदेझ शक्ति का भो दस हुआ और उनने दर्शन जेसे ।भीर विपयों 
को पदने की अपेक्षा साहित्य जेसे सीधे से सीचे और रोचक विपय 
पहने मारम्प कर दिये। यद्दी फारण है कि प्राय संपू््ठ दशेनों व 


(२६०) मीमासा-दर्शन 
पिश्ंपत पेदिक-साहत्य को परपया का श्रयाह् घहुत ही मन्द' 


ह्टो गया । 


ये सघ ऐसे निमित्त हूँ- जो प्राय असिद्ध हैं और जिनके दिवय 
भें जधिफक पिरतार की आधष्यफता नहीं है। इस भयफकर स्म्रमण॑- 
फाल में भी जेसा कि उपर फष्ठा जा चुका ह्े-पडितों ने एस साहित्य 
फी रफ्ता की। कोई राजफीय झआपभ्रय उह्दें प्राप्त नहीं था, न उनको 
ओर ही फोई मौतिफ ज्ञाभ होता था, फिर भी धनने अपना एक पत्तब्य 
समम्कत कर सारा जीपन इसके भेंट किया। उसी योटि में ध्ाने पाले 
उन तपरिययों में मीमासा दी सेया मरने पाले भी दश और फाल की 
टप्टि से फम नहीं हुए) बीसवीं शताबदों में भी अनेफ पिद्वानों ने 
मीमासा-डशेन की सेवा दी, और 'अब भी फर रहे है| थाज भी 
हमारे देश में सेकड़ों उत्तम मीम|सक जीवित हैं, पर उनकी सेयायें 
सर्वथा मृछ सेवायें हैँ । परपराशा फा बाघन 'अब पूर्णश विन्दिप्त दो 
गया है झौर व्यापक दृष्टिफोश से पष्ययन अध्यापन प्रचलित है। धनमें 
से बहुत फम ने अपने विचार कज्षिपि-यद्ध थिये हैं। ध्त' हस प्रसंग में 
फेपक्ष ६न्हीं फा यहाँ एउन्‍लेप पिया जायेगा-गिनके प्रन्य हमें प्रा 
होते | उनके अतिरिक्त इस दर्शन के पिकाप्त में एम गृज-सेयर्श एा 
भी फोई फम मद्दस्व नहीं है | 


ष्फ 

दो धाराए -- 

थींसमों शताददी फे मीमासा-दर्शन फे विधार्य फो दम दो 
दिशाह्ां में फाम परत हुए देखते हैँ। शुद्ध एक दिद्वान इस प्रशार पे 
शुप-जिनने सीमासा-दर्शन का प्रापीन और अर्माचीन दोनों प्रशर 
की समालोचनात्यफ प्रणाली पर अभ्ययन किया आर विफादापिद 
विपया पर छापने अमुसाघा _पूर्ण निर्णय प्रस्तुत किये। इस प्राएर कै 
विद्यायों का फाय-तेय अधिरस्तर पड़ना कौ( लियना ही रहा, अष्यापा 
थी चो।र उनही अर्पत्ति बहुत कम रही। इस भकार थाएं एनने | 


आधुनिऊ-काल (२६९) 


संस्कृत्र-महाविद्यालय में पढा कर भोमासा-शास्त्री या आचारये पेदा न 
किये हों, पर ऐसो मौलिक ऐन उनने दीं--जिनके फारण उनको 
सेवाओं का बहुत अधिक महत्व इस दशन के इतिद्ास में है! इसका 
अथ यह नहीं है कि उनमे पढाने की शपथ ले रखो थो, या उनके कोई 
शिष्य ही नहीं रह्दे-उनके जोवन के प्रम्ुुप्त काये को लेकर द्वो ४से 
घारा का रूप दिया जा रहा है। दूसरो धारा में इस प्रकार के व्यक्ति 
थाये--जिनने मुख्य रूप से अध्यापन का कार्ये करते हुए सेंकहों 
मीमासकों को तेयार करने फे साथ साथ मोलिक रचनाय भी को। 

एन दोनों ही घाराओं में हम बॉंपवों श॒तावरों के साहित्य को प्रायः 
विभाजित देखते हैँ । इनमें प्रथम के स्लोत मह/सहोराष्याय श्रीगणानाथ 
मा हैं: और द्वितीय फे महासदोपाष्याय श्री कुप्पु स्वामी शास्त्री । 


१--श्री गगानाथ का 


विद्दार प्रान्त फे दरभगा जिले भे स्थित गन्धयारी नामक गाँव 
में २४ सितम्बर १८७१ ६० में आपका जन्म हुआ। इनके पिता का 
नाम तोर्थेनाथ मा और माता का साम रामकाशों देवी था-ये उनके 
तृतीय पुत्र थे | सस्क्ृत, दिन्दी और अप्रेजी तोनों भाषाओं पर आपका 
समान अधिकार था पव तीनों द्वी के साहित्य का उयापक 'अव्ययन इनने 
अपने विद्वान गुरुओं की देखरेख मे किया था--' जिनमें श्री चित्र- 
घर मिश्र और मद्दामहोपाध्याय श्री जयरेव मिश्र का नाम विशेष 
उललेसनीय है। वनारस में आकर इसने प्यन्य अ्रगों फा भो महा« 
महोपाध्याय श्री शिवकुमार मिश्र व गगाघर शाप्जी झआदि विद्वानों से 
अध्ययन किया । इनके अध्ययन और सपूर्य काम पर श्ांधुनिक युग 
फा प्रभाव था- इसीलिए उनफा सपूर्ण ज्ञान प्राचोन और भ्र्वाचोत्र 





१--धीचिग्रधरमिश्रस्य मीमांसा पारदश्वन ॥ 
सतत मस्व॒तस्ट्स्प जयदेवस्य मदगुरो ॥ [मीमांसा मण्न के प्रारम में छा गदर 


(२६२) मीमासा-दर्शन 


दोनों पद्धतियों की समालोचनात्मक प्रणाली पर आश्रित था | समवत' 
सीमासा-द्शन का श्रध्ययन उतने श्री विप्रधर मिश्र से झिया। 
भीमासा छी टोन ही प्रणान्षियों का उन्हें पूणे परिचय थां और दोनों 
पर ही उतने अपने अन्थों की रचना की। अभाकर-प्रणाली पर दी 
सव से पद्ले मौलिक निवन्ध लिवकर इनने इल्ाद्वायाद विश्वविद्यालय 
से १६०६ इ० में “डाक्टर ऑफ लेटसं” की उपाधि प्राप्त की। 
प्रभाकर-परपरा से अधिक फास उनने कुमारल परपरा पर किया। 
छुमारित की तत्नवार्तिक और श्लोह्वातिक का शअम्नेजी में अनुपाद 
फरने फे अतिरिक्त शावर-भाष्य फा भी इनने अमुवाद किया। महन 
मिश्र फी “मोमासावुत्म णिफ्रा” पर सरत्ञ संह्कृत भें “मोमासा-मठन 
लाभ से व्यार्या की । पू्वं-मीमासा पर इनशी एक श्रोष्ठ भप्रेज्ी 
रचना उनकी “पूब मीमास[ इन इद्स सोर्सेज” है--जिसका प्रकाशन 
हिन्दू विश्वविद्यालय चनारस से ढा० श्री एस० राधाऊुप्णन्‌ के 
सामान्य एव प्रो० रानाडे के विशेष सपादकत्व में हुआ है। मीमासा 
की सभी परपराओं भर उनके सिद्धान्तों व ग्वर्तेकों का व्यापक परिचय 
इस प्रन्थ में दिया गया है और यद्द एक प्रय मीमासा के सामान्य 
पान फे किए पर्याप्त है । इसके अत में मद्दामद्रोपाध्याय डा० श्री उमेश 
मिश्र ने मीमासा का एक सज्लिप्त इतिश्वत्त भी प्रखुत किया दै--जिससे 
यह प्रन्थ शपने आप में सर्वथा पूर्ण दो गया है । इन मौलिफ कवियों 
के अतिरिक्त घनने भीमासा ही नहीं, सरकृत-साहित्य फे अन्य अ्गों 
पर भी लिखा और प्राय' ४० प्रयों का संपादन किया। £ नवम्भर 
१६४९१ ६० को अयाग में उनका स्वरगवास हुआ | 


अपमे जीवन में डा० मा० ने अनेरू शिक्षण सस्याओं फो प्रधान 
के रूप में घलकत किया । थे सेंन्ट्रल फालेम इलादाप्राद में सत्कृत के 
प्रोफलर, गषनभे््ट प्त्कृत कालेज बनारस फे प्रिंसिपल एवं नव" 
निर्मित इलाह्ायाद विश्वविद्यालय के ६ बपे तक ७पकुलपति रदे। ध्नप्न 
संपूर्ण जीवन विमिन्न कर्तव्यों में व्यस्त था; किए मी ये मोमाक्षाइशन 
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को कभी नहीं भूले और जीवन के अतिस क्षण तर उसझी सेवा करते 
रप्दे । उनकी सेवायें अपना एक लिज्ञी स्थान रखती हैं: 


इनके अनुयायियों को सरया बहुत विस्तृत है! इन्हे बहुत योग्य 
ओऔर अधिकृत शिष्य भी मिल्ते। इनके कार्यो को अशसा एवं इनके 
प्रात श्रद्धात्नज्षि व्यक्त करते हुए प्रो० आर० डो० रानाडे ने निम्न प्रशर्ति- 
घाकय फद्दे ई--“भारत में शायद द्वी ऐसा कोई विद्वान्‌ होगा-जिसने 
मीमासा-द्शन पर इतना वड़ा कारये किया द्वो। उनने श्लोक-बार्तिक, 
तत्रवातिक और शाबर-भाष्य का अनुवाद किया। यदि हम पुन्जन्म 
देते मानते द्वो तो यद कहना अत्युक्ति न होगा कि गंगानाथ कुप्रारिक् 
फे अवतार थे । यद्यपि ध्नकी थीसस प्रमाकर पर थी, पर जीवन का 
सारा काये उन्होंने कुमारिंल पर किया व उसी को तरह प्रयाग में 
गंगा के किनारे शरीर विस्र्जित किया। जीधन फे भर तिम समय एक 
मास तक मेंने पडितजी की योगासन लगाये पाया। ८नके मरने के ६ 
धटे पहले में और उमेश मिश्र उनसे मिले, यह उनकी »तिम मेंट थी। 
पैदार्शनिफों मे सिह थे”. ४। 


प्रो० रानाडे के ये थाक्य ढा० मा की सेवाआ ओर उनके 
व्यक्तिगत जीवन फे विषय में प्रश्रश हालने फे तज्िए पर्याप्त हैं। यदि 
ढा० भ्म नहीं होते, तो वे लोग जो-अ मजी के द्वारा हो सब छुछ पढ़ते 
लिखते हँ--5न तऊ पूर्व मीमासा को कौन पहुँचाता। उन्हों का यह 
प्रताप है. कि आज संस्कृत से अनमभिश्न व्यक्ति भो मोमासा फे मतन्या 
से परिचित द्वो सकता है। समालोचना के इस संक्रमण-फाल में 
मीमासा फो जो आधुनिक प्रतिष्ठा प्राप्त दै--ठसका सयसे श्रधिक श्रेय 
डा० मा को हैे--भौर यदो उनका एक वास्तविक स्मारक है । 


२ मद्याभहोपाष्याय श्री कुष्पू स्वामी शास्रो 


अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान आदि सभी दृष्टियों से मोमासा 
फो सार्वदेशिक प्रगति की ओर अग्रसर करने का सबसे अधिऊ श्रेय 


(२६४) मीमासा-दृशन 


भद्ामद्ोपाध्याय श्री कुप्पू स्वानों शास्ती फो है। दक्षिण भे मन्नासपुड़े 
सामक नगर के निवासी श्री राजू धास्री ५७ कावेरी तट फे तिरंवसनल्लूर 
( तजौर भ्रात ) के निवासी श्री रामसुब्बा शादी इन दो मद्दाव्‌ विद्यनों 
फ्ो दो यही प्रपरायें मद्ामहोपाध्याय श्रां छुप६- स्वामी शास्त्री फे पूवे 
अचलित थीं । इन्हीं दोनों बिद्नानों के व्ियार्थी अत्यन्त मान्ना से थे। 
इनमें से श्रथम परपरा ने बुप्पू-स्थामी शास्त्र) को जन्म दिया। भरद्गास 
भान्त के कावेरी वंट पर “गणपति-अम्रद्मरमू! इनऔ जन्म-भूमि थी। 
थे पूब और उत्तर-मीमास! के अगाढ़ विद्वान्‌ थे एव संस्कृत और प्र जी 
दोनों ही भाषाओं पर समान अधिकार रखते थे। विस्नैय्यार सत्कृत 
काक्षेज के अध्यक्ष, मेत्लापुर सरकृत काज्नेज़ के मिंसिपल एवं मद्रास 
प्रेसीडेन्सी काश्षिज के सत्कृत प्रोफेसर के रूप म इनने मीमाधा-दशन 
फो श्रमेक विद्वान्‌ भेंट किये । इनक शिष्या का सीमाध्षा पर पूर्ण आधि 
पत्य सा रह | अध्ययन, अध्यायन के अतिरिक्त मनु धन्धान और विद्वत्ता 
से परिपूर्ण अनेक मं।लिक क्षे लिख व अनेक प्रन्थों का संपादन किया- 
जो आज भी अत्यन्त आदर के साथ देखे जाते हैँ। इलाहाबाद 'भौए 
फलफे छादि की शोरियन्दक्ष काम न्‍्सा मे अभाउर और कुमारिल के 
छात्र-निर्येय घ अन्य विवादास्पद विपर्या पर इनने प्िद्धान्त रूप में 
झपने निर्णय दिये। विशेषकर ढा० भा से कुद्ठ एक विषयों पर इनका 
घेमत्य रह-जिसका दिग्दशंस स्थान स्वान पर ऊपर कराया जा चुदा है । 
फेपल दक्षिण ही नदीं, सारे मारतबर्ष में योग्य योग्य पिद्वानों और 
[प्रथों को जम देकर इनके वियाधियों ने मीमासा का उका बभा 
दिया | म० भ० अनन्त कृष्ण शारत्रों ने कल्स्ता विश्वविद्यालय, म० मं० 
, घिन्न स्पामी शाही ने दिन्‍्दू पिश्वविधालय व श्रा टी ० आर० पिन्तामण 
ने मद्रास में रहते हुए उनफे शेप काय को अमुश्ल रूप से पूरा क्िया। 
इनके अतिरिक्त इनके विद्यार्थी ऊँचे से ऊ थे शेक्षणिकर एवं प्रशासनिक 
पदों पर समासीन हुए एव आज उन्हीं के अ्यततां से उनके स्माएक फे 
झूप से “मद्दामद्रोपाण्याय श्री झुप्पू स्वामी शास्त्रा रिसये ह स्टीव्यूट्ट 


की स्थापना की गई ह--जी बेदुक वाडमय को बहुत ठाख सेवा कर रदा 


झाधुनिक-क जल (२६४) 
है । आह्न भारत फे कोने कोने में जहाँ जद्ाँमीमासा का प्रकाश 


टिमटिमा रदा हैँ -घह सम इसा महामना फी देन है। शिक्षण प्रणान्नी | 


में भिन्न भिन्न स्थानों पर आज मीमासा को जो भो मद्बत्त्पपूर् स्थान 
शसिला हुआ है--बद इन्दों को सेवाआ। का मूर्ते रूप है । 


३ पंडित सुदर्शनाचाय 


इन दोनों परपराओंं के अतिरिक्त भो छुद्ठ विद्वान्‌ हुर-ज्रिनर्भे 
पञ्ञाव के निवासी श्रो सुदशनाचायने मो शास्त्रदीपिका के तकीपाद 
फी व्यारया १६०७ ई० में लिस्ता। तकेपाद्‌ को सममाने के लिए 
इससे अधिर सरल और उजिस्ठत व्याब्या और दूसरो नहीं हे। ये 
राभानुज-मत के अतु॒यायों थे । इनने मद्रामह्ापाध्याय प० गगांधर 
शास्त्री से सस्क्र का अध्ययन क्रिया । यद्यपि विद्वार्नों को परपरा में 
इस व्याख्या का उतना समान नहां हुआ-किए भी विषय को सरल 
ओर सुगम बनाने में लेखक को इसमें पर्याप्त सफनता मिल्नो है। 
प्रारभ में यिवरण के रूप से भट्ट और प्रभाइझर के सेद्धान्तिक भेदों का 
स्वरूप भी इसने छपस्यित किया है। बनाएस से इतका प्रद्माशन दर 
चुका है । 


४ ऋकष्णवाथ न्‍्याय-५चावन 


एक सरल शोर सकल उ्याय्याकार फे रूप में श्री क्षणनायथ फो भो 
समीमासा-साहित्य से अच्च्री प्रसिद्धि मिलो है। यह नव्रद्वीप फे पाख 
भागीरथी नदा के किनारे पूर्नेस्यज्ञा नामक गाँव का नियासा था एव 
प्रस्तुत दूशन का बहुत श्रप्ठ विद्वान्‌ था। झापदेव के न्याय-प्रश्राश पर 
“अर्थ -दर्शन” एव अथ-प्तप्रह का भी व्यार्या को है-इन दोनों दो का 
मूल मर्थों के साय फलऊत्ता स॑ प्रकाशन दो चुड्ा है। सन्‌ १८६६ है० 
सें इनने अपनी अथ-दुशनों फो समाप्त किया-उनके समय हऋा इसोसे 
“निश्चय हो जाता दे । 


है न 


-्क 


(२६६) मीमासा-दुशन 


४ वामन शास्त्री किंजवडेकर 

पूना में रहते हुए श्री धामन शास्त्री ने भी सोमांसा-द्र्शन फी चहुद 
सेवा फी, पर दुर्भाग्य है कि शीत्र द्वी वे अकाल मृत्यु के आस दो गये। 
पूना में मीमासा की पुरतकों के प्रकाशन के लिए इनने पक संस्था फ्री 
स्थापना को | इनका “पश्वात्षभन-मीमासा” नामक ग्रन्थ श्रानन्दाभम 
ससक्त सीरीज, पूना से प्रकाशित दो चुका है। जीवन के भतिम घछयो 
में वे प्रफरण-पविका की एक पुरानी व्याझ्या फे प्रकाशन फा फाॉम फर 
रहे थे-जो अभी तऊ भी पूर्ण नहीं दो पाया है । 


६ महामदहोपाध्याय प० गोपीनाथ कविराज 

फविराजजी गवर्नमेण्ट ससकृत कालेज घनारस के मिंसिपत्ष ये। 
भारतीय दशन के उच्च कोटि के विद्वान थे और इनमे पूर्व पश्चिम फा 
छुन्दर सम्मिश्रण था। इतनी गद्दन पिद्तत्ता के द्ोते हुये भी इनने ज़िसां 
घहुत फम है। मीमासा पर इनने तश्रवार्तिफ के श्रप्मोजी अमुधाद 
( 8० म्रा० ) का प्राक्कथन लिखा एवं “भीमासा-मैनेरिक्रप्टी” का छेटलाज 
प्रस्तुत किया । कुछ वर्ष हुए, इनका देद्दान्त हो गया । 


७ महामद्दोपाध्याय पी० वी० वाणे 

यद्यपि काणे का मुख्य विषय हिन्दू धर्मं-शास्त रद्दा है श्रो( उसी 
पर इनने मौलिक रूप से फार्य किया है, फिर भी उनके धमं-शास्त्र पर 
लिखे गये प्रथों में हम पूर्व-मीमासा फे गहन ध्ध्ययन फा परिचय पाते 
हैं| मीमासा पर भी इसने ए% अत्यन्त सत्तिप्त परिचवात्मक पृत्तिकां 
लिखी ददै-जो अत्यन्त उपादेय है। थे घयई के श्रछ्तिद्ध पकील के हुए में 
चछत्यन्त अ्रतिष्ठा आप्त कर चुके है । पठन-पाठन के अतिरिक्त व्यवसाय में 
लगे हुए भी इनने सरक्षच सादिस्य-की जो सेवा की है, बह पर्तुत मदन यहै। 


८ ५० पशुपति नाथ शारी ॥ हे 
ये बग'ल के प्रसिद्ध विद्वान थे भोर कहाइत्ता विश्यधिदययालम में 
मोमासा फे लेक्चरार थे | सौमासा पर “पूर्व मीमासा पी भूमिका 


आधुनिक- काल २६७) 


के रूप मे एक अत्यन्त विवेचनात्मक पुस्तक्न इनने लिखों है-जिसका- 
प्रकाशन १६२३ ई० में हुआ दै। इसमें ऐतिहासिक दृष्टि से अनेक 
धथ्य प्रस्तुत किये गये हैँ | बहुत थोड़ी आयु में ही आपऊा देद्दान्त हो 
गया-जिससे दम उनका अधिक साहित्य नहीं पा सके । 
&£ डा० ए० बी० कीयथ 

भारतीय दशेन में अत्यत रुचि रखने बाला यह पाश्चात्य विद्वान 
था-ओ पडढिनबरा-विश्यविद्यालय में सरक्त का प्रोफेसर था। इसने 
प्राय प्रत्येक दर्शन पर कुछ न कुछ अवश्य लिखा है। मीमासा-दर्श न 
पर इसका “कमे-मीमासा” नामक ग्रन्थ सन्‌ १६२१ में प्रकाशित 
हुआ-जिसमें मीमासा के सपूर्ण अगों पर प्रकाश डाला गया है । 
१० कनल जी० ए० जेक्ब 

इस दिशा मे डरे मदव-पू्ण अम्ज भी जेब हैं-जो एन 
सेना फे अधिकारी थे | इतने कठोर और व्यस्त काय पर अधिकृत 
होते हुए भी इनका भारतीय दर्शन और साद्त्य पर छो प्रेम था, वह 
अतिशय आदरणीय है । इनने मीमास। पर मद्दान्‌ परिश्रम के साथ “शाबर- 
भाष्य का सूचीपन्न” तेयार किया-जो बनारस-सरस्वती भवन से श्रका- 
शित हो चुका है। इनकी “लौकिकन्याया्ञलि”-जो तीन भागों में छूप 
चुकी है-इनफे गहन अध्ययन का प्रतीक है। उसमें मीमासा-न्यायों 
फा समप्रहात्मक विवेचन और उपयोग हम देख सकते है । यह 
दर अत्यन्त मौलिक कार्य है। सन्‌ १६११ में इनका देहावसान 

गया । 

११ महामद्दोपाष्याय वेंकट सुब्बा शास्त्री 

श्री शुप्पू स्वामी शास्त्री के प्रछय में दक्षिण की दो सीमासक- 
परपराओं का उल्लेप किया जा घुका है-उन्हीं मे महामद्दोपाध्याय 
राम सुब्पा शास्त्री की परपरा में श्री बेंकट सुब्या शास्त्री ने पदारपणय 
किया ! ये मधुर भ्ान्त के रहने पात्ने थे ओर श्री छुप्पू-रवामी शास्त्री 
ये अनन्तर मैलापुर संस्कृत कालेन के अध्यक्ष पद फो इन्द्दी ने शलछृत 


(२६८) मोमोंसा-दुर्शेन 


“किया। इनके गुरु राम सुब्बा शास्‍्त्री मद्दा्‌ विद्वान श्रे-मीमापा के 
साथ साथ वेदान्त में भी इनकी अच्छी गति थी। फ़िंतदन्ती है डि 
इतने द्ग्विज के लिए भिन्न मिन स्थानों पर शास्त्रार्थ किया। वनास्स 
को ज्ञानवापी में इनने अद्वत्त, पिशिष्ठाह्नेत, और द्वौत त्तीनों स्तरों पर 
समासीन द्वो कर शास्ताथ सें विजय प्राप्त की | दक्षिण में इनके सेस्छों 
घात्र थे-जिनम्रे श्री बेंकट सुब्या शास्त्री का प्रमुख स्थान है। मोमासा 
पर इनने भाट्ट-इल्पतरुए आदि अ्रनेर बिद्वत्ता-पूर्ण प्रन्य जिखे। 


१२ महामहोयाध्याय श्री चिन्नस्पापी शांस्प्रो 


दक्षिण की जिन ठो परपराओं फी चर्चा ऊपर फी जा चघुशी है“ 
सन दोनों ही के वास्तत्रिक प्रतिनिधि श्री चिन्रत्वामी शाप्तों हैं। हुपू 
स्वामी शास्ती से मेज्ञापुर सरकृत कलिन में सोमाशा-द्शंव का अध्ययन 
फर इनने राजू-परपरा का एप रवय राम-सुब्या शास्त्रों से श्रध्ययत 
फर द्वित्तीय परपरा का भी प्रतिनिधित्व प्राप्व किया। इनमें आकर वे 
दोनों परपरायें लीन दो गई और एकरूपमय हो कर स्वतोमुह 
विकास की ओर शअ्रप्नसर हुईं। शास्त्री जी का जन्म मद्रास प्राव के 
फपालतराकपुरम्‌ ( माहुऊुछ्तूर ) में उत्तम श्रेत्रिय और फर्मफाड के 
विशेषज्ञ प० रघुनाथ श्रात्रिय और देगे अजपूणा से हुआा। अन्नपूर्णा 
जैसी देविया भारत के इतिहास में यहुत कम मात्रा में मिलेंगो-तिर 
सथ प्रकार के गृह-कार्यों में क्ग्त रहते हुए भी स्पर्रों फे साथ संपू् 
हैचिरीय शास्रा कठस्थ थो । इस आदशे दपति से जन्म लेन काद्दी 
यह श्रेय है कि श्री चिन्न्वामीनी केवल मोमांसक ही नहीं वने, परलु 
फर्मे-फाढ और पैदिक-सा द्वित्य पर भी उनका व्यापक शआधिरत्य 
सका । तिरुवेय्यार-सस्झत-साज्ेज, दिन्दू-विश्वविद्यालय, पन्तारतस। 
तिरुपति संस्कृत मद्दाविधालय, फलकप्ता विश्वविद्यालय आदि दधवर्म 
शिक्षण-सत्धानां में विभागीय अध्यक्ष भौर श्रभ्यक्ञ के रुप म॑ इनने 
मीमांघा-दर्शन की जा सेवायें को हँ-उतरू परिणाम फे रूप में भा 
-सारे देश में हम सैंकड़ों को मात्रा म॑ उश्चक्लोंट फे मीमांधक देख रद 


नशा 


आधुनिक-छाल (२६६) 


हैं। मीमासा के इतिद्दास की दृष्टि से वर्तमान काल में यदि कोई 
परपर। चक्ष रही है, तो वह श्री चिन्नस्वामो-शारत्री-परपरा ही है । 
छव्ययन और अध्यायन की दृष्टि से दक्षिण भारत में मीमासा का प्रफाश 
फिर भो देदीप्यमान था ( इन्हीं की पू७-परपरा के फारण ) पर उत्तर-+ 
भारत मे 'आज्ञ स्थान स्थान पर सीसासा का जो डिडिस घोष हमें 
सुनाई पड़ रद्दा दे-पह इसी मद्याकाय, अतएवं प्रभावशाली मद्दा-पुरुष 
फी देन है | इनके आने से पदले बनारस >से सस्कृत-बिद्या के केन्द्र 
में भी मीमासा की जो स्थिति थी, वह स्बे-विदित है। उसीके उत्थान 
के लिए ती मद्यामना मालवीय जी ने इन्हें पूथे-मीमासा के प्रधान- 
ध्ध्यापक पद पर प्रतिष्ठित किया था । काशी मे रहते हुए मीमासा फी 
जो सपा उनने की-उसीका यद्द १रिणाम था कि कलकत्ता>विश्वविद्यालय 
ने आदर के साथ इन्हूँ मीमासा के आसन को सुशोभित करने के लिए 
आसन्त्रित किया । वर्तमान में बगाल सरकार के 'अन्वेषण-विभाग में 
स्ति-पुराण-प्रोफेसर के पद्‌ पर आप कास कर रहे हैं | 

स० भ० श्री छुप्पू स्थामों शस्त्रों के अनन्तर श्रो चिन्न-स्वासी 
शास्त्री दी एक ऐसे व्यक्ति हैं-जिनने अपना सारा जीवन एकमात्र इस 
दशन की सेवा फरने में बताया है। इस दशोेन पर उनका व्यापक 
अधिकार है । वे केवल इसके अध्यापक ही नहीं रहे हैं, झपितु उच्च- 
फोटि के लेसक भी हैं । वेदक-सादित्य के भिन्न भिन्न अर्गों फे सपादून 
में अपने योग्य अधिकारी और विद्वान शिष्य श्री पद्टामिराम शास्त्री के 
सहयोग से इनने [चतना श्रम किया है-बहुत थोडे विद्वान्‌ ऐसा कर पाये 
है । ताहय-महानाह्यण, चुदती; आपस्तथ-श्रौत॒तूज, वोधायन-घर्मं- 
गृहयसुत्र, भामासा-ऋस्तुम, तौताधितम्रततिलक आदि ५०, ६० प्रन्थों 
फे ये सपादक हैं | मोमासा-न्याय-प्रकाश की ज्ञितनो अच्छी टीका इनने 
लिंसी हैं-धेसी पहले कोई टीका नहीं यी। तंत्रसिद्धान्त-रत्तावलि और 
यश्षतत्थ-प्रकाश इनकी मौलिक रचतायें है। इनकी इन्द्दी सेवाओं ए्य 
मंद्तत्ताओं से अमावित हो कर भिन्न भिन्न प्रशासनों ने इन्हें जहाँ मदहा- 
“अद्दोपाष्याय, चेइ-पिशारद, शाख-शत्ताकर आदि एच्च उप्राधियों से 


(३००) भीमासा-दर्शन 


संम्रानित किया दै-वहाँ सरक्न-जगत्‌ ने जयपुर जैसे प्रतिष्ठित सस्कृद- 
शिक्षा-केन्द्र के अ० भा० सस्कृत-सादित्य-सम्मेलन के शधिवेशन हा 
सभापति चुन कर 'अपनो अपार आस्या व्यक्त फी है । 


थेसव ग्रथ जहाँ उनके प्राक्ाशनिक येदुष्य के साक्षो है-वहाँ 
आचाये श्री पट्टामिराम शासतरो, प० श्री राम रवामो शास्रो, याल-पुम्द्राएय 
शास्त्रो, फ़णमुति शास्त्रो, घासुदेयाचायं, रामपद्रार्थदास, महेश्वर शात्यो 
आदि इनके स्नातक प्रसिद्ध मीमासझों के रूप में उनके अध्य|पन-कौशंन 
के घ्यज्ञत प्रमाण है । अत' यदि 8म यह कहें कि '्मष्ययन, प्रचार घौर 
प्र थ-प्रकाशन इन सभी दृ्टियों से मीमासा को सावदेशिक उत्थान की 
ओर ले जाने पाला कोई व्यक्ति इस काज़ मे इनकी समता के योग 
नहीं, तो मेरी दृष्टि से कोई अस्युक्ति नहीं होगो। हमारे सौमाग्य 
से अभी भी हुये बद्धावस्था फे न देखते हुए मीमासा की सेपा 
में सक्षर्त हैं | 


१३ महामहोपाधष्याय हा० श्री उमेश मिश्र 


श्राघुनिक काल के भारभ में हम जिस प्रथम घारा की चर्चा कर 
ध्ाये ६ं--छा० श्री पमेश मिश्र उप्ती के अधिकृत सवाहक हैं । मिथिला 
के घिद्दानों को जन्म देने फे लिए विख्यात गजदरा नामक गाँव र 
सबत्‌ १६४२ में आपका जन्म हुआ ) इनके पिता मद्षामद्वोपाष्याय पं 
ज़यदेव मिश्र एप चाचा प० मघु सूचबन मिक्र भारत के सुविख्यात विद्वाम 
थे। अपने पिताजो फे अतिरिक्त इनने महामद्दोपाण्याय टा० भी गोपीनाय 
फबिराज से स्स्कन और दशन-सादित्य का अध्ययन किया। मोमास। 
तो आपकी परपगत यपौती रद्दी है--आप महामीमाघक भवनाय मिन् 
एघ शकर मिश्र फे घशज हैं। एव मद्दामहोपाध्याय डा० गगानाय मना हे 
पश्चात्‌ आप द्वो ०फ भारत फे प्रतिभाशाक्षी विद्याय हू--जिन्‍्हें प्रणव 
विश्वविद्यात्षय ने “दाक्टर थ्ाफ लेटर्स” की उपाधि से समानिव 
किया। प्रांच्यविया-सम्मैलन फे दृशन धर्मशास्त्र विमागाष्यत् (१६२, 


आधुनिक-काल _ _ (३०१९) 


हक आ "हक 

मैथिल्ली साहित्य परिपद्‌ के अध्यक्ष एवं अयाग विश्वधिद्यालय में 
(१६२३ से १६५२ तक) प्रोफेसर पद्‌ पर काम करते हुए आपने संस्कृत 
साहित्य की जा सेवा की हे--बहू अपूय है। लेखनी पर आपका 
व्यापक अधिकार रहा है--यदा कारण हैं कि अप्रेजी, सस्क्ृत, हिन्दां 
ओर सेथिलो इन चार्से भाषाओं में इनके द्वारा लिखित, सपादिव और 
भकाशित मनन्‍्यों की मात्रा सेंकड़ों त& पहुँच चुड्नी है। १--फसेपान 
शाँफ मेयेमेटिक्स अकार्डि7 हू दा न्याय वेशंपिक फ्लासफो, २-मुरारि- 
सित्राम व्यूज़ झोन्‌ मोमासा, ३--म्र० स० घन्द्र क अनुसार म्रामाधा- 
तक्त विचार, ४--छप्मनर्त निरूपणे, ५--शब्द्तर्वानरूपण, ६-- 
सीमासा-कुसुम/झली, ७४--चार्वाक-ह्शन, ८--सास्यक्रारिका-टीक्ा, 
ई--पाख्यतस्वकामुदी का खह़न, $०-भारतीय-दर्शनों का समालों 
चनात्मक इतिहास ( १५०० प्रष्ठ में-जिसका प्रथम स्रद्ठ, प्रकाशित 
होचुका है ) ११-गाता का तात्वक विचार तथा शकर मत का 
आत्ञॉचल, १९--विद्यापति ठाकुर आदि आपको उच्च कोडेि फी 
रचनायें हू--जो इनके व्यापक अध्ययन एवं गा वेदुष्य दी प्यलन्त 
साक्तिणों हैं| उन्हीं सब से प्रभावित होकर भारत-स९क्वार ने आपको 
सह/सहोपध्याय पद से समानित ऊ्िया है । 


अनुसन्धान आपका सुरय विपय रहा है। विशेषत दुर्शन- 
साहित्य क अनेरू श्रवांदव तरथ्थ्या से हमें परिचित करा कर 
इनने अतिशय उपक्ृत किया है। भोमासा के क्षेत्र में मुरारि मिश्र फे 
सिद्षा्न्ता को दम आपके आलोचन से पूच बहुत फम्र जानते थे। भर 
भी बहुत सा रचनाशत्रा एव लेखकों को प्रकाश मे लाने का भेय आपक्ञों 
। चाहे अध्यापन-परपर की दृष्ठि सेन सद्दा, पर एक मूक-छेवक 
फे रूप म॑ सोमासा को इनने लो मौलिक और ठोस देन दा ६--वे 
अतिशय मह॒नीय हैँ । दम/रा यह सौमाग्य है कि इतनी वृद्ध प्त्स्था 
फे रहते हुए भो वे मिथिला रिसर्च-इन्हटोट्यट के डार्रेक्टर पद पु 
अतिष्ठिव होकर साहित्य सेवा कर रहे हैँ। विशेषकर यह गौरब 


हट | 


(३०२) मीमासा-दशैन 


बात हे कि मिथिला को मिश्र-परपरा में-जिसने सोमासा फो पर्याप्त 
प्रौिमा प्रदान की है, आज भो एक योग्य प्रतिनिधि इस ज्ेत्र में 
विराजमान है। सब से अधिक दवपे फो वात यद्द है--जो यहुत कम 
मात्रा में देसने को मिक्रतों है कि आपकी सपूर्ण संततिया अति 

शय योग्य हैं। आपके छे पुर्रों में प्रथम--डा० थ्री लयकान्त मि्र, 
एम्० ए० डी० लिट्‌ प्रयाग विश्वविद्यालय में श््रेज्ो साहित्य फ्रे 
अध्यापक हूँ, द्वितीय--प० घिजयकान्त मिश्र एम० ए० विद्दार राजदीय 
आर्किश्नोलौजी विभाग के अध्यक्त, वृताय--प० श्री कृप्णकान्त मिप्र 
एम० ए० मिथिला-काल्नेज, "रभगा में इतिद्दास के श्रोफेसर, चतुर्थ--१० 
श्री रमाकान्त प्रिश्व॒ एम० ए० रिसच स्कालर, घ॒ श्रध्यापक प्रयाग 
विश्वधिद्यालय, पचम श्री प्रभाकान्त मिश्र एम० ए एल० एल० यो प्रयाग 
विश्वविद्याल प--प० सुघाका'त मिश्र इक्ाह्बाद में अनुसधान 
फे विद्यार्थी हैं । निश्चय द्वी इस दिशा में डाक्टर साहप्र जेसा तपस्रो 
मिलना बहुत दुलभ है। पाश्चात्य-साहित्य और शिक्षा में निष्णाद 
होते हुए भी भारतीय सस्कृति में अनय आध्या व निष्ठा आपके 
जीवन की प्रमुख विशेषता है--जिसे प्रतिदिन दम इनके आचार 

ज्यवद्धार में क्रियात्मफ देखते ६ैं। अभी भो आप और आपकी परपरा 
से मीमासा-दर्शन को बहुत भाशा५ हूं । 


१४ श्री दी० आर० चिन्तामणि 


मद्दामहोपाध्याय श्री हुप्पू स्वामी शास्त्रों फे प्रघात शिप्यों में 
आपकी गणना है। उनसे मोमासा-दुर्शन फा व्यापक अध्ययन कर इनमें 
अपना धीसिस भी 'डाक्टर ओफ” किज्ञासफी” पदवी के लि०/भीमांसा का 
इतिहास” विपय पर लिखा-जिसऊा पृर्णेश प्रशशन न द्वोी पर भो 
मुछ कुछ स्वतत्र लेखों ये रूप में मद्रास ओरियए्टल रिसचे जनरल में 
प्रकाशन होचुका है । इसके अतिरिक्त भी इस विपय पर इनने झनेछझ 
स्वतत्न प्रथ भी लिसे। आपने मद्रास विश्वविद्यालय पे सोनियर 
संस्कृत लेक्चरार पद पो अलकछृत किया। '* न्‍ 


आधुनिक-काल (३०३) 
१४ श्री रामस्वामी शास्त्री 


छापका भीमासा-दश न के साथ साथ सस्कृत-सादित्य के अन्य 
झगों पर भी अच्छा अधिकार है | जेसा कि हम पहले कह चुके है-- 
इसने तिरुवेध्यार सरकृत फालेज में म० भ० श्री चित्न-स्वामोजों से 
मीमासा-दुशेन का अध्ययन किया । आप 'अनेक धर्षों से बहौदा-राज्य 
फे जगव-प्र/सद्ध पुस्तकालय के श्लोत पंडित पद्‌ पर काम कर रहे दैं। 
शापके तत्वावधान व सपादक्ता में गायकवांड सस्क्ृत सीरीज आदि 
प्रकाशन संस्थाओं द्वारा मीमासा व अन्य विपयों के अनेक अन्थी का भी 
प्रकाशन हुआ है। पा4-सारथि की न्यायरत्नमाला उनमें प्रमुष हे-- 
जिस पर इनका अ ग्रेज़ी में समालोचनात्मक प्राक्फथन भी विद्यमान 
है। इन्हें अं जो और संस्कृत दोनों भाषाओं पर समान अधिकार है। 


१६ आचार्य श्री पहमभमिराम शास्त्री 


श्री चिन्नत्वासी जो के अचन्तर श्री कुप्पूस्वामी-शास्‍्तो-परपरा 
फा उचित प्रतिनिधित्व उहीं के योग्य शिष्य श्री पद्टामिराम शास्त्री 
में आरा रहा है। सन्‌ १६०८ ई० मे मद्रास प्रान्त फे पेलाशुर गावे 
( काचो मढल ) मे श्रीमती लक्ष्मी देवी के गर्भ से इनका जन्म हुआ। 
आपके पिता पं० श्री ऋृष्णशर्मा नाथ आकड़ जिले के पुलिस सुपरिन्दे- 
न्डेन्ट पद्‌ पर काम करते थे। घनारस में अध्ययन कर आपने उत्तम 
श्रेणी में मीमासाचाय, सादित्याचायें एवं न्यायाचार्य परीक्षाएं उत्तीणें 
की--एवं पूजनीय म लवीयजी ने तत्काल द्वी आपको द्विदू विश्वविधालय 
में मीमासा फे सहायक प्रोफेसर एवं १६३६ में अधान प्रोफेसर पद पर 
नियुक्ति की । सस्कृत साहित्य के सभी अह्नो पर शाल्त्रोज़ों का अच्चा 
अधिकार है । उनको बिद्वत्ता एवं स्वेतोमु्ध प्रतिभा को देख कर हो 
भाजवायजो ने इहें स्थानीय अधिकारियों की प्रार्थना पर मद्दाराज् 
सस्क्ृत कालेज जयपुर फे अध्यक्ष पद पर सन्‌ १६४५ में भेजा । पहाँ 
८ बपे काये करने फे अनन्तर सन्‌ १६४२ ई० में फलकत्ता विश्ववियात्ञय 


(६०४) मीसासा-दर्शेन 


ने मीमासा आसन फ़ो स॒शोमित करने के ज्ञिए आपको आदर फे साथ 
आमत्रित क्िया--वर्तेमान में भी आप उप्ची पद्‌ १९ काम कर रहे हैं । 


शास्त्रोजी की सयसे यड्ट! विशेषता उनको सर्वतोमुप गति है.। ये 
पक कुशल दाशनिक, रसिह साहित्यछार, सरस अध्यापक, श्रेष्ठ लेख 
प्रभावशाली पक्का एवं योग्य शासऊ है। उत्तर-प्रददश में मोमास्ता-प्रचार 
छे अतिरिक्त राजस्थान जैसे पिस्तृत प्र/त में मोमासा का स्त्रोत संचार 
फरना आपका ध्यमुत्म स्मारक है। भारत फे फोने कोने में आपके सैकड़ों 
स्तातक मीमासा का फार्ये कर रहे हैँ) केयज्ञ इन सथ एपों में दी नहीं 
अपितु एक कुशल नियामक के रूप में इनने राजस्थान के सह्कृव-भगत्‌ 
फो जिस उनति की ओर अग्रसर किया द--पह प्रशसनोय है । 


लेखनी पर आप 8 उ्यापक्त अधिफार है-और जेसा कि ऊपर 

फटा जा चुका द--इनने अपने गुरुजी फे साथ व स्वतन्त्र रूप से प्राय' 
४०; ६० प्र थों का लेबनन व सपादुन किया हैं। ताइय-मद्दा-प्राक्षण 
शतपथ-आाद्ा णु, चेद्‌ू-प्रकाश, जैमनीय न्‍्यायमाला, तीता ततमततिलक 
आपस्तत्रगहय तथा घस-सूत, छत्यक्रल्पतरु, घृदती, भट्टप्रभाकरयोर्मे- 

भेद , अथ सप्रह, तत्रसिद्धान्त-एत्नावल्लो, रामायथ-सप्रहे, सनातन- 
धर्मोद्धार, मीमासा-न्‍्याय-प्रझरा, शायर-भाष्य, ध्वन्यालोक मोमांधा- 
दशनोदय, जयवश-मद्दाकाव्य, प्रमाण-मज़री शास्त्रदीपिश और प्रऋरण 
पचिका शआादि उनमें प्रमुप हैं । मामासा का ऐसा कोई प्रय नहीं है-- 

जिस पर इनने फाम नहीं क्रिया हो--यद्द भा यदि फट्टा जाये, तो कोई 

अत्यु्ति नहीं है। यहो कारण है. कि भारत के बिद्वानों ने इब” 

मीमा सान्याय केसरो”, घ राजस्थान के राजप्रमुण ने विद्या सागए! 

जैसे गौरयपूर्ण परों से संमानित किया है। ्रमा सरकृत-मगत, ओर 

विशेषकर मोप्तासा दूशन को जापसे घढुत सी णाशायें हैं। पक दो 

वृद्धीं को छोड़कर कार्यं-प्तेत्र मे उतरे हुए आप दू्वाऐपे ठफकि हूँ: 

पजितके कषों पर मोमासा को सेता का मा दे और यह भा ठो5 है, हि 
ये उसके छसित ह्रविकर! हूँ मिनमें भर फए सय परपातयें सुरक्षित ६ ! 


्न्नन 


आधुनिफ-छआत् (३०५) 


इन रूव गएय मा थ थिद्वानों के ७तिरिक्त सारे देश में सेकड़ों 
विद्वान भिन्न भिन्न रूपों मे मीमांसा की सेवा कर रहे हैं। इनमें घहुत 
से तो मृक साधक है - जिनकी सेवायें जितनी अधिक अधिद्त है-- 
उतनी ही महनीय भी हैं । इछ एक ने समय समय पर भिन्न भिन्न 
प्रसगों से विभिन्न रूपों में मीमासा का ध्यान रखते हुए उसफी अधिकृत 
चर्चाएं की हूँ। पाश्चात्य विहानों मे भारतीय दशेन फा इतिहास 
लखते हुए श्री मैक्समूलर ने इस दशन पर भी एक श्रध्याय लिखा 
है! हमारे उपराष्ट्रपति छा? श्री राधाकृष्णन भी इसी प्रकार की चर्चा 
में इस दृशन को नहीं भुला पाये ६ । महापंडित राहुल 
साक्ष्यायन ने अपने दर्शन-दिग्दर्शन में चाद्दे इसे पुरोद्ितों 
फी विद्या ही कह्दी हो, पर इसे आदरपुर्ण स्थान पमव्श्य दिया है। 
आचाये श्री बल्देव उपाध्यय ने-जो कि शाध्यात्मिक साहित्य 
के क्षेत्र में उच्चकोटि थे लेसफ है-भी अपने भारतीय-दशन मे एक 
सक्षिप्त भशौर सारगर्मित विवेचन इस शास्त्र फा भी उपस्थित फिया दे । 
विशेषकर हिन्दी के क्षेत्र में दूशन जेसे बिपयों को भ्रस्तुत करने फा सबसे 
अधिक श्रेय आप ही को है और आप से दिदी-दर्शन-साह्दित्य को 
पर्याप्त आशारयें हैं। ससकृत विद्या फे इतिहास वे लेसक श्री कॉपलदेध ने 
इस विषय पर अच्छा प्रकाश ढाला है। डा० भी कुन्नन र/जा और श्री 
माधवकरूप्ण शर्मा *-जो कि नुसन्‍्धान पी दृष्ट से भाच्य साहित्य के 
समानित पिद्दाव ह-भी भिन्न +िन्न छल्साधाब्पूए लेखों द्वारा इस 
दशन को अनेक भौ।ल्क देन दी हैं एप दे रहे हैं। इस तरह प्रत्यक्ष 
और अमत्यक्ष रूप से धनेक साधक बीसवीं शताब्दी फे इस महम्‌ 
सक्रमण-काल में भी एस पशेन को ठोस रेवा बर रहे हैं। हम इन 
सभी के प्रति इततक्ष हैं और घमफी सेवाओं के कारण गौरवा-यत हूँ। 
हमारा विश्णास है कि मीमासा का भधिप्य साहित्यिक दृष्टि से 
सथेथा उज्ज्चल है। 


१४०पीपत्सिए की उपयोगितएःए 


विचार-फास्ड फे “दर्शेन और सीमासा” शीएेक स्तम्भ में हम 
भीमासा फा दशनों छोर विशेषत मानव-जीवन में सामान्य रथांन 
निर्धारित कर चुके हँ--उसका विश्लेषय ही मौमासाकी उपयोगिता 
योधित करने के लिए पर्याप्त होगा! धींसब्री शत्ताब्दो का वातावरण 
उपयोगिता-बादी है--आज यद्द अस्येक वस्तु को उपयोगिता फो दृष्टि 
से मापता है। जब दशन जैसी गभीर झोर झलौकिक निधि के साथ 
इस उपयोगिता की अनियाये आवश्यकुृता फो सूवद्ध कर दिया जाता 
है-- तब तो समस्या और भी अधिक गभीर बस जाती दै। विशेष , 
मीमासा जैसे दशनों के किए ऐसे प्रश्न अधिक उठाये जाते हैं, क्यों 
छि क्षोग इस दिशा के सामान्य झ्ान तह से शूय हूँ । बसे भी रिसी, 
चीज की उपयोगिता की चर्चा करना फोई बुरी घात नहीं है--यद्द णे' 
मानव की पक रवाभाविक प्रवृत्ति सी बन गई है । ३ 


उपयोगिता की दृष्टि से मीमासा को परखने याले स्भव वह 
सान३शर शाश्चये करेंगे कि यह उपयोगिताबाद ही मीमासा परी मौक्षिद 
देन दे । उपयोगिता की जानफारी द्वी हम को सबसे पहले इस शाल्र 
ने-फराई। विशेषकर दशन के साथ उपयोगिता फो-और बह भी 
छौकिफ दृष्कोय पर-सेबद्ध कर देने फा सवधे भधिक भौर मो/क्षर 
श्रेय मीमांसा दी को है। दर्शन द्वी नहीं-इसने वो सपूर्य शारनों को 
शशि देद हारा विद्ित विधानों फे साथ ६प्रयोगिता--भीर बद्द मी 
पहले लौफिक-का सबद्ध होना प्पनिवायें कर दिया। ३ पशेन 
६--जिछने दर्शन और शोक अथवा वेद भौर जात फो छामश्प्य 
स्थावित बरने पी कोर मार्ग दृशन फिया--छत्ाा उपयोगिताबाद करा 


प्रवर्तन दी भोमासा की सबसे बड़ी उपयोगिता दै । 


धर मीमासा की उपयोगिता ( ३५०७) 


एकर शास्त्रीय उदाहरण से इप तथ्य का घ्ष्टोक्ररण किया जा 
रहा है-घर्मे मीमासा फा प्रतिपाय विषय है' और उत्तकी परिभाषा फो 
जय चर्चा उसमें सयसे * अयम प्रस्तुत होती है-तो वह्दों और भौर 
विशेषयों के साथ स्पष्ट रूप से यह भो घोषित कर दिया जाता है 
कि 'जो प्रयोजन बाला हो” पद्द धर्म है-यद सब्र कुछ अन्य माय 
उसमें ब्रिश्वमान हैं और प्रयोजनवत्ता नहीं है-तो कोई भी ममासक ' 
उसे धरम फे रूप में स्वीकृत करने के लिए तैयार नहीं है । इस प्रयोजन 
की आगे घक्ष फर जब व्यास्या की गई तो मुख्यवया इसे दो भार्गों में 
बादा गया-दृष्ठ और अच्ृष्ट | रृष्ट से यहाँ अमिप्राय लौफेक और 
अहष्ट से अलौछिफ का है। इन दोनों प्रयो्नों के प्रायल्य-दौगेल्य- 
निर्णय का जब प्रसा आया; तो सर्वेसमति से यह निर्णेय क्रिया गया 
कि “जय तक लौकिक्न या रष्ट प्रयोजन मिलता है तय तक अलौकिक 
या अद्ृष्ट की तो केल्नना तक करना अन्याय है”। इससे दम सहझ् 
ही उपयुक्त तथ्य की सत्यता तक पहुँच जाते ह-जिसके द्वारा हमने 
यह्‌ प्रतिपादित किया है । मोमासा-दर्शन उपयोगिताबाद के प्रवर्तत की 
इृष्टि से सय से पहला दर्शन है। इस उपयोगिता में भी पह अलौकिक 
उप्रयोगिता की अपेला लौकिक उपयोगिता को अधिक महत्व देता है। 
यह भी उपरथुफ्त उदाहरण से सिद्ध दे ।इसी लिए तो इस दरशन 
फो लोक और वेद के समन्यय की प्रस्‍्तावना कहा जा सफ्ता है । 


यद तो हुआ-एक मौ कक दृष्टिकोय | इसके छतिरिक्त भीद्म 
मौमासा की उपयोगिता अनेझ दृष्टि से आह सकते हैं । कया लोकिक, 
क्या अलौकिक या पारलौकिक, क्‍या सामाजिछ, क्या धामिक और 
क्या शारत्रीय सभो प्रकारों से मोमासा में दम व्यायकृ उपयोगिता के 
दर्शन करते है । इसके एक दजार से अधिरू अधिकरों या न्यायाज्ष्यों 
दवरा जो सिद्धात या निरणेय प्रत्तुत क्यि गये हं-वनसे फेवल एक भाग, 
सप्रदाय या समाज नहीं, अपितु सारा आगम ओर उसको परपराये 


१--चोदनालदुणोअर्यों धर्म (जेमिनि ) 


(३०८ ) मीमासा-दर्शन 


प्रमावितर ही नद्ठों-पर ओतप्रोत भी हैं। सेंकडों से ऊपर न्याय इन 
अधिरुणों फे द्वारा सिद्ध किये गये-जिन ही जिवे घना करने के लिए प5 
स्वतन्त्र म्न्य॒ चाहिए । ऐपा फोई शास्त्र नहीं-मिस्तने इनझहो श्रादर 
दे फ( स्वय को कृतकाय नतों जिया द्ो।ऐसा कोई विधारक नहीं 
हुआ-जिसने अपने पिचाएं फे सम्रथेन के जिए उतकी शरण न ली हो-' 
ओर ऐसा फोई धर्बात्या नीं हुआ -मिप्तक्रों उनपते पथ-प्रदर्शन न 
मिक्षा हो। यदि इनका संकज्ञन " सात्र भें किया जाये-तो इसम्रय 
फा झाझह्ार हिपुरणित हो जायगा। ऐसो दशा में मोमासा की 
उपयोगिता फा पर्णन फरना एक सहज काये नहीं है-बद इतनी 
व्यापक औए प्रसरणशोश है-जिसे इत स्वम्म में सोमित फरनों 
एकमात्र दुस्साइस दै-पर बद भी इसलिए किया जा रद्या है, क्‍योंकि 
आज के थुग फी प्रथा है । 


सविधान पर ग्रमाव 

समसे पहले हम घर्म-शार्त रो लें-ज़ो हमारे जीवन फा तत्का 
ल्वीन नियामह शास्त्र था | उसे हुव भारत फा एफ सबियान कह सफते 
हूँ । भारत फे इस ख्िधान फे तिर्माय में संत ते अधिक सद्दायता इस 
दर्शन मे दी | इश्षफे अधिभरणों के सिद्धाव झाज् फे न्यायांक्षयों की 
तरह इस विधान के निर्मावाद्। के प्ररणा-दापक रहे। शसे कोई 
व्यक्ति अपने पु्नों की दत्यावध्था में दी मरते समय अपनी संपत्ति के 
क्षिए 'मेरे मरने के अवन्तर मेरी संरृर्ण सपत्ति की स्थामिनी मेरो स्त्रो 
होगी--और जप मेरे पुत्र युयर (पालिग) दो जायेंगे तो वे मेरे सपत्ति के 
पूरे अधिकारी दंगे” यह भविष्यतू--विबरण ( धसोयतनामा ) लिल्लऋए 
जाता है। यशाँ यद्द सशय द्वोवा कि कया स्रो यस्तुव स्तामिनी दै-भयवा 
पुत्र है ( स्वामी शाद का प्रयोग ऊ्र॑ फे साथ मा फिया गया दै ओर पत्र 
के साथ भी | मीमासा फे सप्रत॒ जब यह परन विचाराये उपस्थित होगा, 
तो धह निर्णय देधो--प्तपत्ति का सर्वाविक्वए पुत्रों को ईं--खो फो नहीं । 


१--फेश्विये इनका ग्रमरव-ताफ्रिःस्पापाधत्ि झ्े हीए भाय ३ 


मोमासा की उपयोगिता (३०६) 


स्री फे साथ स्पामी शब्द का प्रयोग प्रवध-कर्ती या रक्षयित्री के 
अभिम्राय म॑ है और पुत्रों के साथ वाध्तविक अथ में । इम प्रकार दिन्दू- 
कानून के निर्माण में जहा हस दशन का मौलिक भाग रद्या-यदाँ 
उसके अभिप्रार्यों की यथाथता के बोधन में भी। इसी लिए मीमासा- 
शान से शून्य घम-शाख्री को हमारे इतिद्ास ने कोई महत्ता नहों दी । 
वमस्तुत यही धर्मे-शास्त्र का आपार ही कया वाध्तविंक घम-शात्र है । 
इसके ज्ञान के बिना धर्म-शाख्र का पाडित्य तो दूर रहा-पामान्य ज्ञान 
भी श्रसभव है । 


एक उदाहरण भर इसकी स्पष्टता के लिए आवश्यह है | धर्म शाक्ष 
ने राजा के कर्तव्यों के सबंध में विस्तृत चर्चा करते हुर उध्तम़े आदेश 
दिया-- 

/उपवहारान्र प+ परश्येत्‌'! 

अर्थात्‌ राजा स्थय राजकीय कार्यों का निरीक्षण फरे । इधी परिधान 
का जब विस्तृत विश्लेषण किया गया और केयल राजा के लिए इतमे 
विशाज्ञ कार्यों की देखरेख असभव्र सो प्रतीत होने लगी--तो घम-शास्त्र 
ने इस अनुशा धन को कुद्ठ शियिल फ्िया और कद्दा-- 


अपश्यवा कार्याशाद व्यवद्यपन्न पेण तु ) 

सभ्ये सह नियोकव्यों आह्षय सवय्मविद्‌ ॥ 
शर्थात्‌ यदि कार्यों को प्रचुतता के कारण राजा इन सब व्यवद्नारों 
को नहीं देख पाये-तो उसे संपूर्ण श्रधान फे ज्ञाता ब्राक्ष ण॒ की नियुक्ति 
उसके सभ्य वर्ग के साथ ऋरतो चाद्विये [यहाँ धर्म शब्द का अर्थो 
अत्यन्त व्यापक है| पर यह सच जो भाग हमारे स विधान ने दिल्लाया, 
पह एच मात्र मीभासा के झाश्रय पर | मीमासा ने गभीर पिवेचन के 
पश्चात्‌ प्रतिनिधि-परिप्रह-याय सिद्ध! की अर्थात्‌ जय मुख्य वत्तु किह्दों 
भी कारणों से अनुपस्थित था अ्आप्त हो, तो उक्षके अ्रमाय में उसके 


१--(६--र--*) शाप्त्र-्दीपिका 


(३१० ) भीमासा-दशेन 


प्रतिनिधि के द्वारा वद्दी काये लिया जा सहझता है । अनएवं यह नियोज- 
मान बद्वाण राजा फा प्रतिनिधि है--और निशीक्तय का अधिषारी है। 
फेवल एक्र दिशा में है नहों, लोक और शात्य सभी ओए प्रतिनिधि परि 
ग्रह न्याय फा व्यापक प्रवार हुप्पा -मीमासा ऊी इस संत्तिप्त अपितु 
प्रभावपूर्ण देन मे सत्रछे लाभ पहुँचाया। 'आरप बादो प्रतियादों वछोल 
को अपना प्रातिनिध्य सौंप कर निश्चि'त हो जाते ह--शास$ के ६जारों 
प्रतिमिधि छसके सलाम प€ सब फाम चनाते हैँ। यहा तक कि प्रात 
जन्नता भी अपने प्रतिनिधि चुन छर अपना सारा भाग्य-विधान उहेँ 
मेंट कर देती है। ये सारो विधान--पभायें और ससइ हमारी इत्ो 
न्याय के जोते जागते स्परूप हैं| इसोसे दम असुमान लगा सऊूने हैं हि 
मोमास। ने छिस प्रका( हमारे संबिध न औरए जे व को प्रभावित किया 
घ उप्तहे एक एक निर्णय का कितना व्यापक महत्व दै--मिघक्ता भादर 
थाम के सविधान फो मी कएना पढ़ा है । प्रतिनिधि परि- 
प्रदद तो धाम के सबिवान की प४--भूमि है. । यदि मीमात्ा के निर्णेयों 
को व्याख्या कर उन्‍हें थाज के सविधान ये साथ भी संयुक्त किये जायें - 
तो मेरा यह दढ़ विश्वास और दाया है कि एक एक ९४ में हम मोमासा 
के निणेयों फो पायेंगे। इसके निहपण के शिए एक सतस्त्र रथ की 
आवश्यकता है | 
साहित्यिक महत्व 

मीमाधघा फे कखग सेझरिचित्र फिर भो दुरा्रदी झनेक 
पडिवप्ानिरें द्वार मुझे यह सुनने का दुर्बाग्य मिला है कि “पोर्माधा 
एड गया बीवा विषय है. और उस्ते विययार्वी को सक्कान्सासित्ति या 
संस्‍्कुन -भापा-सब घो ज्ञान नहीं द्वीता” । उनको इस भर वि के निराकरण 
के ज्िए हो मुझे; यह कष्ट करना पढ़ रद्दा है? कभो भी मामासा का दृष्टि 
फोण पकवोमुल्न नहीं रद्ा-ऐसा फोई व्यय नं घोड़ा गया-जिंसकी घोर 
इसझे विचारकों का ध्यान नहीं गया ही । यद्द तो हन पहुत्ते हू पंत; सु 
हैँ ह रटने फो अपेज्त। सदा ही मीमात्षा मे विचार को म्रधामता 
* , क्षेवज्ञ कुछ एफ सूत या श्यो 5 रटक कोई मौधापफ नेयता है ०९ 


१३ 


भौमांसा कौ उपयोगिता (३१४) 


मे धन दो सकता है। सोग्यरता और विचारशक्ति को ही यहाँ ग्राधान्य 
मिक्ता है--ऐसी स्थिति में इसके विद्यार्थी को भारवाहक नहीं फट्दा जा 
सकता। विशेषता तो यद्द है कि साहित्यिक दृष्टि से भो हम कभी 
नहीं पिछ्ड पाये। साहित्य के रस, बृत्ति और अर्थ की मद्दत्ता आदि 
झनिवाय अगों १२ भीमासर्को ने अपने स्वतन्त्र सिद्धान्त स्थिर किये। 
रस के विपय में मोमासा का जो दृष्टिकोण है-साहिल्य का प्रत्येक 
विद्यार्थी उसका अध्ययत अनियाये रूप से करता है । भट्ट लोल्लट का 
उसतत्तिबाद इसी विचार-वारा को देन है। वृत्तियों की जहां चर्चा 
उपस्थित होता है-वहा भी हम अपने निनी सिद्धान्त रखते हैं | अभिधा 
लत्तण॥। और व्यज्ञना के अतिरक्त भ, हमने गोणी और तात्पर्या नाम की 
वृत्तिया स्वीकृत की हैँ | उनकी प्थापना क्रिसी आग्रह से नहीं, अपितु 
तक भर आवश्यकता के आधा पर की गई हूँ। र्थथ वी अभिव्यक्षित 
के सबन्ध में साहित्य फे उच्च विद्यार्थी अमिद्वितान्वयवाद और श्रस्चि 
ताऊ्धानवाद व नाम से जिनि सिद्धान्तों का अध्ययन उच क्क्षाशं 
में करते ईैं-वे सब इसो की देन है । साहिय के कुपलयानन्द आह उच्च 
फोटि के प्रथों के ऐसे अनेक स्थल्न हैं-- जिनका समभकरा 
या समझासा मीमासा के ज्ञान व बिना असभय है। अत «मासा 
एक शुष्फ दुशन द्वी नहीं है +- अपितु साहिदिक हृष्टि 
से भी उसका एक निजो स्थानहै और साहित्य के हरय अुख्य 
अरग। के विवेचन में उसरी मद्दान उपयोगिता हैँ । यद् सथ जाने |वना 
इस गर्भोर और पावत्र विचार-शारस्य पर धर उघर के आत्तेत करना 
*हान्‌ प,प है । 


भन्य शास्त्रों से सम्पन्ध 

इन सम के अतिरिक्त भी अन्य शॉ्स्नों फे श्रंध्ययन में मौमांसा की 
सहायता परम अ्पेक्षणीय है। वेद] त पे साथ धसका जो घनिष्ठ रूब-घ 
है और उसमे मीमासा का जो उपयोग (>उसवा पूर्ण विवरण गत काठ 
में किया जा चुका है। याय भी स्थान एधान पर पृथ्पक्ष फे रूप में इसे 


(३१२) मीमांछा-द्शाने 


चमानित कर इसवी मद्दत्तो का धोवन करता है। व्याकरण के सिद्धन्तों 
या सर्वोत्तिम प्रतिपावक ग्रन्थ “वेयाक्रण-भूषण-सार” तो मेरी दृष्टि से 
तब तक नहीं समझा समझाया जा सकता-नच तक उसमें प्रतिपादित 
मोमासा फे छिद्धान्तों की गहराई न ज्ञान ली जाये ! इस अकार लोड, 
वैध और शात्त सभी दृष्टियों से इस दर्शन ने हमारे डीवन यो इतनी 
अगाधता के साथ प्रभावित किया है दि चारों ओर इसकी उपयोगिता 
ही उपयोगिता के दशन होते हूँ ! 


कै 
१ेदिक मान्यता 

ये सब तो हुई ज्ञौ"डिक घर्चायं-इनके अतिरिक्त इस दर्शन का 
प्रादुभवि द्वायेदिक मान्यता के आवार पर हुआ है | जहाँ मोमासा फे 
प्रारभ फरने का प्रश्न आता दि-परहाँ समसे पहले यह भ्श्न उपस्थित | 
द्वोता है कि क्‍या हमें ऐसा करने के लिए वेद अनुमति दे रहा है। इस * 
प्रश्व का व्यापक समाधान किया गया अर हसझे अन्तर दी विषय पर 
लेखनी चलाई गई | इस पिचा९ फा सूद्रम रूप निम्त प्रकार से है-- 


वेद ने 'स्वाध्यायोडध्येतव्य ” इस बाकय फे द्वारा रघाध्याय धभ्ययन 
फा विधान क्विया। यहाँ थध्ययन शब्द फा अभिप्राय गुस्युपोथारणाठ 
घारण है ( धझर्थात कठस्थ-मांत्र कर लेना ) या अयश्षान ऐसा सश्मय 
होने पर रटने माश्न फो दी अध्ययन नहीं माना गया, अ्रपितु श्रय शान 
हो फो उसका लघ््य स्वीकार फिया गया है। यदि हम वेद को फेपत्त 
घोट लें भौर उसके अर ज्ञान तक जाने का यत्न भी न फरें तो यह 
बुरा दी नहीं, अपितु पेद में निद्चित एस तत्वज्ञान फी राशि फी अषालना 
या अपमान भी हैं| देद्‌ पट्कर उसका 'शथकज्ञान नहीं रखने याले 
व्यक्ति की तो ब्दी रियति होती है-जो रिवतति योगा ठोने पाले एभे या 
किसायें ठोने पात्ते गधे की दो सफती है-- 


पथ गुरयय भारदार य॑ विज्ञापीत्य चेद्मथं न विजानाति? 
क्षवा भर धझ्ान फे सहित किये गये शध्ययन का दी यासपिष मइत्त हैं। 


मीमासा की उपयोगिता / (३१३) 


-विधि-बाक्य का तो सदा यह कार्य होता है: कि वह किसी अपूर्ष बातु का 
विधान करे | यद्ट अध्ययन तो लोक से दी प्राप्त हो गया था, फिर इसके 
विधान की फोई आवश्यकता ही नहीं रह गई थी। ऐसा द्वोते हुए भी 
“प्वाध्यायो5ध्येतवव्य ” इस विधि के द्वारा जो विधान किया गंया-वह्‌ 
अध्ययन के साथ अ्धथक्षास की अनियार्यता युक्त करने के लिए है। 
इसी को दूसरे शब्दों में नियम-विधि कहा जा सकता है--जिसका 
आकार कमेकाड के क्षेत्र मे यह होगा--“अथेज्ञान पूवेक किये हुए कमे 
डी फलाघायक दो सकते हैं--अन्य नहीं? । ॥ 


कि | यह अथज्ञान ही वस्तुत अध्ययन का हृष्ट फल्न है-जब हमें 
प्रत्यक्ष रूप से यह्द प्राप्त हो रहा है--तो किसी शद्ृष्ट फल क़े फल्पित 
फरने फी कोई आवश्यकता दी नहीं रह जाती | इस प्रकार जब हम 'अर्थ* 
धान की अनिवारयंता फो शिरोधार्य कर लेते हँ--तो हमे तत्काल 
घिचार दी शरण लेनी पढ़ती है ! क्योंकि विचार के घिना अर्थाज्ञान 
असभव है। यह बिचार को आवश्यकता दही मीम!सा शास्त्र के प्रति 
प्रयोजक है और इसी माध्यम से उपये ़ परपरा फे अनुसार वेद इस 
शास्त्र को भायता ही नहीं देता, अपितु इसकी उत्पत्ति तक फे लिये 
प्रग्णा प्रदान करता है । 


यथपि अ्रथ्ज्ञान के लिए शब्द्शास्त्र, उपमान, कोश, आप्तदाक्य, 
व्यवद्वर, सनिधि, विप्रयोग, आदि अनेक नियामक हैं--तथापि बिचार- 
शारत्र के अभाव में इन सब से फाम चलाना असभवच नहीं, तो कठिन 
अवश्य है। दस एक ही उठादरण द्वारा इस तथ्य को प्रप्ट कर देना 
चाहते ६-बेद ने एक अस ग में विधान किया--“अक्ता शफ्रा एपद- 
धाति” अर्थात्‌ भीगी हुई शक्कर से हवन करे। झय यह्‌ प्रश्न उपस्थित 
हुआ कि इन शफेराओं का अजन ( भिगोना ) किसके द्वारा किया जाये- 
घी से, वैज् से या थय किसी द्रव्य से । उपर बताये हुये सारे शास्त्रों का 
उपयोग कर देख लीजिये-इस प्रश्न का समाधान घनसे नहीं हो 
ऐसी दशा में मीमासा थी शरण क्ेने के सिवा फोई चारा हे 


रे 


(३४४) / भीमासा-एर्शने 


जाप्ता। वियार-शास्त्र ने ऐसे प्रसग में निर्यय दिया-“धी से घने 
फरना चाहिये, क्योंछि “श्रायुवं घृतम” (घीही भायु है) ध्त्यादि 
प्रशेशितन्यात्यों फे द्वारा की गई धसकी प्रशसाय उसके दपादान शी 
प्ररणा देती हूँ। 


, (इस सक्तिप्त मिहपण से हम विचार-शाहन्र की श्रावश्यकता भौर 
विशेषत इसकी वेद प्रथुफ़त। फे निष्कर्ष पर पहुँच जाते हूँ । वेदाय ४ 
प्तान में इसकी सहायता 'अनियाये रूप से अपेक्षित है! छलमे दुए 
वाक्य के श्रथे समम्ाने में इसझ्की रुशफ़ता को देग्य कर ही तो श्से 
घाक्य-शास्त्र झुेसे भौस्व-पूर्णे पद से सम्मानित किया गया है। अव' 
'शितनी इसकी लौकिक और शास्त्रीय उपयोगिताएँ हैं, उनसे मी कही 
धझधिक घेदिक उफ्योगिताए या मायताएं है । मीमांसा थे प्रत्येक प्र-य में 


इस वैदिक मायता का पूर्ण विश्लेषण है । 


॥ 


ज्ञान कांड 


बा सामान्य-परिचय 


एस प्रथ के प्रथम फाण्ड का लौर्टय मोमासा की साप्तान्य रुपरेखा 
रखने को दृष्टि से उसकी सपू्ण विचार-बाराओं, उसके प्रवर्तेकों एवं 
अन्य दृशनों फे साथ उप्तके सयन्‍्व व उपयोगिताओं की चर्चा करनी 
थो। ये सब चर्चाये मोलिझ ओए प्राय स्वतस्त थों । उन सन को हम 
एक दिशा में प्रत्चुत किये गये विचार कह सकते ६--जिनमें मीमासा 
के उदय से लेकर अब तक को गणनोय घटनाओ्रों पर समाल्नोचनात्मक 
प्रणाली द्वात प्रकाश डाला गया है-इसो लिए उस भाग को “विचार 
काड” के नाम से संबोधित किया गया। छैसा ऊि गत काड में लिया 
जा चुका है कि मीमासा एक दशन है। फर्म-फाड के सिद्धातों के प्रति 
पादन के साथ साथ दाशनिऊता को दृष्टि से भो हम उसे क्िसो भी रूप 
में पि्ड़ा हुआ नहीं पाते। उसको इस द्ाश निकता की पुष्टि के लिए 
सामान्य रुप से विचार-फाढ में बहुत कुछ लिखा जा चुझा दे । अब 
इसके अप्रिम भाग क्ान-फझाड के द्वारा हम इसकी उसी दाशनिकता को 
प्रत्यन्ष रूप में दिखाना चाद्तते दे । वह एक प्रकार का सिद्धान्त-निहपण 
भाग था, तो यद्द उसका उदादर्यां दारा प्रमायो-करण है । इस स्तम्स 
के द्वारा मीपासा के मौलिझ मन्तत्यों का प्रदर्शन कर हम भवनों इस 
घोषण, को क्रिप्राप्मक् रूप में दियाना चाहते हूँ कि “पीमासा एक 
रतन्त्र दराने है और वह दाशनिक्रत्र को दृष्टि से भी सपथा सपन्न 
है?” । इसी उद्दे श्य से ज्ञानआाड की रचना की जा रही है--इसफ द्वारा 
शब्द, आथ , पद, पदाथ , वाक्याथ, ईश्वर, वेद, आत्मा, प्रमाण आदि 
सपूर्ण विषयों पर मोप्रासा के मतठपा का सझनव -मात्र ही प्रस्तुत नहों 
किया जायेगा, अपितु आय शाह्लोों के सिद्वान्तों का अपेण्ता उनझ्ो आव 
श्यकता, उपयोगित| और महत्ता का भो प्रद्याशन व स्थापना होगो | ये 
सब मेरे व्यक्तिगत यिचार न द्वो कए पूरे मोनाधा-शास्त्र रर आधारित 
विपय हूँ-इसोलिए इन्हें विचार काह मे स्थान नहों मित्ञ सझा। एड 
प्रकार से यद मोमाया! फे ल्ान-तयनोत को निधि है-मिसे संपूर्ण शास्त्र 


+ न्‍््ी 


(३१८ ) भीमासा-द्शन 


का मथन फर निकाला गया हे“इसीलिए इस सहार हे "ज्ञानं-काँट! 
जेसी गमीर आस्या से सप्माख्यत किया गया है। इसमे स्व॒तत्न स्वतत 
स्तभों फे रूप में स्भधा मौलिक दृष्टि से भीमासा के मवव्यों की प्रध्ता 
सना की जायेगी। भेरा विश्वाप्त है कि इससे मोमासा को सामा-प #ूप॑ 
रेखा ( विचार-ह्राढ के द्वारा ) के जानने फे अनन्तर किसी भी 
पिचारशील पाठ# में स्वत' समुदित पिद्धा त-क्ञान-पितसा की शान्ति 
होगी और यह एृप्ति क्वा अनुभव फरेगा। 


९ “ईस्ूर 


सरक्षत पी ऐश्वर्यायंक ईश घातु से “ईपटे इति ईश्वर” इस 
व्युत्पत्ति में बरच_' प्रत्यय होने पर हिश्वए! शब्द सिद्ध होता दै- 
जिससे सबंत समथे स्वेतन्र-स्वतन्न सत्ता का आभास होता है। 
पौराणिक साहित्य में यही भगवान्‌ शब्द से अभिम्रेत है-जिसमें सपूर्ण 
ऐश्वये, * घममे, यश, श्री, ( लक्ष्मी, शोभा ) ज्ञान ओर वेराग्य इन सभी 
का पूर्ण रूप से समावेश है। लोक ज्ञान, ऐश्वय व अशभुत्व फी इस 
पराकाष्ठामयी सत्ता से अत्यधिफ प्रभावित है ओर नबक्ष आदि फी 
अ्पेक्ता यही जन-साधारण के अधिक सपके में है। जनता इसे 'अपनी 
भावनाओं के अनुसार अनेक रूपों में देसती द-तथा इसे स्थावर 
एव जगम जगत्‌ का सर्वाधियारी व भाग्य-विधाता मानती हुईं अपनी 
विपन्न अवस्था मे इसफे समच्त आत्मसमपेंण कर शा-त दी सांस हुं ती 
है। व्यास के 'अष्टाद्श पुराण इसी के नाम्रारुपों के घोधफ हैं-- 
भिन्न न दशनों ने भी इसका माहास्म्य अनेक ग्रकारों से उपयर्शित 
किया है । 


बेदा त के अघुसार "प्रकमेयाद्वितीय अक्ष/ इस मौलिक सिद्धाग्द 
फे अनुरूप अद्दा ही सारी सृष्टि फासंचाहनन करता है। उसकी तीन 
मूल प्रकृतिया या सायायें दै। वह्दी जब शुद्ध सत्त-प्रधान-साया मे 
आंतरबियित होता है, तो ईश्यर, राजप्रधान माया में प्रतिबिम्बित होता है, 
तब- जीव एवं तमर प्रधान माया में प्रतिबिग्बित होकर जब 


१०-स्पेशभासप्स्किपों धरखू ( पाणिनि ) 
२०-ऐश्वर्यस्थ समग्रस्य धर्मस्य यशस शभ्िया | 
प्वानवेराग्यये थे पयणां भग इतीरणा ! 
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जगत का स्परुूप-घारण करता दै। जिस प्रार शुद्ध और सत्त 
दर्पण में हम अपने आकार को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, अप में 
नहीं । उसी प्रकार प्रथम आवरण की शुद्धता ये पारण उसमें श्रक्ष थी 
ब्योति उप्र रूप से दिखने लगती हे-इसी लिए घह अ-य सध्टि थी 
श्रपेज्षा अलौकिक शक़िशाली दो दर ईपवर का रुप घारण कर लेती हू 
सत्तेप में यह ईश्यर नाम वाला महद्दापुरुष माया से अ्पच्धिन्न बक्ष है- 
जो मंसार का निमित्त थे उपादास दोनों ही कारण दै। सह सर्धत' 
स्वतन्त्र व निरपेत्त है, भत एव विभु है । स॒प्ति की रचता, स्थिति य 
प्रलय उसझा लीला-विलास-मांत्र है । 


नेयायिक ईश्यर को ससार का निर्मित्त कारण-मान मानते हैँ । 
संसार एफ कार्य ह-पद यिना क्ता के नहीं हो सफ्ता, इसलिए फर्ता 
फे रुप में इंश्वर की वल्पना अमियार्य है।जिस प्रफार घुनफ्र अपने 
घुनने फे औजार व तन्तुओं से भिन्न मिन्न प्रकार के बस्त्र घुनता है- 
और पह्‌ उस वर रूप याय के प्रति कर्ता द्ोने फे कारण नि्मित्त फारग 
है-तया उसये 'प्रोजार आादि उपादान वारण ई-दसी प्रफार संसार 
रूप फाय फे प्रति ईश्चर पती पे रूप मे निमित्त फारण है और परमाणु 
आदि उपादान वारण देँ | इेश्वर इन उपादान फारण। की सहायता से 
सृष्टि की रचना करता दे । “याय का यद्द सिद्धान्त इश्यर डी सर्वतन्त्र- 
रघसन्प्र सत्ता पर 'आधात पहुँचाता है-मल्ा उपादान शादि फारणों | 
झाधार: पर अवल्वित रहने पाला पर्ता (लौइिफ कर्ता से अषिशिष्ट) 
छैसे प्रभु या विभु पटल्ा सदता है ? 
रन 
पैशेपिक दर्शन शा हुयर मे विषय में कोई रपये सिद्धान्त नहीं 
है । साखय निरीश्यरयादी हूँ तथा यह ईश्यर पी शरद खीढ़ार 
फरता है । योग और सांएय थे स्पृर्ण पदार्था म॑ झतर न * छोत हुए भी 
योग-दशन ईश्पर पदार्थ ढी सत्ता ।पशप रूप से स्पोकाए ढरवतांद। 
मा 
१०-सांद्पयोगों पूषण'छा। प्रय्दा/त ने प्डिता (गोल ) है 





इंश्वर (३२९ 


योग के सिद्धान्त में ईश्वए एक अलौकिक महदयपुरुष है-शो पत्षेश, कमे- 
विपाकों * तथा झाशय से सबेथा प्रथक्‌ है.। वह नित्य है और प्रकृति 
पर उसका पूर्ण प्रभुत्म है । उसझ्ी भक्ति से समाधि फी पिद्धि होती है 
ओर उसकी प्रसन्नता सपूर्ण पध्नों फे शमन के साथ साथ हमें फल की 
ओर उन्मुस् करती दे । 


मीमासा-द्शोेत की इस सबन्ध में विचित्र स्थिति है | वस्तुत थदि 
निष्पक्ष समीक्षा फो दृष्टि से देखा जाये-तो हमे यह कटु सत्य भो 
कद्दना पड़ेगा कि मीमासा का ईश्वर के विषय में कोई निश्चित मत ही 
यहीं है । सु इस यदो मान सकते हैं कि सीसासा ने ईश्वर को खड़न 
किया है । व न हम यद्दो मान सकते दे कि मीमासकों के द्वारा इसकौ 
सत्ता को स्वीकार करने फ लिए कोई डिड्ििम घोष ही फिया गया दवो। 
इस विचित्र परित्थति में से गुजरते हुए सहसा इस महत्यपूर्य 
विषय पर कुछ कह देना पेघल दुसुसाहस ही नहीं, पर अनौचित्य- 
पूर्ण भो है । 


ईश्वर के रूम्बन्ध में पस्तुत” हमारे आचार्यों की नोति सर्वेथा 
तटस्थ और उदासोन सी रही है । इसके कई एक मौलिक कारण तो हैं: 
ही हँ-पर आगे भाकर तो यह एक श्रवाह्‌ सा दी बन गया है। यह्‌ 
अवश्य है कि इत तट॒ध्थता का चहुत से लोगों ने दुरुपयोग भी किया है। 
फई एक 'आलोचऊों ने तो मीमासा फो इस प्रहार के अवज्ब पर 
खनीश्वरबादी सिद्ध करते हुए नास्तिक-दशन तक वह डाला है। खैर, 
यह नास्तिक दशन है या आस्तिकों क्रा शिरोमशि-इसका तो निर्णय 
हम विचार-फाड में द चुके हँ-यहाँ तो फेवक्ष दुरुपयोग के साहस का 
परिचय देने के लिए इसे पष्तुत धिया गया है । इस प्रश्न पर मौन रहने 
फे 'अलाया फतिपय आधार औ९ भी ऐसे ६-जो निरीश्वरपादिता 
फी प्रतिपत्ति में सहायऊ होते दूँ । नत्रम,ध्याय के देवताधिऋरणु-प्रसग 


१०--क्लशकम।वपाकाशयरपररूप्ट ईश्वरः (योग घृन्न ) 
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में देयताओं फी ध्यरूप-चर्चा उपत्यित दोती है और यहा पर सिद्वान्त-- 
रूप से मीमासा-दर्शन उनडी यिप्रद्गादिमत्ता फा निराफरण करता है। 

इसका '्भिप्राय यह नहीं है कि मीमासा मे देवतार्शों का सहन हो शर 

दिया हो-आपतु उनझी व्यापक्र प्रभुता फे लिए उनफो शरंर-घारिता 

थी व्याधृत्ति को | हमने तो कर्म फे स्वरूप पी निष्पत्ति फे लिए देपअ 

फो आनवाये अग घोषित किया। इतना होने पर भी पुराणों द्वप 

प्रसाधित विभ्रद्वांदम ता का जब उमूलन सिद्दान्त दो गया-तो लोगों 

ने इसे देवताओं का दी सठ़न समझकछर परपरा से हृश्यर-निरस फरे 

साथ सबन्धित कर दिया । | 


पर वच्तुतः रिथति ऐसो नहीं है | हम यह मानते हैं फि इस दिशा 
में हमारे मूल आचार्या ने सबंधा तटस्यता रखी, पर उसझा अमिशर 
ईश्वर फा।साडन नहीं, अपितु छसके कह स्पतत् ओर मौलिक कारण हैं। 
समसे प्रथम वात तो यह। ऐ कि विधारशार्थियों ने झपना जो डाये- 
फ्रम घोषित किया या भागे निर्धारित किया-यहू स्वभाषत' हो इतना 
साफ सुथरा धन गया हि उसमें किसों पन्य पथ प्रदशक को आवश्यकता 
हो नहीं रद । यद्द एक प्रशाह सा यन गया और एवपों ज्यों यद् सोत॑ 
उसी रूप में चेरोक टोक घददता यया-दिन दिन ईश्वर द्में श्रनायश्य+ 
सा प्रतीत होने लगा या पद्द श्मारा परए्या से पिच्धिन्त हो गया ! सपए 
घड़ी था -श्यक्रता-लो इस छत्रौ>छिफ शक्ति पी हो सब्ती हैं-यद्व पूर्ठि 
फे १र्ता के रथान पर, ते।क्न इमारे यहीं तो यद स्थान रित नहीं हो पद 
शीर न उछपी कभी भी दमें पर्मी दी हो श्रउुमृति हुई। स॒प्ट शे 
हमने अनाद और घनन्‍त माना-परिए।/मत' छसके फर्ता प्रो फ्सना 
है। नहीं हो पाती । दूसरा आाधार-जो एयर को सत्ता में सद्मायक्र हों 
सफता था-यद्द या-चबद फे फर्ता ये रूप में इसश गायता। पर दमने 
तोचद को किसा फी हति हा अगीआार! नद्दी क्रिया-जिसक ्क््ता 
रूप में किसी फा भी उपदरश क्रिया जा समता दो) तीसरा भयछद 
जो इसपी मज्यवा क। हो सपता ऐप फल फे वगग्रम्ता या दाता 


ईश्यर - ( १२३) ६ 


'रुप में इसझी स्वीकृति का हैजसा कि धअनन्‍्य दर्शन सानते हैं।पर , 
हमारे यद्दा तो कम शौर फन्र की' श्॒वल्ला> अपूय - के माध्यम से-इस 
अफार हू पलित फर दी गई हि उसमें न किप्ती पृथक्‌ व्यक्ति की 
सियनता के रूप में आवश्यकता है ओर न दाता के रुप मे। शर्त से 
विद्वित पिधान के अमुसार जिधि-यूवंक जय हम कम का पूर्ण अनुष्ठान 
ऋरते हं-ठो भज्ञा उपका फल वह कर्म हो हमें क्यों नहों देगा। चेट- 
घिद्ित प्रकार से अनुष्डिय कस दी स्त्रय फन्नदाता है ओर उसके लिए 
किसो फी कल्यन। क्िसो भो स्तरूप में करना एक गोरब-्मान है। घट 
के पैदा होने के सपूर्ण साधना को जुटा कर जब एक कुम्भकार उसकी 
उर्पात्ति के अनुकूज्न व्यापार अनवरत करता हो जांता हे-तो फिए घहरए 

-स्वय ही पेदा हु जायेगा । तन्‍तुओआ का व्रिघि-विधान के अनुसार सयोग 
फरते करते घट स्प्रय॑ उस्न्न हो जाया।-फिए सत। इस स्थाभाविक यात 
के लिए क्रिपी गेरत्र-पूर्ण वक्छु को कल्तना क्‍यों की जाये ? इम प्रकार 
सभी पिवाना द्वार। हमारे सिद्वान्ता ने-फिसी के सड़न मडन फे रदेश्य 
से नहीं, प्पितु स्यभावत द्वी-एक ऐसा दिव्य मांगें घना दिया-जिसके 
सामने इश्यर को न कोई आावश्यक्रता अमुभुत हुई और न उप्तका कोई 
अप्तग ही आया । यह इस विपय पर इमारे आंचारयों की दटस्थता 
का मौलिक कारण दे-मिसका लद्॒प या अश्निप्राय ईश्यए का निरा- 
ऋरण नहीं है । 


समोक्षा की दृष्टि से हम उत दाशनिक परपराओं को भोी-जिममे 
ईके डिण्डिम प्रो के साथ ईश्वर को अगोक्ार किया द-जब देखते 
हैं--उसका इृश्पर भो स्त्रय इश्वर नहां शिजाई दता । यद्द उस्ते प्रभु कइते 
६-पर उसकी स्पतम्त पम्नुता नहीं सानते। बा + फ्र्मापेत्त है) जो जन 
जैसा कम ररत्रा हे-ईश्यर उस पर उस प्रह्मर का झत्ु॒मद करता है । 


२७--तस्कारित्वादहेतु ( स्याय-दशन ) 
चार्तिक-- न मूप कमाथनपेद्ध ईश्वर फारणमिति, अपितु पुर धूम 
“इश्व्रो$नुगृहणाति । 


अल्म 'कर 


(३२४) भीमासा-दशेन 


यदि ब६ बिना फ के भी फल देने क्ग जाये, तो उसे अन्याय-कर्ता 
तक भी कट्दा जा सकता है । साझय तो प्रकृति और पुरुष के अतिरिक्त 
इसकी सत्ता दी को सहन नहीं फरता। योग भी इसे परम साध्य नहीं 
सानता। वेदान्त का तो परम प्राप्य अद्ग हे--जो स्वया निमुण दै। 
इश्वर के लिए तो उसमें उतना ऊचा स्थान भी नहीं है--भालिर बह 
भी नक्ष फो माया ही का एक भाग ६--चादे धद्ट कितना ही प्रमायशात्ो 
फ्यों नद्दो  यद् दशा है--ईश्वर के नाम को दो पीटमे यालों की 
किर यदि मोमासा-दशेन अपने स्वाभायिक प्रवाह में थोड़ी सो 3दा- 
सीनता घारण कर लेता दै--तो भेरे विचार से तो बह फोर भ्ायाय 
नहीं करता ! 


यह तो हुआ पक स्पष्टोइरण-इसके पश्चात्‌ द्में अब इस वरिपय 
पर धआ्रातरिभ रूप से विचार करना द्वोगा। यह तो मानना दी पढ़ेगा ढि 
हमारे छुद्र एक आचाये इस विपय पए जात यूफ फर भी घुप रहे एँ-- 
पुष्ठ ने जान परम कर इसछो भ्वहेलना भो की है। मेफ्समूलर ने इस 
पृशेन फ्रो निरोशर धतासर इसके झायाया को स्यतन्त समाजों चना 
शक्ति का परिचय दिया दहै। उसने फट्टा--यद भारतीय दशन फे 
विद्वानों का ही सामण्ये है किये ईश्र जेसे से संगत धिद्धान्ड को 
भो आत्ोचना यासठन फए सफतने हैं । यह एक प्रद्यार सं पिषार 
स्पातन्डव का 8वजन्त प्रतोद्ध है। शयर स्वामी तक फो इसफ्रे निरण 
फा फोई अवसर द्वी नहीं आया--दनफे शब्द-नित्पम्वनयाद-प्ररण से 
एु८छ श्ासेप अयश्य फ्ये जाते हैं। झाचाये युमाग्लि ने झपने बहुत 
छंये चौडे प्रकरण द्वारा सवैश प्ासहत फर अपरय इस विपव की 
ओर फुथ सफेत दिया। यह सर्वतत ईश्वर फे साम से तो नारी फटी 
गया--पर भायः इसका स्थहूप बसा ही है। रुमातिल पे इस प्रछंग से 
स्पष्ट रूप में अप्रिया पृत्ि से चादे प ही पर क्षत्॒या फ्रों सद्दायवा प्ते 
उप्तप्ने ईश्वर निप्सष्या आमास अवाय मिश जाता हे। ईशए९ छधा 
शक्षि फे संग में छदसा कुद फइने का साइस ज्ोगों ने कुइ नही 


ईश्वर (३२४) 


पफकिया--पर चाहे यह्‌ कहु सत्य ही क्यों न हो-मुमे! तो यह स्पष्ट 
घोषित फरना पडेगा कि हमारे आचार्यों द्वारा इस विषय में घारण 
किया हुआ मौन यही ममाणित करता है कि उन्हें ईश्वर के अगीकार 
फरने की शआपश्यकता नहीं थी। कुमारिल द्वारा क्रिया गया स्वेज्ञ का 
ख़ठन इसका साक्षी है। यद्यपि हम इस रहस्य से परिचित हूँ कि 
कुम्रारिल ने स्वेक्ष का जो सह व किया--चह एक विशेष लद्दय फो लेकर 
ही | यदि घह किसी भी दृष्टि से सर्वेज्ष नाम का सत्ता को किसो भी 
रूप में स्पीकृत कर लेता, तो ४से इतर दशेनों या विचारधाराओं द्वारा 
सिद्ध किये जाने वलि सवजझ्ञों फो भी मान्यता देनो होतो। उदाहरण 
फे लिए मान लीजिये--कुमारिज ने लोकोत्तर सत्ता फे रूप में ईश्वर 
फो स्थीकार किया--उसके लिए तक उपत्थित किये और उसको 
अलौकिक विभुवा का भो प्रतिपादून किया। ठीक इप्ती तरद् इसी रूप 
में जब वौद्धों ने खुद को उसके समज्ष प्रस्तुत क्रिया--तो फिर घह 
उम्तका सडन नहीं कर सह््ता | जय वह स्वयं इस प्रकार की एक 
शक्ति को स्त्रीकार करता दै तो दूसरी के लिये इन्कार नहीं। कर सझृता | 
यह पक व्यावहारित्र सफकट था--जिसप्रे चचने के लिए कुमारिल ने 
उसके मूल हो का उच्छेद कर दिया है। अत उसऊे द्वारा किया हुआ 
सर्येज्ञ का बडन बौद्धों को चुप फरने के लिए हे-जिससे दे 
बुद्ध में हमारे तको के सहारे भगवत्ता प्रमोणित नहीं फर सकें । इस 
सत्ता को सर्वज्ञ के नाम से जी उसने अमिद्दित किया, उसका भी एक 
फारण हे। बुद्ध को उसके अनुयायियां ने सर्वक्ष फे' नाम से भी 
पूजित किया है । यह है--इस प्िपय में कुमारिज्ष फा दृष्टिकोण और 
उप्तकी प्रक्रिया व तट॒स्थता का कारण । इसका अ्भिप्राय स्पष्ट है--- 
ओर में तो यद्द स्तोकार फरते हुए भी नहों हिचझिचाता कि कुमारित 
फो ईश्वर को सत्ता शिरोघाये नहीं थी। फ्रि भो उसके अनुयायिययों 
ने कुमारिल की इस आशिक तटस्थता के अनेक अर्थ लगाये । अधिकतर 
तो अपने भर य ्गाचाये फी तरद द्वो तटस्थ से रद्दे और कुछ ने इसको 


१--उर्षेश घुगतों युदधो “ “” "( भअमरकोश ) 





(३२६) मीमासा-दर्शन 


सर्पर्समत स्वीकृति के समत् अपना मस्तक खा दिया। प्राय' सब 
दी नेंअंपने प्र थीं के मंगलाघरणों में अनेक रूपों में इसको बस्दनां 
फो | उनमे यद्द साहस नहीों हो सका हि वे ६स अनौकिफ शक्ति छा 
निरारुरण झर सकते-झयद्याप यट को $ थड़ी बात नदों थी। सड्देव 
जैसे आचाया ने तो आगे आकर इसको सत्ता फो स्थोझ्ार करने फे 
सबयन्ध में अ्रपना रृष्टिफाण स्पप्ट तक कर दिया। भट्ट फे इन परपरशा 
पालकों को सो हो ध्यिति प्रभाकर और “उसके अनुयाधियों फी है। 
प्रभाकर स्पत्र इस सवध में सजथा मौन दि-उप्तक्व पट्टेशिप्य शालिक- 
नाथ तो इसको चर्चा तक नहीं करता। नन्दीश्वर ने अपने प्रमाफर- 
विज्ञय मे ईश्वर फा खड़न फरने फे रह श्य से एक सपर्तन्त्र प्रथरण 
लिखा--किन्तु एसमें छपघने ए% पिशेषण लगाया--आनुमानिपेशपए- 
निरास-अर्थात्‌ उसने ईश्यर की श्रानुमानि> सत्ता मात्र का निरस 
किया-पूर्ण सत्ता फा नहीं। इस प्रकार इन दोनों दी परपराप्मों में 
दम ईश्वर फे सबध में सिसो एक निशवय का दर्शेन नहीं फर पाते। 
जन स्पष्ट रुप से इसका खड़न हा किया जा सदा औौए न मंढत दी । फिए 
भी इृश्धर फे तय में यडे थड़े आचारयों द्वारा अपनाई गई दद्मसोनता 
एक रहस्य है--लिमी ज्यास्या पद्के की जा घुशी दै। इसके अति- 
रिक्त इस विपय पर कुच्च कद्दना हृठ दोगा । 


पुद्ध एक पिद्वान्‌ इस वाह्तपिर स्थिति से सर्यथा परिषित होते 
हुए मी इधर उघर फी सेचातानी से ईश्यर फो इस पिधाएपारा 
अनुरूप छिंद्ध फरमे का प्रयास फरते द-पैयल इसलिप कि यदि मोर्मांसा 
फे द्वारा इसडी स्वीकृति नहीं दिखाई गई-तो मोमांत्षा में एक बहुद पड्नो 
अपूर्णता झा जायगी | फम से फम मैं तो इस सिद्ध व या अभिप्राय री 
सहमत नहीं हैं । मेरे मतब्य में ईश्पर को ने मानने पर भा गधे 
मदष्व में फोई फमो नदी का लावी य न इससे कोइ चयूयवाद्वा ६ 
दै। अत पत्र फिंदों भी अरपामाधिफ ता द्वारा इश्रर को प्रमायिद 
करने फोन में झापरयक्रवा दी सममता हैँ. झोए न उसके अमाप 


ईश्वर (३२७) 


इस दर्शन का मद्दत्तत दी घटा हुआ पाता हैँ। यह तो एक प्रकार से 
हमारे महत्व का सूचक द्वो सकता है कि हमने किसो का अघ अनुकरण 


नहीं क्रिया और बड़े से वश मूल्य चुका कर भो अपने विचाए-- 
स्थातन्त्य की रक्षा को । 


अपना -वरका८ााा:... समय टमनन>नछ. 


४ देद छाए अ्पफेरुपेयस्क 


« , बेद इमारे शान विज्ञान का आदिम स्रोत दै-और यदी विरय झा 
सयंसंमत भादि-सा द्वित्य भी है-अत एव इसडी मद्दत्ता के विषय में-वो 
कि संधिदित है-कुद्ध भी कइना सूर्य फो दीपक दिखाना है । आत्िए- 
दशनों में किसी फो भी वेद के प्रामाण्य में सशय नहीं-फिर भो इसझही 
रचना फे सबध में वे अने5् मतभेद रखते हैं। न्‍्याय-दर्शन मानता 
ट्वे कि वेद पोौरुषेय झर्धात पुरुष की रचना है और यह परुप ईरपघर है। 
वे सपने अनुमान हपी सत्र से उसको इस पौरुपेयता फो प्रमाणित भा 
फरते हैं। उनके अनुमान का प्रकार यद दे- 'येद पौरुपेय ह्ै-पाक्य होने 
के सारण, मह-भारत आदि यो तरह”। येदास्ती उसे पौरुषेय हो 
नहीं मानते-पर उनको श्रपौरुषेयठा मोममासा को अपेक्षा बिसिय है! 
उनके यहाँ पौरुषेय का अथे है-फिसो पुरुष फे द्वारा दूसरे प्रमाणों फरी 
सद्दायता से यनाया हुशआा | येंद्‌ इस प्रकार का नहीं हे-भठ एय अपौद्पेय : 
है ।किद्ठी अन्य प्रमाणों फी सद्दायदा लेहर ठसकी रघना नहीं हो गई। 
इतना दोने पर भी भ्रदान्ती इसफे साथ ईश्वर फा रघघयिना फे छप में 
सय-ध रपीकार फरते ऐँ-यद्दी उनका मामासा के साथ येमत्य है । 


नारितिक दर्सेनों झा वो कदना ही फ्या-उनझी सो इस सब यर्म 
फटी गई एफ एफ उक्ति था त्फ विचार से नहीं-अपितु दास्य से परिपृर्ण ' 
हूँ। थे जानते थे कि जय तक भरते या घुरे साथगरों दवा इसस्य सदन 
नहीं फर दिया जायेगा-नथ तक उनही स्थात्प रक्षा नहों हो सझेगो। 
इसीसिए उनने इसे निरर्थक याग्वाल पद कर इसका श्रप्राग्रास्य पोषिद 


फिया । उनका फदना दै कि यह मिन्न मिन्त पुरुर्षा को एसी है । पद मार्गे 
फ्री "काठक, फौयुमे, कोलापकम्‌-झादि जो शिशेर झआागपाएँ हैँ-ई दम 
नम 


ही फे आधार पर हँ-धर्यात पठ, फश्माप भादि झांयादा न 2 


बेद का अपोरुपेयत्य (३२६) 


'छछो रचनाएँ की । चावोक ने तो इसझे दारा अतिपादित क्ाम-राशि और 
“फर्म-जात्न को ज्राह्मणों के पेट: भरने का पिटारा तक कद्दा ! मीमा सकें 
फो घेद के सबन्ध में फेली हुई या फेलाई जाने वाली इन सब घ'रणाओों 
का यढह़म करना पड़ा-ओर यह उन्दीं का सामथ्ये था कि वे इस भयकर 
काल में घेद के निरपेत्ञ प्रामाण्य की स्थापना और रक्षा कर सके । 


उसने कद्दा-बेद शअपौरुषेय है । यदि इसका रचयिता कोई पुरुष 
बबशेप होता, तो भला यह फब ओर केसे दो सकता था झक्‍्लि इतन्नो 
खुहत्‌ ज्ञान राशि के निर्माता परुप-विशेप का नाभ तह दमारी जाति 
को स्मरण नहीं रदइता। केवल वह वाकम्यमय है--इसीलिए अतनुमान 
'फे आश्रय से ईश्यर, ह्रिण्यामे या प्रजापति का कर्ता के रूप मे 
सेबन्ध मान लिया जाये -यह कोई आपश्यर नहीं दे । सभी अनुमान 
सत्य भो नहीं होते, चाद्दे कितने दो हेतु उन्तके साथ क्ञगा दिये जायें। 
यदि सब अनुमान सच्चे हँ--तो “अपनी रत्रो से सभोग नहीं करना 
चाहिए--स्त्री होने के फारण, दूसरे को सत्रा की तरह” ऐसे अनुमान 
भी अमाणिक दोने चाहिएं। अनुभानों के इन दोपों को पऊड़मे पे 
लिए ही तो द्ेवाभास माने गये ६। ये हेतु जद्दा दूषित द्योते हेँ--दे 
अनुभान प्रामणिऋ नहीं माने जाते। वेद्‌ का पीरुषेयता की सिद्धि के 
लिए भी जो अनुमान व्यग्हृत किया गया है--उसकी यही स्थिति है 
ओर वह उपाधि प्रस्त है। साध्य में रहते हुए भो जो साधन में नहीं 
रदृता-उसे उपाधि फह्दा जाता हे । यश पर भी जन्यमानान्तरमू त्कत्य 
और स्मयप्राथउुतू कत्त॒ ये दो उपाधिया द्व--जो पौरुषेय वाक्य मे 
रहते हुए भो वेद वाक्य में नदों रइतों | शर्थात्‌ लो पौरुपेय होते -- 
चे दूसरे प्रमाणा पर अपलतित रहते हैं: तथा उन हे ऊती का भो स्म॒एए 
होता दै-पर ये दोनों होबातें यहा नहीं हँ--भतएय यह अनुमा- 
घोष प्ररक्त होने फे फारण वेद को पौरुपेयता सिद्द करने में श्रसमथ £ै । 


(विन त3+-.-.(.(. 3. "नायक पा नाव 3 ना. क्‍>न्न्_्-ज 


१--पुद्धिपीदपद्दीनानों जीविक घातु-निर्मिता । ह 





(१३५) मीमासा-दरशेन 


रही घात नास्तिक-मतत््यों फो-उन्ल फठ चौर फल्ाप फरो 
फर्ता फे रुप में प्रतुत फरना संगत नहीं है--इन अध्यर्ण ढी जो 
धाख्यायें पड़ी इं--वे रचनाओं के झाधार पर नहीं, फितु उनफे द्वारा 
फिये गये प्रवचनों करे कारण हूँ। उतने भाग फा सर्थोत्तिम या धसा 
घारय अध्ययन फठ या फल्ापने क्रिया-हसीक्षिण “फटेन प्रोकम्‌ ! 
फाठफ्मू (करने प्रचचन किया ) इस पाणिनि पे प्रतिपादनानुसार 
ये नामकरण प्रवचन तिमित्तक है। भगषान्‌ पाणिनिफा 'तेन प्रोफ़म” यह 
शासन इसका साछी दे। यही स्थिति “बबर प्रायादाशिरफामयत, 
पनरातय सम्रमासत, सर्पा सम्रमासत, गायों का? झादि यास्‍्यों को 
है । नाघध्तिक समाज्तोचक प्रावादहणि फो किसी पुरुष-पिशेष का यायर 
मान फर घेद को पुरुष छयद्ध अतएय* अनित्य प प्रायादणि से पूर्प दी 
रचना सिद्ध करते हं--पर प्राबाइणि फा भरे यहां पुरुष-यिरोष से 
नहीं, भपितु प्रददहण-कर्ता दै। पनसतियों ने सप्र स्िया, सर्पों ने 
सप्र फिया--इन वाक्पों को नात्तिरू उमस प्रज्ञाप फह झर भो येद के 
प्रामाण्य पर आपघात पहुँषाते हँ--पर यद्द सप उनको श्रान्त घारण[र्मा 
फा निदर्शन है। ये सब अवयेवाद-याफ्य हैं झौर पुरुपों में उत्साह मां 
प्रश्याओं फारूचार इनका उहेश्य प्रे--थर्थात्‌ जपक्षि पनष्पतिर्यों 
झौर सर्पा तझ ने ऐसा फिया--तो मानय फो सो फरना ही चादिए। 
इस प्रकार फी आंत घारणायें मीमासहों फे समत नहीं 


ठद्दर सर्की । 


धनमे सीझ योग्यता और येदुष्प पे साथ इन घारणा्ों रा खइन 
किया। वेद दो झपौरुषेय सिद्ध छर इसने पद णताया फ्ि फिसी भी 
प्रकार से पुरुष और उप्तमें रहने पाते दीपों फा समानेरा इपर्म नहीं 
हो सस्ता | पलुव इतने भजप्य शानरातति की रचा डिसी पुरुप 
विशेष फे ट्राए संभव भी नहीं। निम्न लिक्िि अनुमान भी-जों 
उपयुक्त अनुमान ही तरह मस्त “ देख अपौरपेयह! शा का 
!ः ' | रुसूमध्ययतर- 
साधक ै--जिप्त्न यद (, 
हि 


*् 


अंग नओ 


वेद का अपौर्पेयश्व (३३१) 


परपरा से प्राप्त है - अध्ययन ' होने फे कारण, आजकल के अध्ययन 
फी तरह” । यह तो लोक सद्ध भी है-+आज भो दम किसी चेदिक से 
घेद के अध्ययन फे सब-ध में प्रश्न फरते हैँं--तो बह हमें अपने गुरु 
या उसको परपरा फा ही वर्णन सुनाता है | यदि पुरुष विशेष के रूप 
में ईश्वर की कल्पना भी कर, तो इससे न ईश्वर ही का गौरत बढ़ता 
है ओर न वेद दी फा। भला सर्वज्ञ ईश्यर क्‍यों पसक्री रचना फरने 
फा कष्ट करने लगा। यदि किसी प्रकार भी उसका इसके साथ 
सब-घ स्थापित करना ही हो, गे घह उपदेशफ फे रुप में किया जा 
सकता है--इसीलिए योग-दशेन इसे गुरुणा गुरु” ( गुरुओं का भो 
गुरु ) कद कर पुकारता है । 


अपौरुषेयता फी सिद्धि कर मीमाधर्कों ने अपने एक महान लक्ष्य 
की पूर्ति फी--इसमें कोई सशय नहीं है। इसके द्वारा उनने वेद फे 
निरपेत्ष मरामाण्य को धोषित क्िया--यहि पुरुष का क्लिसी भी मे रूप में 
इसमे प्रवेश मान लिया'जाता--तो पुरुष द्वाम समय अनेक दोप भो 
इसमें प्रविष्द दोजाते-जिनके आधार पं नास्तिक-दर्शन इसके 
व्यापक प्रामाण्य फा उच्छेद कर देते | पर बुद्धि और विचार के एन 
ठेकेदारों ने धन सब के लिए चुछ फहने फी फोई गु जाएरश दी 
नहीं छोड़ी ओर उन सब संभव आशकाओं और आन्तियों फा मौलिक 
उमूलन फर दिया। यही है इस अपौरुपेयता फा रहस्य और इसकी देन। 


वजन नै ना 


१--वेदस्याध्ययन सर्व गुर्गध्ययन-पूर्ग सम । 
पेदाध्ययनसामान्यादधुनाध्यवन यया || ( मीर्मांसान्याय प्रकाश ) 


श्ष्ट्न्श््ड 


शब्द का मदृत्त 
शब्द एक प्रद्मर से द्वितीय ग्रक्ष है। संछार फे सपूर्ण क्रिया-- 
फलाप इसी फेदट्वाए सघाज्ञित होते ६ै। मानव दी नहीं, अप्तु 
प्राणिमात्र फे लोपन फे एक एफ क्षण का इसफे यिना निर्याद्र होना 
खत्यत दुर्भेर है। क्ौफिफ और ' पारलौकिक दोनों ही हटियों से 
इसका सहरव द-यह दोनों द्वी प्रकार फे यय्ेष्ट फक्नों का दाता है। 
शब्द-शास्त्री तो स्पान स्थान पर शब्द फो ग्रद्म तो त्िद्व यरते ही ई, 
पर इसके साथ साथ उसकी एफ एक मात्रा फे * क्षाघव को पुत्र रत्पत 
होने फे समान सुः्म-प्रद मानते एूँ। सद्दाभाष्यझार पतजल्नि ने अपने 
भाष्य फे परम में घोषणा की है कि शब्द शान के पिता मानय फा पेहिड 
और आध्यात्मिक झगत्‌ नहीं सुधर सश्ता। यहो शब्द चक्तर सस्शाएं छें 
पुरुष को मद्दापुरुप ए+ “मर, मरा” करने याते पक नुशंस भोज री 
म्रहाययि घाल्मीकि यना देता है! इसी शबइ-समूह के येदिक रुप म॑ 
अध्ययन ये उच्चारण मांत्र से मयुप्य स्पतस्थपतात् कथा फ्रद्धिण 
फ्ल्ते। पा भविकारी यन जाता दे | ताय्रिष्ष पष्ठ म॑ शाबर साक्ष से निर्मित 
एफ मंत्र फे पिधि यिधान फे पघ्ानुसार जसपते जपते मानर में इतनी 
शक्ति भाजाही है कि रशसफ्य धपात्य देयता "सके समछ नाच लाता 
है। यदो शब्द भयिल शान फा शरीर है कोर अश्ानद्‌ सदोदर रस दा 
आशय है। शब्द के इसी व्यापक पमुस्य से झाइपित हर २॒मिन्न प्र 
दर्शनों ने इसके सबंध मे एयय पयप, सिद्वान्त स्यिए पिय हू । 
पक तक कक लक मकर परम ज लक रन शत जज तह 
शक शाद झ्म्पणा 6 इ०दुआय ! आर] मपेंहे ८ दम पालुदति + 
>भपैशवरालापान पृ्रोरध्भ झा री ४प्रष्ातप्‌ । 


बज 


'शब्दू-स्ठ ((३३३)* 


शब्द का स्वरूप है ह 


“याय-दर्शन आप्त वाक्य फो शब्द कद्दता है व उसे आकाश का 
गुण मानता है । उसका यह शब्द अनित्य है और उसकी व्लपत्ति एय 
विनाश होता है। क्ठ, ताज्ाव्य के आधात-प्रयत्तन से शब्द उत्पन्न 
होता है एवं प्रथम क्षण में पेदा हुआ शब्द द्वितीय को, व द्वितीय 
हतोय को पेदा करता चला जाता है। जिस प्रक्नार जज्ञ की ०एकऊ लहर 
दूसरों लहर को पेश कर नष्ट होजातों है--उसो प्रकार एक शब्द 
दूसरे शब्द को उत्पन्न कर नष्ट होता चला जाता है। यद्द »नित्य है 
क्यों कि यदि यद्द नित्य द्ोता तो प्रथम बार छुनने पर भी उससे अर्थ 
का अववोय द्ोता। यह हम स्पष्ट देखते शो है कि उच्चारण फे 
प्रयस्‍्न करने पर यह उत्पन्न होता है | पद पिनश्वर है--अतएय उत्पन्न 
होने से पूष थ उच्चारण के अनन्तर उप्तकी उपलब्धि नहीं द्वोतो। 
लोक का “शब्द फरो” "शब्द सत करो” आदि व्यवहार भो शब्द को 
फ्रियाशील सिद्ध करता है। नित्य एक दो पदाथे एक ही समय में 
सर्वत्र उपलब्ध नहीं हो सऊता, कि'तु शब्द उपलब्य होता है। नित्य 
चग्तु की नश्रकृति या जिकृति ही दोतो है-पंर शब्द में तो प्रकृति- 
विक्ृति भाव देखा जाता है। जेसे “इत्यादि” यद्दा पर 'इतिहझ्मादि”? 
ऐसी सधि होने पर इकार की विक्वत यश्र होता है। नित्य वस्तु 
घटती या फम नहीं होती पर शब्द तो बहुत व्यक्तियों द्वारा उच्चारण 
फरने पर बढ़ता है | धसके सुनो पर ऐसा प्रतीत होता है हि अवश्य' 
शब्द फे किसी अयय्व में यूद्धि हुई है। यद अवयव सत्ता नित्यत्र के 
स्वंधा विरुद्त है । इस प्रद्र अपने ठोस वर्क के सहारे नयायिक 
शब्द को झनित्य और आकाश का गुण सिद्ध फरते हूँ । 


| 


समोमासा छा मंतज्य इससे पृर्णश)ः विपरोत हँ-शभ्रोर इन्द्रिय से 
प्राद्म वस्तु उसझे मतव्य में-शब्द हे-लो वर्णात्मक भौर ध्वन्यात्मक- 
भेर पै दो प्र्यर का है | वर्यात्मऊ शयद विभु व नित्य है। यद किसी 
फा भी गुण नहीं, क्यों कि गुण वी रव॒तन्त्र सत्ता नहीं हुआ फरतो-पह 
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फिछी फे श्याश्नय पर रहता है-झितु शब्द किसी के भी ध्ाप्रित नहों है, 
झतएय द्रव्य है। घ्यन्यात्मक शब्द निश्चय द्वो यायु का गुण प अतिय 
है और इसी फे सह्दरे वणत्मिफ शब्द को)झमिव्यक्ति होती है। 


रद्दो चर्चा नित्यता को--पद्द दो हमारो हुस अभिव्यक्ति को प्रकिया 
द्वी से प्रकट हो जायेगी | फठ-तालब्य-संयोग स्तिमित यायु को प्रेरित 
प्रता दै-इस झमिघात से यायु में सलपत्नी मचती दे-भिसऊे फांपय 
जहाँ तरु पायु फी गति होती दै-शब्द मी यहाँ तर अभिव्यक्त हो ज्ञावा 
है। यद्द प्रक्रिया ज्ोइ-छमत भी है ।घोषी तिला पर कपड़ा फदाए्व है, 
तोप पर बत्ती लगाई जातो है-पर शब्द इन सब प्रियाओं के श्रनेष्ठ 
जणों थे ्रन-तर दमें सुनाई देता है। यहाँयायु प्रेरणा पे पिक्य से 
प्राप्त होने फे फारण शब्द भू ति में भो पिछेय देखा जाता है। गद् पायु 
फो गति विशेष शक्ति के सद्दारे यढ जाता | भौर दममारों फोसे पद हप्तों 
समय बिना व्यवघान फे शब्द को पढ़ुँचा देती ऐ-आधुनिक चापिप्दाए 
रेडियो इसफा साक्षी ह। भीमांसा फा यही अमिय्यक्तिपांद एतए- 
मोमासा-दर्शन फो मो मान्य है । 


पूर्प्ती ने इसकी नित्यता में घाघा उपत्तयित फने फे लिए शे 
सफे दिये हैं-पे निमूज्त हैं। शब्द सुनने से पूर्य या अनावर राच्य बे! 
जो झनुपलाबिप है-पदू उसकी अनित्यता फे कारण पी । यद््‌ तो झ्तहठं 
विद्यमान रहता है-फेपए पायु-६ठ ये सयोग-विमाग ठसके व्यमद हू । 
जय ये ठोक तरद से दोत हूँ, ता शब्द का ध्वर्म ऐ सातादे। यरें 
उर्मे पुद् झव्यवस्या हो जातो है। तो यही दक्षर्रे भगृरत्म फा डाएफ 
ऐ-अनित्वता नहीं । दूसत वर्ड जो” शब्द श्रो-राब्द मत शबरो“ झा 
व्यपद्दार से रद को दियाध्य सिद करने फे लिए दिया-यद भो वशित 
नहीं | । यह करने का ्मित्ाय यनतान ढो झपेणा गयोग से दे एक 
ही समय में झमेक देशों में नित्य को पपशब्यि यही दीगानयइ मी 
आग्ति है । सूप को देसिये-बह पर होता हुआ भी मिप्तमन्न दंग थे 
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देखा जाता है-इससे सूर्थे का नानात्व सिद्ध नहीं किया जा सकता १ 
इत्यादि आदि में प्रदर्शित प्रकृति-पिक्रति-भाव पस्तुत प्रकृति-विक्ृति 
भाष नहीं है। इझार से यक्वार दूसरा शब्द हैं-यकार के प्रयोग के स्थान 
में इक्वार का प्रयोग नहीं किया जाता । यहू तो केवल साहृश्य हे --जिसे 
प्रकृति-विक्ति--भाष नहीं फहा जा सकता । अन्यथा दददी ओर कन्द्‌ के 
पेडे मे भी एक रंग फे कारण यद्द होने क्गेगा। बहुत आदर्मियों के 
उधारण फरने पर आप जिसे शहर के श्मवयवों की वृद्धि मानते दो, 
घह उनकी नहीं अपितु नाद की हैं। शब्द का उच्चारण दुसरे को अ्थ- 
ज्ञान कराने के लिए होता ६, जो शब्द के नित्यत्व द्वी सें सभय ६ै । 


शब्द यदि बनाया जायेगा, तो प्रति उच्चारण के समय शब्द के 
नूतन होने फे कारण श्रोता फो सवन्ध--प्रहण के 'अभाय में अथे क्षात 
नहीं होगा | एक व्यक्तित एक अभिप्राय की लेकर रचना करता है, तो 
दूसरा उसके उस आशय तक पेसे पहुँच सकेगा । जिस अफार गौ शब्द 
का ह्ययन फरने पर भो अश्व शब्द के अथ का क्षान नहीं होता । अत 
जुणिक शदद के तत्काल नष्ट हो जाने पर संबन्ध-ज्ञान ह्वी नहों हो 
सफता | »« ज्ञान तो दूर रदह्दा। कोर में “आठ बार गो शब्द को 
पुकारा” यही कद्दा जाता है-यह नहीं क॒द्दा जाता कि आठ गो शब्दों की 
रचना को गई दै। अत शब्द को नित्यता एम्र व्यावहारिक और स्पत 
ईसद्ध सत्य है । 


शब्द ओर अथे का रुूघन्घ 


शब्द और ध्र्थ उसी प्रकार मिले हुए दँ-जिस प्रकार जल भोर 
प्तरमें, जीव और ज्द्मा ए पावत्ी व परमेश्वर दे ! अव इन दोनों र्घो 
प्रथक नहीं किया जा सकता । धअथेद्दीन शब्द कोई मदत्त्व नहों रखता 
और अर्थ तो शब्द फे आश्रय फे बिना जीवित ही नहीं रह सकता। 
शब्द औरशर्थ के इस शाश्वत सबन्ध के समन्वय में भी दमारी दाशेनिऊ् 
पिचारधाराये एक नहीं हो पाई। नेयायिक फद्दते हैं-शब्र और अर्थ का 
कोई संबन्ध नहीं | यदि सबनन्‍्प दोता तो मोदक शब्द फे कहे से उसका 
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परंपर। अनांदि और चनस्त-फाल तर चक्षती रहती है। स्वय मद्दात्मा' 
ठत्षतीदास और भद्दाकबि * झालिदास तह ने इस शाश्वत फऐो 
स्वीकार किया है । ध 


पद भौर अर्थ 

यह थर्य शब्द से किस प्रकार प्रकट होता टर-इसही अभ्रफ्रियायें 
भी भिन्न भिन्न है । मीमासा के मतब्य में ये दी आर्य फे पोधह है। 
धर्णा से पद, पदों से पदार्थ य पदार्थ से पाक्यार्थ थनता है। न यों से 
अतिरिक्त फोई पद है, न पद से अतिरिक्त फोई पदार्थ प न पदार्थ से 
घातरिकत फोई याक्याय ही है। “गायए यहां प८ गशर, चार, 
यद्धार ये अ्रकार इनफो छोड़ झर शब्द नाम फ्री फोई भो नई पछु नहीं 
है। क्योंकि शब्द से फान (सोनेद्विय ) से मुनाई देने याला पदार्थ दी 
ज्ञोफ य विचार शास्त्र समत है। फिसो भी दने, टन, सट, खट आदि 
आदि भआाषाज फो सुन फर छौडिक्न व्यक्ति पता ई-राब्द दो रदादै। 
छत प्‌य मोमासा एस लो$ और शबस्त्र-समत पथ फो ऋपनातो है। 


शब्द-शास्त फा मतज्य इससे सर्यपा विपरात है। यह मानता 
(-- गाय” यहा पर गझार, आशर, यार औ( अड़ार फे अतिरिष् 
पघ॒तुर्थ यस्‍्तु हे--जो शर्म छा योध कराती दै। इस बलु का नाम छोड 
है।“स्कुटति अर्थः घर्मान्‌” अर्थात्‌ मिससे णर्थ प्रद्रट होता है। 
इस ह्टोटबाद को स्थाउना मैयाझरणों ने मदन सापना फे अनवर को 
है। इसके गिना झर्थशान ससमव दै । फ्यों5 "गाया य्रद्मा पर यि 
पर्णों दी बो धूप पा योधफ माना जा येग्-वो एसरा प्रकार कया दोगा (१ 
फ्या एर पक पर्ण से अर्थ का शान द्ोगा-२ या मिन्न हुए सभी यर्णों से, 
३--अयवा वर्णा से अविरतिक्त फोइ भौर समुदाय दे-शे भगनद्धात 
करायेगा। इनमें प्रयम पत्त मान्य नहीं दे, एगोहि एक ग/ सा ये के ६ु 
+--रिए भरप उतरौयि छप दद्िपा मिद्ठ रे भिह्र ( शम्मशिमाव० ) 


# 
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दैने मात्र से पूरा अर्थ प्राप्त नहीं होता । झत्तरों से अन्य ऐपा-कोई 
समुदाय दिखाई, द्वी नहीं देता -जिससे अथे ज्ञान हो सके। जिस 
प्रकार नित्य और विभु होने के फारण वर्णाों के अवयव नहीं होते, 
उसी भश्ावर उनका अतिरिक्त समुदाय भी नहीं हो सकता--अतण्व॑ 
द्वितीय पक्त भी सगत नहीं है। चरण क्रम से 'अभिव्यक्त द्योतेः हैं-* 
जध गकार व्यक्त होता है--उस समय यकार नहीं रहता और जिस 
समय यकार आता है--तन तक गक़ार उपक्नब्ध नहीं रहता। ऐसो 
स्थिति में बणों का साहित्य श्र्थात्‌ मिलकर अ्र्थज्ञान कराना किस 
प्रऊार सभन दो सऊता है, अतएवं हतोय पतक्त भी गताथे है। इस 
दशा में अनिवाय रूप से यह सरुप्रीकषीर करना ही होगा' कि गकार 
यहार के अलावा भी कोई गो शब्द है--जिसके द्वाप अथेभग्रतोति 
दोती है और यही गोशब्द स्फोट दै। शब्द *-शास्त्रियों ने ऐसे 
एक नहीं--झाठ स्फोट निम्न रूप से €वीकार किये हैं--१--बणणेरफोट' 
२--पद्सफोट, ३--बाक्यरफोट, ४--अखडपदुस्फोट,  £--अखद- 
बाक्यरफोट, ६--बण्णजातिस्फोट, ७--पदजा तिशफोट, ८--वराक्यजाति- 
स्फोट'। यद्दी उनकी शर्थाभिव्यक्ति की प्रक्रिय| है। * 


मीमासा इस प्रक्रिया फो निरथेक गौरव से परिपूर्ण सिद्ध फरतों 
है। निम्न उदाहरण से घह इसका सर्वेधा निशाकरण फरतो है- 
लिस प्रकार “दुशपूर्णमासाभ्या स्वर्गंझामो यमेत” इस एक दी वाक्य 
से इसके सपूर्ण ६ श्रग-यागों का ,बोध होता है। पूर्ण अगों के साथ 
विधि।वघान के अनुसार शिया हुआ्ना अनुष्ठान ही फत्नाधायक्र होता 
है। जब तक उन सब का परस्पर साहित्य नहीं होता, तन तक फल 
प्राप्त नहीं हो सकता। अत पएप्न उसझे साहित्य फो व्ययस्था फरनो दो 
द्ोगी- क्योंकि सब कम एक साथ नहीं किये जाते, फोई पहले किया 
जाता है, तो कोई बाद में | यह साहित्य ग्॒वान्तर अपू्ष द्वार निप्पन्न 
होता है ओर मिलते जुलते सबसे समुदायापूवे फी सृष्टि होती है। 
५ »»१-- विशेपतों दुष्टय-गैयाररण भूपण सार । । 
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ठोक इसी प्रफार जब कि. घण| एक एक कर अर्थ का. बोध नहीं ढए 
सकते, जय तह वे. पूरे नर्दों बोले जायेंगे--तग। तह धर फा ज्ञाव 
नहीं दोगा-जब सपूर्ण बोले, जायेंगे तो द्वितोय उत्तन्न होने फे समय 
प्रथम उपलब्ध नहीं रहेगा-पेसी स्थिति में उनका साहित्य साथात्‌ 
रूप से झसभय है--फिर भो एक सरकार के द्वारा वह सपम्न हो 
सफेगा। घद सह्कार पूर्ववर्शित बर्णों से उत्पन्न होगा-शर्याव्‌ पूर्व बरणे 
से उत्पन्न सस्‍्कार फे सहित अन्तिस यण अर्थ का ज्ञान फरायगरेगा। 


ध्मत एवं यद्द मानना पडेगा कि पर्णो से सस्‍्कार उसस्न होते हैं भौर ' 


सरकारों से श्रथे फी प्रतिपत्ति होती है।, इस सत्फार फे माध्यम सै 


चर्ण द्वी अर्थ फे बोधत में समर्थ हँ। जब कि स्कोट का घआग्रीझाए 


पेये बिना द्वी अर्थ का ज्ञान अच्छी तरह से द्वो सकता है, फिर इस 
महान गोरघ की मात्रा फो क्‍यों स्वीकार किया जाये । 


यद्यपि एपयु क प्रक्रिया में, भी,अर्थ ज्ञापफ्ता के लिए संप्काए 
रूप अस्ष्ट बस्तु को कल्पना को जाती है, पर एप्तम्र प्रथम को अपन 
पर्याप्त ल्ाघय है। व्याकरण को स्फे हट सी मानना पड़ता है और रफ्े” 
के अतिरिक्त शब्द में गर्था फो अभिव्यक्त कराने यात्ते सस्कार फो भी 
स्वीकार करना होता दै--इसकी अपेक्षा फेषज़ संस्कार फो स्वोकार एर 
लेना ही अच्छा है।। वर्णों में निद्दित यह भर्यामिघान-शक्ति हो 
च्याकरण को भा »पत तक स्वीक्षत करनी दी होती है--उसका वर्णस्फोट 
श्सका सात्ो है। इनका पाररपरिक सवाध व ख ढन सहन फरते समय 
सैयाकरणों ने स्व्य यह सिद्ध फर दियाही किवर्ण मूलकारणःहं एव 
उनकी यद स्फोट-पत्म ना बुद्धि का व्यायाम-सात्र दे 


कर 


वाक्य और अर्थ 

इस प्रकार पदार्थ-झञान वो धवरश्य द्दो ६४९४ पर पह्‌ पूणे नहीं 
फहा ज्ञा सझता। इसका उधारण दोते द्वी मित्र मिन्न प्रशार की झा 
सांप उठतो हैं। पद पक प्रकार फा सांघत है और जप तक कोई साधन 


शब्द-खंष्ठ (३४१ 


फ्रियान्विव नहीं हो जाता; तय तक उसझही' साधनंता'सफन नहीं हो 
सकतो। यह प्‌ हो जब क्रियान्वित हो जाता है-तो” उसमें विशधिंष्ट 
ध्र्थ व्यक्त करने फा सामथ्ये आ जाता है । वही' “एक सुपन्‍्त पद जेब ९ 
तिषन्त क्रिया फे साथ समुचित हो जाता है--अथवा कोई भी क्रिया यदि 
किसी फार% विशिष्ट पद से भ्रावत हो जाती है, तो उसे वाक्य का 
जाता है” । कोशकारफे इस मत का सट्ठन कर शब्द-शास्जियों 'ने “एकरे- 
क्रिया वाला पद वाक्य द्वोता है” इस पक्ष फी स्थापना को हैं | इस वाक्य 
से,इसका अर्थ जानने के लिए उन्हें असह-पाक्य--स्फोट स्वीकृत 
फरना। पड़ा है, क्योंद्ठि उनके मत मे वर्ण आदि नश्यर हँ-अत उनसे 
पद, पदों से घाक्य'और वाक्य से घाक्य-स्फोट उत्पन्न होता'है । उनका 
यह/पाक्य अखह है | 


बौद्दों की हष्टि से तो विज्ञान ही एक तत्त है और ससार को 
वअखिल,चराचर वस्तुएं विज्ञानात्मक ही हैँ। वाक्य एफ शब्दात्मक एथ- 
वाक्यार्थ अर्थात्मक-प्लान है | धाक्य और वाक्यार्थ में प्रतिपाथ-प्रति- 
पादक-भाव संबन्ध न दो कर कार्य-झारण-भाव/ सबन्ध है। याक्य 
कारण हैं व वाब्याथ फाये हैं। 


नेयायिकों तथा वैशेपिक्ों का मद इनसे भी प्रथक है। उनका- 
मानना है कि अत्येक यण पदार्थ के घाचक नहीं घन सझते और न 
उनही समुदायश उपलब्धि दो हो सकती है। अतएव पूर्व पू्षे ब्ण के 
अनुभव से उत्पन्न सक्कार से सचालित अतिम घणे द्वी फो वे पदार्था का 
घाचक मानते हैं । इसी अझार पूर्थ पूर्व पदाथ के अनुभव से उत्पन्न 
संप्कार के सहित अतिम पद दाक््याथ को अकट करता है। नियत क्रम 
से युक्त चणे ही पद हैँ और नियत हम बाले पद दही व!क्य हँ--घिनके 
अवयत्र दोते हैं। धयाकरणों फो तरद यह वाक्य अर नहीं है। 





नानक 


१--स्‌ प्तिडन्तचयी वाक्य क्रिया वा छार5/न्दिता- 


२०-एकतिद वाफ्यम्‌। 


(3४२) ओऔमास >द्शन 


“पर्दों से अमिद्वित पदाथे ही पाक्यार्थ को प्रश्टट करते हैं? मोमाघा 
शाघ्व का इस विषय में यह सिद्धान्त दे! मोमासकों ने इस प्रसाग में 
सध्यापित उपयुक्त दीनों मर्तों का खढ़न करके द्वी इस सिद्धान्त फो र्यिर 
किया है। जब कि वाक्य के अक्षय २ सह हँ--फिए उसे अखढ किस प्रग्र 
फद्ा जा समता है | केवल राम गाँव जाता है” यह एक वाक्य है, ऐसा 
कद्द देने माय से द्वी तो यद अख नहीं द्वो जाता। जिस प्रकार “गर्माँ 
यह एक पद द्वोते हुए भी वर्णों के भेद से इसे रा, म इन दो वोन, भागों 
में विभाजित किया जा सकता है-- ठोक यही स्थिति वाक्य की भों 
है | “यह एक वाक्य है” यह लोक--व्यवद्वार घाक्य को श्रसइता छो ले 
फर नहीं, अपितु बहुत से पदों का ए% अथ' की सिद्धि के लिए एकथित 
होने के अभिप्राय से है। जोक में भी जब नेक व्यक्ति एक लक्ष्य को 
लेफर एकत्रित होते हूँ, तो उन्हें सगठन-सूचक एक ही नाम से सबोधित 
फिया आता है। जेसे सेना और काम्रस। जिस तरद्द सेना फे एक होते 
हुए भो उसे प्रविभाज्य नहीं कद्दा जा सकता, उसी प्रकार चाक्य फो भी 
झखड नहीं माना जा सकृता। स्फोट-प्रक्रिया'फा सडन तो पहल्ते दी , 


क्या जा घुका दे । मर हु 


विज्ञानवादी बौडों का सिद्धान्त प्रत्यक्ष-प्रिरद्ध है। वाक्य और 
घाक्‍्यार्था दोनों ज्ञानात्मक हैं. । विंपय सी ज्ञान दो, और विपयी भी ज्ञान 
ही हो, यद कैसे सगत दो सकता है। इसो तरद फारण और फार्थ मो 
एफ क्रिस प्रकार माने जा सक्नते ह। दूसरो बात यद्द है फ्रि ज्ञान का 
खअधिफरण आत्मा है। यास्य भी एक ज्ञान ह-उसका अधिकरण भो 
आत्मा ही दोगी। पाक्याथ भी एक ज्ञान है--उसका शपधिफरण॑ मी 
श्राध्मा ही होगो-यह तो दृष्ट-विरुद्ध दे। वाक्य फे अधिकरण के रूप 
“झे सैसे वैसे आत्मा को स्वीकार भी फर लिया जाये, पर वाक्याय ,वो 
बाहर प्रत्यक्ष रूप से_देसा जाता है। आत्मा में रदने पाली परत 
“तो बादर नहीं दिखाई देनी चाद्विए-पठएव यद् पक्ष मो 
धममान्य दे । ् 


| 


शेष्द-खड ' (३४३) 
शब्दाये, जाति यो व्यक्ति. _ हु 
शब्दार्थ “जाति है या व्यक्ति” इस प्रश्नपर भी द्शनिक्ों में मतभेद- - 
है । द्रव्य, गुण, फर्म ये सभी जिसमें सामान्य रूप से रहते हैँ, उसे जाति 
एथ जिसमे असामान्य विशेषता द्योतो है-उसे व्यक्ति कहते हूँ | गाय”? , 
इस शब्द को सुनते हो पहले गौ-ज्ञाति फा बोध होता दे-अतप॒व जाति 
फो शब्दार्थ माना जाना चाहिए। पर ऐसा फरने में सबसे वो आपत्ति 
यह आती है कि जाति म॑ क्रिया का सवन्ध नहीं हो सकता। अमृत होते 
फे कारण लिग-कारक औए सख्यायें भो इसमे अन्वित नहीं हो पातों । 
गुण और द्रव्य का सामानाधिक्य भी इसके साथ नहीं वेठता-- 
“प्रीद्दीनवदन्ति” पशुमानय, ज्राद्मणों न हन्तव्य ? आदि वाक्‍्यों हारा 
विद्वित अवधात, आनयन और हचन जाति का नहीं हो सऊता। इसे 
शब्दार्थ मानने पर जब इसमे किसी झी प्राप्ति द्वी नहीं हो पाती, तो 
न्पिध की तो कथा द्वी क्या है ? अत एबं जाति की अपेक्षा व्यक्ति को 
शब्दार्थ मानना अधिक उपयुक्त हैं। ऐसा करने पर व्यक्ति मे समी 
क्रियाफत्लापों का समावेश हो जाता है। 


यद्यपि इसमें भी एक यह आपत्ति हे जब किसी एक गो- 
व्यक्ति को देख कर शब्द शक्तित छाए अथे ज्ञान क्रिया--फिर हम 
उसी घअभिश्राय को दूसरे गो-व्यक्ति के साथ सगत नहीं कर सक्तते॥ 
इस आपत्ति का समाधान सामान्य को उालतक्षुण समान कर किया जा 
सकता है । भर्थात्‌ यद जो इध अआकृतिवाली दे, वद गाय है, ऐसा बोध 
कर लगे ! जाति उपलक्षण रूप में रहेगी और व्यक्ति प्रधान 
शब्दार्थ के सबन्ब में स्थापित यद्द व्यक्तित्राद्‌ मीमासकों को 
अभिप्रत नहीं है । उनसे इसका खडन कर इसऊे स्थान पर जातिशद 
पो स्थापना फी है। उनझा कहना है द्धि यदि उयकि को शछ्दार्ण माना 
“जायेगा, तो अन-व व्यक्तियों के लिए अनन्त शब्दां को कल्पना फरनो 
पड्ेगो । व्यक्ति मिन्न मिन्न हैं। एच सानव अखिल जगत्‌ के ज्यक्ति 
का ज्ञान नद्दों कर सकेगा, क्योंकि इसके लिए उप्ते "अनन्त शक्तिय फो 


(३४६) मीमासा-दर्शन 


साधकों ने इस दिशा में अतिशय प्रगति को और झा के पृष्मवम 
स्वरूप का अनुभव किया--जिसकी चार्षाक फल्पना भी नहीं फर सका। 
उसने फट्टा--शरीर दी स्राँत्मा ऐै-इससे अतिरिक्त श्रात्मा फो रपीपत 
नहीं फिया जा सफता | क्‍योंकि चतनन्‍्य आत्मा का धर्म है और वह 
हिन्क 7 

चेतन्य शरीर ही में रहता है। शरीर के प्रिना सेतन्य रद भी नहीं 
सकता | हम देखते ६ँ फि जय तक शरीर है, तमी तक प्राण-धार्रय- 
क्रिया दो सकती है । शोफ में भी ऐसा व्यवद्वार होता है--'आम उसझा 
देशान्त हो गया, में स्यूल हूँ”? आंदि यह । ध्यूजत्य, क्शत्व भावि व्यप 

हार शरोर ही फो ज्ञेऋर है भय उसी फे साथ ' मैं”! शब्द फा प्रयोग हैं। 
जिस प्रकार पानी, गुड़, यव प घबूल्त की घाल में प्रधक २ रूप से मांवुक 
शक्ति नहीं रहती, कि तु हहेँ सयुफ्त फर भार में डालने से स्वत मांद 

शक्ति मदिरा के हूप में श्रा जाती है, उसी अचार प्रग्यी, जन, 
तेज्ञ बायु में एथक प्रथफू रूप से भ्रविद्यमान चेतनन्‍्य भी सयुक्त अगवा 
इनके सघात रूप में अवश्य प्रतिमासमान दहोगा। यही चेतय भार्मा 
हैं। इसी प्रफार फी कल्पित युक्तियोँ फे आधार पर इससे कुद आगे 
बंदने पाते विचारक इन्द्रियों की आ्राप्मा सि& फरते हैं । 


शरोर और इ्रद्रियों की यद्द आत्मा सर्वयां अनुपपन्न दै। शरीर 
आत्मा नहीं हो सकता, क्योंडधि प्रायंयन यां चेतन्य भादिं इसके गुंण 
नहीं हैं । 'काय” द्रेव्य में रदनेः बाले शो विशेष गुण द्वोते हूँ, उनके 
' अत्यन्त विरुद्ध गुण के आने क्रथवा उस द्रेंन्य फे नष्ट ही जाने पर 
ये भी नप्ट होजाते हैं” यह एक सामान्य नियम है। इसके अनुप्ता( 
यदि प्राणन आदि शरोर्पी द्रध्य दी फे विशेष गुण' दोते, सें वे भी 
उसी मिद्यमानता में शाश्वत रूप से विधमान रहते। किन्तु दम इसे 
विपरीत देसते हैं--मंत र्पस्या में शरौर यों' पा यों वियमान रहता 
पर प्रायन आदि गुर नहीं रंदते । अत॑ प्राथन आदि फो शंधेग का 
गुण नहीं कहा जा संकता। इसके अतिरिक्त सभी विशेष गुण 
कारण म॑ रहते हुए ही धधफे द्वारा कार्येन्द्रव्म फे गुण पनते हूँ” यह 


आत्मा (३४७) 


भी एक सामान्य वात है । ऐसी स्थिति में जब शरीररूपी द्वव्य के 
कारण भूत पाथिव परमाणुओं मे चतन्य है ही नहीं, तो फिर वह 
सधात अबस्था में कहा से आ जायेगा। मद्रि की बात दूसरी है । 
अत शरीर गुण के रूप मे चेत-य नहीं माना जा सकता, अ्रपितु वह भी 
उससे अतिरिक्त है । शरीर के सथ "में? यह व्यवद्दार तो आत्मा के 
साश्निध्य के का ण॒ है। “य मेरा शरीर है!” आदि व्यक्ति की बुद्धि 
शरीर ५ अतिरिक्त आत्मा को लौकिफ रूप में प्रमाणितकरती है । सहस्यों 
घेट्िक घाक्य शरीर से अतिरिक्त आत्मा के प्रातिपाइक हैं- जिनकी 
गणना तक करना दुभर है। ईद्वियों के अतिरिक्त भी “जिस मैंने 
रूप को देखा था-बह मे सपशे कर रहा हू” आदि व्यवहार एक 
छ्ाता फे रूप में आत्मा को मा यता दे रहे हैं। “यह मेरी ऐसी आखस* 
है, भेरा मन आत है” कआदि इन्द्रियों की भिन्नता का व्यपह्ार भी दिसाई 
दता है । इसलिए इन्द्रियात्मवाद भी रवत ही स्डित हो ज्ञाता है ) 


विज्ञानात्मवा 


इन दोनों से आगे बढ़कर वौद्ध दर्शन कुछ सूदम सिद्धान्त इस 
प्रसग में प्रस्तुत फरता है । सका कट्टना है--“हप, सझ्ञा, पेदना 
सस्कार और पिज्लान इन पाच सन्‍वथों के अतिरिक्त आत्मा नामक 
कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है। भूत एवं भौतिक पदार्थ फो रूप, किसी 
यरतु के साक्षात्कार को संज्ञा, तज्जन्य धुप्त, दु क्ष एव उद्यसीनता के 
भाव को वचेदना, अतीत अनुभव से उत्पाथ और स्मत के फारण- 
भूत सुद्म मानसिक प्रश्नत्ति को संस्कार एवं चेदन्य फो विज्ञान के नाथ 
से पुका रे हैं। यद्द्‌ विज्ञान ही आत्मा है। इस दृष्ठि से धान और 
ज्ञावा में फोई अ वर नहीं है। यद्दा यद शका उठती है कि जय ज्ञान 
ज्णिक है, तो फिर पहले दिन प्राप्त चीज को दूसरे दिन स्मृति या इच्छा 





१--इद मयीद्ण चह्ुमेनों में आन्तमित्यप्ि ! 
इब््रियेष्वपि भेदेन, न्यवद्ारश्च ध्श्यते ॥ 


डँ न 


(३४८) मीमासा-द्शन 


क्यों होती है ? इसका. समाधान करते हुए वौद्ध विद्ाम्‌ छट्ते हैं. 
इसके जलए आत्मा की कल्पना , की कावश्यकता नहीं है। यद्व तो प5 
सतति द्वोे के कारण समय है ! यह सतति एक प्रकार का प्रवाद है-- 
जमसके आधार पर - स्मरण आदि उपपन्न द्वो जाते हैं। अ्रव 'शान हवा 
ज्ञाता दै--उस्तके अतिरिक्त ज्ञाता माम फो कोई स्वत पस्तु नहीं है। 


सीमासह प्रथम मतव्यों को तरह विज्नान को इस आत्मता फो भो 
स्थीकृत नहीं करते | कर्म फे पहले और, खाद में स्पष्ट रूप से झर्ता 
की प्रतिर्षात्त होती है--जो क्षणभगुर थिज्लान से सब्था भिन्न 
जब 'गजस मेंने पहले देसा था, यद्दी में गय इसे देख रहा हैं” इस 
प्रकार के बावय में पृर्व श्रौर्‌ उत्तर काल में | एकड्ली क्षाता की उपब्ब्धि . 
ट्टी रद्दो हैै--फ्र उसका. अ्पहय फिस प्रकार जिया जा सक्तता है। 
ज्ञाता की यद्द एकता वो प्रत्यमिज्ञा ये द्वारा द्वी अवगत ह्ोजातो है.। 
अत ज्ञान दो ज्ञता नहां दो सकता। भला ज्ञाता ही ज्ञान ये से बन 
सकता है, क्योंकि एक ही वस्तु कर्ता और कर्म दोयों नहीं हो सकतो। 
जात का श्रधिरुण तोझआत्मा है।._ «« है 
यह आत्मा शरीर, इन्द्रिय एव विज्ञान 'भादि से मिन है। इसके 
परिमाण के विपय मे तोन पक्ष हैँ --(--अणु, २--शरोर परिमाण; 
३-विभु । भात्मा फो अरगु मानने में सबसे बड़ो आपत्ति यद् है हि 
एक साथ शिर और पाव में वेदनों फो ह्ररपत्ति नद्दी दो सभ्रती-जों 
-प्रत्य्त टृष्ट है । यदि शरोरपरिमाण माना जाये, तो एिंए शरीर ही 
फी तरह इसके भी मिश्न मिन्न अवयवों को कल्पना कृएनी द्ोगी। 
 यडे ह्वाथी के शरीर फे/लिर इसक्रे बड और चींटो फे लिए छोट रप ह्रप 
फी फल्रना करनी होगी, जो सपेयथा असुंचिझर है। अत भयम-दोना 
पत्त न मान फर इसके विभुरूष सो हा मानना शाह और व्यय्रद्वार- 
कम मी 5 मत न गीत मा इक पल 
१-- पझनन्तमपां मं । 
३--निध््य संमगत' एम'णुरचलोष्य सनातन | ' है 


रह >+ 


ध्रात्मा (३४४) 


शिरोधाय किया है। उपनिपद्‌ आदि शाप्त्रों एव पुराणों *'में जहा भो 
कह्दी इसके अगु रूप की चर्चा की गई दै--बद इसको सूद्मता को 
लेकर दे । 


आत्मा को इस व्यापकऋता को सिद्दान्तित करते हुए भी मोमासक 
सब शरीरों के साथ उस्तह्की एकता नहीं सानते। वह एक औए पिभु 
होते हुए भी नाना है।; यदि सब शरोरा में उसके ए७६ द्वो रूप फो 
साना जायेगा, तो देवदत फे शरीर में रहने वालो अत्मा के 
द्वाश देखो हुई वस्तु को यज्ञ*त्त के शरप्रेर में रहने बांजों आमाभी 
पदचानने लगेगो, क्योंकि प्रत्यभिज्ञाना (पहचातने वाला अहम ) 
दोनों में एक हो है। जिध्त प्रह्ां एफ डाते पर एक हो ठयक्ति के 
मिन्न भिन्न अ्रगों द्वारा किये हमे कार्यों को उसको आत्मा प्रहण कर 
लेती है और वह फद्दने लाता है कि “जिसे मैंने! देखा था, बह में 
छूं रहा हूँ? । यद्ा बच और त्यचा ये इन्द्रिया यद्यपि भिन्न हैं, पर 
बह प्रत्यभिज्ञाता पर दै--४सलिए ऐसा झान हो जाता है। इसी तरह 
सब शरोरों मे आत्मा की एकता मान लेने पर पक दूसरे द्वारा देखो 
हुई चोज्च का एक दूसरे द्वारा पहचातता संगत ,द्वोने कैंगेगा-जो 
टृष्ट और व्ययद्दार-विरुद्ध है। अत यह शार्त्मा एक होते हुए भी 
प्रतिशरीर भिन्न है। 


! 


इसके अतिरिक्त भी पनेक अव्यश्रस्थाश इस एकता के कारण 
होने लगेगी । फन कीन प्रायेगा और फम्र कौन करेगा। एकता के होने 
पर तो सेरो आत्मा द्वारा किये हुए सल्कर्ता का झत्न यश्ददत्त को भी 
मिलना चादिए-क्यों कि उसकी भी आत्मा वृद्दी है। ऐसा परस्थिति 
में कोई क्‍यों कस करेगा !, और सारा कर्म फाए्ड-भाग निरथेक हो 
जायेगा। कहों कहीं श्र्‌ ति, स्टति और पुराणों में यदि इसझो एकता 
की चर्चा भो है, तो बद इसको विभुता फो ले फर है, व्यावद्धारिकरता 





१०--भ गुर्ध्धमान पुरुषम्‌ । 


(३४०५) मोमासा-दर्शोन 


फो लेकर नहीं | यायु के रष्ठान्त से हम इसे और भी अधिक स्पष्ट 
कर सकते हूँ | * घायु एक हदै-प्रर उसके भो वेग, रन्प्र भादे फ्रे 
खनुसार पहल आरि शनेझर भेद दोजाते ह--परद्दी स्थिति आत्मा की 
भी है। अर्थाद् आत्मा में मी पु मनुष्य आदि जो विजक्षणता है- 
पह देह-सबन्ध की देन है, स्थाप्तायिक नहीं है। अत प्रतिशरोर 
भिन्न श्रात्मा की स्वत सिद्धि होजाती है-जो संगत और नित्य है। 
इसीलिए नघन शोर सोत्त आदि की व्यवस्था भी उपन्न होजाती है । 


यह आत्मा मन से गम्य दे । श्रूति भी इसी प्रकार फद्टती ह-- 
“स मानसीन 'आत्मा जनानाम्‌”?। न इसका पुत्र, पिता आदि यफे 
रूप में झिसी से सबन्ध * ही है, क्योंऊि जन्य झौ' जनअभाष शरोर 
झा विपय है । शरीर हो शरीर से उत्पन्न द्वोता हैं, आत्मा भात्मा से 
नहीं । यह आत्मा धष्प्रत्यय, से गम्य ज्ञावा ह-जो सब से अतिरिक्त 
है। * भीता झौर छउपनिपद्‌ ? शास्त्र उसकी इस अहअत्ययग्रम्यता 
के प्रमाण हूँ | मजत्रण भो कहता है--"अह्द मनुरभव सूर्यश्ब” । 





१-यंणुग प्रादिभेरेन, भेद पदजादिसशित । 
अमेदन्यापिनी वायोस्तवा तत्य मद्दात्मत ॥ 
२-- नास्य कथ्षिण्ताय कस्यचित निमुक्ताहकारममछार एवारमिति” ) 


३-- तथा च ये5पि योगरय, परा काप्ठामुपामता: । 
योगश्वरे श्व।सस्‍्ते5पि कु न््यार्मामहमतिम्‌ ॥ 
शरद्द हृस्नस्‍ल्‍्व जगत , अमव अ्रलयसस्‍्तया | 
ताथ्ट पेद सर्वाणि नत्त पेत्य परतप ॥ 
यध्मात्वरमतौतो 5दमचरादपि चर्म । 
सिन्याहामद ऋरमेकरोन रियती जगत ॥ 
मम योगिम हदझ तकश्ष्मि गर्म दपाम्यद्म ) 
एवमादावद शब्द परस्मियु तिं हि भुषम्‌ 
इ४--पह्मा या ददुमग्र श्ांसीर । तददा मानमंया मदद प्रग्मात्मि 


ध्ार्मा (३४१) 


आत्मा फे इस स्पछप का व्यापक वणणेन उपनिषद्‌-शाह्ों में 
विप्तार से किया गया है--इस्लीलिए मद्रामना कुमारिल ने कहा है-- 
“इह्त्वमेताद्रिपयग्रवोध प्रयाति वेदान्त-निपेवणेन” | जहाँ तक मीमासा 
दशेन का प्रश्न है-दसके सिद्धान्त ऊपर बताये जा छुके हैं| मोमाधा क 
मत में यहो कम का कर्ता और भोक्ा है । यही कारण है कि “यज्मान 
स्वगंल्ञोफ याति” आदि वाक्य उपपन्न द्वोजाते हैं । इसक्री कतू ता पर 
पीसासा फो अमिट छ/प है ' यह सवगत आत्मा भी याग, ज्ञान; सेक्रप' 
आदि का साज्षात्‌ कर्ता है। जिस प्रकार साझ्य दशन इसको सवथा 
निश्िप्त अथना तेज' पुश्न के रूप मे स्वीकृत कर इसका कतृ सत्व स्त्रीकृत 
नहीं करता, उस प्रकार हमारा सत नहों हे । न वेशेपिक द्शन फो तरह 
स्पन्द मात्र को ही हम क्रिया मानते है-जिससे आत्मा में कतृत्वय न 
करा सके | हमारी दृष्टि से तो घात्यथे-मात्र हो किया है। गपन्‍्द्न का 
भी प्रयोजक रूप में यह कर्ता हो सता है, क्योंकि यह प्रयत्न से शरीर 
को सपन्दन में प्रयुक्त करता है। स्पन्दन के प्रति साक्षातूऋ ता तो 
इसमें नहीं आ सफती, क्योंकि सर्गत होने के कारण इसका स्पदन 
शसछभव है | इस असाक्षात्‌ संबन्ध ही को लेकर पुराणों कौर उपनिपदों 
में आत्मा का अकऊतू त्ववाद है--जो वास्तविक नहों है! वस्तुत यह, 
आत्मा हो कर्ता और भोक्ता है--जो यदि साक्षात्‌ नहीं, तो लक्षणा *-से 
शरीर के द्वारा यज्ञ-साधनों से सबद्ध होता है। इसके फर्ता मानने 
से ही मीमासा फी कर्म-व्यवस्था समत होती है | 


इन्द्रिय -निरूपण 
जो अर्थ (विषय) के साथ सूबद्ध होने पर स्पष्ट ज्ञान करातो है-- 
उसे इन्द्रिय कहा जाता है। ये इन्द्रिया दो प्रकार की ह-वाह्य और 








१--छकल्पादेवास्‍्य पित्तरः समुत्तिष्ठन्तांति । ( उपनिषद्‌ ) 
२--साक् यद्यपि सब वो, नात्मनो यज्ञ-साधने । 
तयापि लत्तया-श्त्पा, शरीद्धारका मवेत्‌ ॥ 


क्र 


(8४२) मीमासा-दशेन 


श्राभ्यतर | इन दोनों मे बाह्य इच्धिय पाँच प्रकार की हँ-- १--भाण, 
२-रसना, ३--चक्षु, ४-छचा, ई-श्रोत्र | अआ्राभ्य-तर इम्ट्रिय पर 
मन दी है । प्रथम पोंचों में चार प्रथवी, जज्ञ, तेज और घायु-प्रकृतिर 
ह-जिस प्रफार न्‍्याय-दशन स्वीकार करता है। अतिम श्रोत्र को 
नयायिक जहाँ आफकाशात्मक मानते हूँ, वहाँ सीमासक उसे लिशार्शा पर 
थ्रित कहत है । “दिशः श्रोत्रमू ? इस भरे ति-ब/क्य के 'यनुसार एम 
कण शप्फनी से अवन्दिन दिशाश्रों फे भाग कफ द्दीक्षोग्र यद्दते हूँ। 
मन आश्यन्तर हरद्रिय है-- फयोंकि बह आत्मा और उसके गुर्णों फे 
ज्ञान में हो सतम्त्रता फे साथ 5प्रत्त होता है । याह्य झूप 'शआादि के प्रदुण 
में नहीं। रूप श्रादि ज्ञान मे यदि घह प्रगृत्त भी होता है--तो चक्षु भरादि 
फी सद्दायता से ही, साक्षात नहीं । 


५ जे पूः 2. ०.५2 
५->सुशि>प्रष॑ंच और मोक्ष 

स्र्ष्ट 

आत्माही डी तरह सृष्टि के सब धमे भी भिन्न भिन्न दशनों के भिन्न 
भिन्न सिद्धान्त हैं। वेदान्त फे अनुसार संप्तार के श्रादि में केत्रल एक आर्मा 
ही था--बही श्रपनी इच्छा से आकाश आदि ग्रपच के रूप में परिणत 
हुआ-जिस प्रकार बीज इक्त फे रूप मे परिणत होग है. शाश्यव, सत्‌ , 
घित््‌ और आलन्द्मय ब्रह्म जड़ के रूप में झिस प्रक्ार परिणत होता है ? 
यह प्रश्न होने पर यों समाधान किया जाता है फ्लि वस्तुत वह नहीं 
बदलता, अपितु विना बदलते हुए ही अधिया (भ्रानित) के फारण बदले हुए 
की तरह दिखाई देने/लगता दे--जिस अकार दपण आदि में झुंह। 
अ्रविद्या से होने षाज्ञी यह प्रक्रिया ही सृष्टि है--जो स्वप्न-प्रपच ,फे 
समान दै। वस्तुत परमात्मा' एक हो है कौर उसका यह जो रूप दिखाई 
देता है--घह माया के कारय है ! साया ही के कारण यह ससार भिन्न 
रूप में दिखाई देता है। ससार की इस माया के द्वारा त्रद्म का नानात्वर- 
दर्शन ही मृत्यु और इस माया-वन्धन से सर्यथा मुक्त होऋर उस बअद्य 
की एफता का दशेन ही मोक्ष है। इस दृष्टि से यह सृष्दि-प्रपच सर्वया 
असत्य है--जो अविद्या-मृलक है । 


पर सूप्डि-प्रपच फी यह सावत्रिर्ध असत्यता प्रध्यक्त फे तिरुद्ध है। 
भला प्ृथ्यो, पहाड़, नदी, समुद्र, नगर और अप्तर्॑य चर, अचर जतु हम 
प्रत्यक्ष देफ रहे है और उनसे व्यय॒हवार भी कर रहे हैं, फिर इस सृष्टि 
की अपत्यता पर किस प्रक्कार विश्वास किया ज्ञा सऊता है | यदि फेघल 


धंधा बर्ा बानकातक फाउतन्यरक नाता कतार प्मा आालहाए जज मात जंग्जन बात कन्नक 5 पल स्कक आया कक 
- १--८ सब खल्विदे ब्रद्म । 2-आत्मवेर सब नेह नानास्ति ऊँचन | 


२--इद्रों मायाभि पुदु्प ईथने | 
३--“'मृत्यो स रुत्युम/प्नोति ये हद नानेव पश्वति? ( उपनिषद्‌ ) 


न 


(३५४) मीमासा-दशेन 


उपनिष्दू आदि शाप्तों के प्रमाणों को लेकर हम इसे असत्य सिद्ध 
करना चाहें, तो यह भी सभव नहीं है। क्योंकि कोई मो शाध्त अत्यक् 

का वाघ नहीं रर सकता ।, अत्यक्त शीध्र- भवृत्त द्ोता है, इसलिए बह 

सय भरमार से प्रपत्ष है। प्रयक्ष में बह रोधक शक्ति विध्धप्तान है-- 

जिसके द्वारा आगम के लिए अगला लग जातो है। जिस प्रड्नार उत्पभ्त, 
द्ोते हुए घडे की डडे से फोड़ देने पर वद्द उइसन्न दो नहीं दो पाता, 

उसी चरह प्रपच को अधत्य सिद्ध फरने घाला आगम प्रत्यक्ष द्वाए 

प्रतिदतत दोजाने के कारण प्रदत्त द्वी नहीं हो पाता। दूसरी बात यद दि 

जय हम प्रपच ही फो सबथा, असत्य मानते हैं, वो उसके अम्ता6 

होने फे कारण फिर शासन को भी में सत्य ही मानना हीगा। जब 
पद स्तय अम्त्त रूप है, तो फिर उसे क्िसो भी विषय फे प्रति अमाण 

नहीं स्वीकृत किया जा सकता ! 


इन सय श्रापत्तियों से वच फर कविपय * वेदान्तयावियों ने 
कट्दा-हम इस प्रपच॑ की सर्यथा अप्तत्त्‌ नहीं कहते, फ्योंकि यह 
प्रत्यत्त आदि प्रमाण से सिंद्द है। नहम इसे बस्तुत सत्त्‌ द्वी कद्दते 
६, क्योंकि आत्मत्ान से इसका संत रूप याधित द्वीज़ात दे। अतः 
मयह पूर्ण सत् दे भौर न पूर्ण असव दै--प्रपितु इन दोनों से" 
अंनिर्षंचनीय दे | पर यह मागे भी सर्वेया धुरक्षित ' नहीं है। जब सत्त्‌ 
नहीं है, तो उसे श्रसत्‌ द्ोना चादिर भौर जय शसत्‌ नहीं है तो छसे 
सत्‌ होना चाहिए। जो दोनों नहीं दै--परद्द तीसरा कद्दा से दोगा। 
यह प्रपच तो स्पष्ट प्रतीत हो रहा है-शसलिए दसे झनिर्षान्य भी 
नहीं फद्दा जा सहृता। न इसे किसो भी प्रकार से याधित दर फिपा 
जा सकता है। क्योंकि संसार (ज्ञीवित ) में रहने फी स्थिति में यद् 
प्रत्यक्ष रहता दै। मोक्ष अवस्था में भी इस्तक्ा बोध नहीं जाना जा 
सच्ता, क्योंकि इस समय तो शान फे संपूर्ण साधन नप्ट दो जाते हँ-- 


१०- प्रत्येफ सदसस्वाम्यां विचारपतयां ने तत्‌ । 
गांदते घदनिवरर्पिमाहुबेंदास्तवादिन ॥ 
हि 


सृध्टि-प्रषय और मोक्ष (३६४) 


इसलिए बाधक या साधक किसी भी' प्रकार का ज्ञान उस समय 
असभभ्र है। यह प्रप॑च स्बथा अवाध्य है--इस्ीलिए सत्‌ है। 


यदि इस प्रपच को अवधिया से उत्पन्न क्रिया हुआ मानते हो हो 
यह भो सगत नहीं है। अविया का अर्थ आन्त है | यद्‌, भ्रावि- 
रूपिणी अखिशद्या किसको है ? ब्रह्म की तो दो नहीं सकती, क्योंकि वह 
स्वच्छ विद्यारूप है। प्रसार में अघकार, को कोई स्थान नहीं मिल्त 
सकता । यदि यह ज्ीवा की आरान्ति मानी जाये, तो वे भी तो ब्रह्म से 
अतिरिक्त नहीं है । यदि इस अयिश्या फे आश्रय के रूप में; अद्य और 
जीव इन दोनों के अतिरिक्त वस्तु को कल्पना की गई, तो शद्ठ तता 
घिन्न मिन्न होजायेगी । अत यह अविद्या निशा्श्नित है और इसीलिए 
यह विद्या बाद्‌ या मायाबाद ,संबंधा असगत और त्तिमृल है- 
श्ससे तो शून्य या क्षणिक षघाद द्वी अच्छा ६। इस अपच को असत्‌ 
बताते हुए--जो यह कहा जाता है कि “अज्ञान स॑ उत्पन्न हुआ यह 
प्रपव ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया जाता हैं--जिस प्रफार मूंग फा जल्ल 
ओर स्वप्न का प्रपच” | झर्थात्‌ जिस प्रकार कुम्हार अपने सपूर्ण 
व्यापारों के द्वारा घड़े को उत्पन्न करता है और मूसल का प्रद्दार उसे 
नष्ट कर देता है-ठसी प्रकार ज्ञान ( कुम्हार ) इस प्रपच को 
उत्पन्न करता है ओर ज्ञान ( मुसल ) उसझो | नप्ठ कर देता ६ । पर 
इससे तो प्रपच की नश्वरत। या अनित्यता दी सिद्ध हुई-ड४सका 
सवंथा धमाव तो सिद्ध नहीं होता । स प्रद्भार आप हो की युक्तियों 
से भ्पच फी सत्ता तो स्वत प्रमाणित होजाती है । 


आात्म-परिणामवाद्‌ | 


_. एस आत्म-परियाम-वाद में घुछ एक उपनिपत-शास्तो नवीन 
साय उपस्थित करते हँ--इसो से धनक्की पूवे-प्रतिषादित युक्तियों की 
प्रभाव-द्वीनता स्पत सिद्ध हो जाती दे। इनका मानना है कि पस्तुत' 
आत्मा द्वी अपनी इच्छा से श्रपच के रूप में परिणत हो जाती है। 


(३५६) मीमास,-दर्शन 


शात्मा के इन भिन्न भिन्न हपों, की परिणमन-अवस्था फे, समध मे 
उपनिपदों' एप पुराणा में भी अनेक बाद प्रचलित हैं। जिस पकार एक 
टी 85483 वाला वृत्त दूर से देसने बालों को ऊपर ऊपर से 
अनेक बृत्तों के रूप में दिप्ाई देता हैं, कितु उसको निकट से देखने 
चाले व्यक्ति सप्ट कट्द देते हैं. कि “यह एक द्वी पृत्त दै--जिसश्ी अने् 
शाखाय ६” | ४सी प्रकार इस नाम हूपी सासारिक प्रपय को नाना रूप 
भें समभने, पार्ती की तात्त्विक चात सम्रकाना इध प्रकार के एसलवादों 
का फाय है। अर्थात्‌ यद्द सम प्रपच 5स एक ही सत्ता का भिश्तार है-- 
यहाँ नाना कुछ भो नहीं है! जो प्रपच फो शअसत्‌ बताने याले श्रविधा, 
आन्ति या भायाबाद ह--वे सग्र ओपयारिक हैं। घार्तय्रिह् नहीं हैं । 
जसे मृग-जल, रपसी में सपे्ान और स्वप्न-प्रपच आदि दुध्द शण 
तक उत्पन्न दो कर पुन नष्ट हो जाते हूँ, उसी प्रकार भेद-प्रपचहपी 
जद का परिणाम भी पेद्षा होता है और नप्ट भी हो जाता है-इसी लिए 
उसको औपचारिक रूप से भप्तत्‌ फटद्दा जाता है। यह असत्‌ न द्वोत हुए 
भी असत्‌ के समान है, इसीलिए उप्तप्ते सम्प घत ज्ञान में भी शौपचा- 
रिफ रूप से भ्रा/तित्व अपने आप भा जाता है। इसी प्रद्चार फे स्पूण 
व्यवहार और वाक्य याती श्रौपचारिक हैं, अथवा 'शर्थयावं-मूलः 
है। भ्रपच में जो असत्यता बताई भो गई है, बह बैराग्य को उत्तन्न फरमे 
के लिए, एयं खत्म में जो परमार्थवा सिद्ध को गई है; पद मोत्त की 
इच्छा रसमे वालों का व्त्पाह थद्ाने फे लिए है। भरत यद्द प्रपच ऐक% 
द्वी आत्मा'फा परिणाम है-सबया सतत नहीं है। यदि अस्त होगा, 
तो फिर विज्ञान से भी इसका ज्ञान नहीं दो सफताधा--मिस तरह 
परगोश फे शगों का ज्ञान नहीं हो सच्ता । 

पर यद््‌ ध्रात्म-परिणामवाद भी उपर लिखे हुए शभ्रविद्या, माया या 
घसदाद को तरह युक्त है। जो ध्ात्मा सर्येया चित रूप 8। जो ध्ात्मा सर्येया चित रूप है-- उसका, 
१०-/--परेक्त यहुस्‍वों प्रमयेय । 

]3--तस्माद्ा एकफ्ादात्मम झागरा सभूत । 
* भुदप एव सर्व नेद नानातहि डिंचन । 


सृप्टि-प्रपच ओर मोक्ष (३५७) 


जड़ रूप मे परिणत होना असमभव है) यदि आत्मा की एकता द्वो मानो 
जाये तब तो देवदृत्त करा सुख यज्ञदत्त का भी सुब्र द्वोना चाहिए । 
कदाचित्‌ आप यह फहें कि आत्मा के एक होते हुए भो अत करण के 
भिन्न होने के फारण सम प्राणियों में अभेद-ज्ञान नहीं होता; तो यह 
भी सगत नहीं है। क्योंकि अत करण अचेतन है, अतएवं वह सुम्व 
ओर द थे का अनुभव करने याला है--और पढ एक हे--अत एकऋ 
दूसरे का सुब दु प॒ एक दूसरे के अतठुभय का विपय रहना 'चाहिए। 
पर रद्दता नहीं है, इस लिए यह सिद्दान्त सी असगत है । 


प्रकृति-परिणा मव[द 

साख्य-दर्शन ससार ऊो प्रकृति का परिणाम मानता है। दो प्रकार 
फा सारय हे-निरीश्वर और सेश्वर । निरीश्वरवादी कहते हैँ सत्त्व, रञ 
ओर तम इन तीनों गुणों वाली अचेतन प्रकृति महदद' आदि विशेष तत्त्वों 
से प्रपच के रूप में चेवन व्यक्तियों के उपभोग के लिए परिणत हो 
जाती है। सेश्वरवादी ( योग ) भी इसो प्रकार कहते दे-पर इतनो 
विशेषता अवश्य ह-यह प्रकृति पुरुष नामक ईश्वर का आश्रय लेकर 
ससार की रचना फरती है। जेसे अच्छे खेत में पद कर बीज उसके 
सपके से अकुर आदि क्रम के द्वारा वृक्त बन जाता है, उसी प्रकार 
स्ेब्यापी ईश्वर का आश्रय लेकर सर्वेग्यापिनी प्रकृति महत्तू। अष्कार, 
तनन्‍्मात्रा आदि क्रम से परिणत द्योती हुई विशेपान्त प्रपच का आरम 
कर देतो है । इतिद्दास एथ पुराणों में भी यही है । यद्दी प्रकृति मूलक 
सृष्टि हे, ईश्वर तो निमित्त-सात्र है। यह प्रकृति सत्र जगह एक है, 
भोक्ता ( भोगने वाले ) भिन्न हँ-इसलिए बंधन ओर मुक्ति आदि की 
व्यवस्था उपपन्न हो जाती है-यदहदी ' शास्र-समत भी है। उपनिपद' शाम््र 
के जो एकात्मवाद ईँ-थें फेषचल अविलक्षणता को खेकर हैं। वस्तुत यह 


१--अजामे रां लोहितक्ृप्णशुरलां बह्ी प्रजा" कमयन्तां सख्पाम्‌ । 
भजों इयेझो जपमाणोअ्नुशेते, जदात्येना भुक्मोबामजोध्न्य | 


(3४८) मीमासा-दशन 
परम पुरुष और यह सृष्टि भिन्न हैँ-गीता' तक में इनकी भिन्न साप 


की गई है। 


मीमासकों को यह प्रक्रत-परिणाम-बाद भी शआत््म-परिणामदा 
की तरह अभिमत नहीं है। जय प्रकृति पकरुप है, फिर यह भयुप 
पशु, पत्ती आदि विभिन्न रूप वाले ग्रपच को क्मि प्रकार आरभ कर 
देती है। जेसा कारण होता है-धंसा दी तो कार्य मी होना चाहिए?। 
अविलक्षण फारण विज्षकक्षण कार्य को जन्म नहीं दे सफ़ता | न इस परिवार 
में ईश्वर को इच्द्धा ही को कारण के रूप में अगीकृत किया जा सर्व 
है। भला सपूर्ण क्लेशों से परे और सपूर्ण कामनाओं से दूर रहते 
पाले इश्वर को क्यों इच्छा होने लगी । इसक्रे श्रतिरिक्त जब प्रलय हो , 
जाता हे-तव आप ही की मायता के अनुसार क्यल प्रवृति और 
श्रात्माएँ ह्वी अवस्थित रहती हं। सयर श्लात्माएं चेतन रूप हैं, इसलिए 
समान हैं। धम अर श्धम से उत्पन्न होने वाली विलक्षणता भी उन 
नहीं है, क्‍या कि थे अत फरण के गुण हैं और उस समय रन 
करण का अभाष है | ऐसी स्थिति में सृष्टि ये समय प्रकृति शरीर ५ 
आरम से श्रात्माओं को बाँधती हैं, तो पहली सृष्टि में मुफ्त ये, या मु 
नहीं थे-टन सबको यह बाँघेगी । अत जिनने श्रश्यमेध कसा पुएय झिर' 
और जिनने प्रद्म-हत्या जसा पाप किया-वे सभी एक से द्वो जायेंगे 
क्यों कि पट्ले थे फिये हुए घममें शौर झधम तो नष्द ही ही चुके | + 
सपघ अव्यवस्थाएँ प्रकृति-प्रिणाम-बांद में हँ-जो शा[ख्र-प्रामाण्य तक ई 
लिए घावक हैं। झत सृष्टि नित्य है। उपनिषदां में जहाँ फटी 
सृध्टि ओर प्रतययाद हँ-वे एक प्रफार ये अथवा हूँ । 
जेपिफ शब्द, 'पर्थ के संयन्‍्ध और वेद फो पीरपेय मानते हुं? 
अनुमान की सद्दायता से सृष्टि प्रशय श्रौर ईश्यर को सिद्ध फरते ६! 
ाएआम पुद्यसक्‍्य परमा मेलुदाइव ॥ 
उपदशनुमान्ता थे फर्ता भोवता मट्श्वरः ॥ 
परमणप्मेति साझुपनों देदे$स्मिपुष्प पर । 


सृष्टि-अपच ओर. मोक्ष (३४६) 


इसी ईश्वर को इन्ड्ा प्रलय के अनन्तर भी परमाणुओं की सहायता से 
सारिट की रचना कराती है-ये परमारु प्रलय के अवसर पर सी नप्ट 
नहीं होते। पार्थिव, आप्य ( जल के ) तैजस ओर चायबीय ये चार 
प्रकार के परसारु क्रमश प्रथियी, जल, तेज ओर वायु के प्रति समवायि 
कारण हैं। दो परमाणुओं के सयोग से दूव्यणुक फिर दो हृयणुकों से 
एक घतुरणुक आदि क्रम से सूप्टि की उतत्ति होती है । प्रलय-ऊाल 
में इसका पूणंश विनाश हो जाता है । 
सृष्टि के सबन्ध में यह सिद्धान्त भी मीमासकों को अभिग्रत्त 
नहीं है । अयतन के बिना केवल ईश्वर की इच्छा-मात्र से परमाणुओं 
में कोई क्रिया ( वैशेषिक दर्शन के अनुसार-रपन्द ) नहीं हो सकती। 
इच्छा फे द्वारा कराये गये प्रयत्न के बश से तो आज भी शरीर में स्पन्द्‌ 
होता है, पर केवल इच्छा से नहीं ह्वोता। कदाचित-यह्‌ कहा जाये 
कि ईश्वर भी प्रयत्त करता है, पर यह भी उचित नहीं, क्योंकि जो 
शरीरधारी नहीं होता, उनके लिए अयत्न 'असभव है । सब आत्माएँ 
शरीर में रहते हुए ह्टी प्रयत्त का आरभ करती हूँ, बाहर नहीं। अत' 
प्रयत्न शरीरापेक्षी है। जिसके शरीर नहीं है--उसके तो ध्च्छा भी 
नहीं द्वो सकती । यदि ईश्वर का शरीर भी माना जाये, तो प्रलय-काल 
मे सव शरीरों फे नष्ठ होजाने की त्तरह घह भी तो नण्ट होज्ञाता है । 
अत सक्तेप मे विना शरीर के न इच्छा हो सकती है, न प्रयत्न 
आर न ज्ञान, क्योंकि उस समय इन्द्रिय आदि का स्वेधा अमाय है। 
ऐसी स्थित में सृष्टि को “कसी फी कृति नहीं माना जा सकता। 
चह तो सर्यथा नित्य है और उसकी यह नित्यता ही मीमासा-दशेन 
की समति में ऊपर वताई गई सब आपत्तियों का समाधान है। “य 
कल्प स कल्पपूर्व ” आदि न्याय (जो कल्प हैं वह पहले के 
कल्प की ही तरह है ) भी इसके साक्ती हैं। ऐसा फोई काल देखने में 
नहीं आंता-जिस समय कोई सृष्टि न पलटी ] फेचल प्राणी आता है ओर 
चला जाता है-इसी से तो सष्टि का विनाश नहीं माना जा सक्‍ता। 
गोकुल नामक व्यक्ति मरता है-इस का अरथ यह नहीं है कि सृष्टि या 


(३६०) मीमासा-दशन 


मनुष्य मरत। है | यह्‌ तो एक ग्रकार का प्रवाह है-जो अनयततत रूप से 
सटा चलता रहता है शोर जिसका न कोई फर्ता ही है। यही इसी 
नत्यता है । ' 


मीक्नवाद 


सष्टि के इस विवरण के साथ मोक्ष फा अठत सबंध है। 
विशेषकर हम भारतीय सदा से मोक्ष फे उपासक रह्दे हैं । धर्म अथे, 
काम, मोक्ष इन चार प्रकार के पुस्पायों में मोक्त ही हमारा परम प्रा 
रद्द है, इसोलिए अपने इस चरम उद्दे श्य फे सयन्ध में सभो विचारकों 
ने भिन भिन्न रूप से चिचार व्यक्त किये है। भद्दाशय चायाफ इस 
शरोर से छुटकारा पाने ही को मोक्ष कहते ६-जो मरते ही दिना 
फिसी साधना पे भी ग्रत्येफ मनुप्य को स्वतः प्राप्त होजाती हैं | उनझा 
यह मतब्य शरीर को आत्मा मानने के कारण है--जिसका हम सढ़त 
फर चुके हैं, इसलिए यह भी गठाये हो जाता है। कुछ लोग कहते हूँ 
(वाद्ध पिचारक ) विचित्र प्रकार को बासनाओं के! फारण नील पीन 
आदि सुपों में बहती हुई ज्ञानधारा संपूर्ण बासनाथों फे मप्द दोतान 
पर नील, पीत आदि विचितताओं की छोड़फर जब फेयज्ञ विशुद्ध 
ज्ञान फे रुप में अवधत्यित द्वोज़ाती है, तो यही स्थिति मीजत है। 
अर्थात ससार फे सव हृश्यमान रुप एक ग्रवार से बासनायथश यहते 
हुए शान हर थे रूप 63 जय यश वासना नप्द हो जायेगो, तो यह 
सप प्रपच अपने आप अनेहृ-रूप नदी रटेंगा। पर शनया यद्द झठव्य 
तों तब दी सगत हो सकता है--जर्वाक समार फे दिखते हुए सपूे 
पदायों का सर्वथा अभाव मान शिया जाये। यह सिद्धांस्त याधाथ फे 
ध्रमाव पर आधारित हैं । जबकि हम वाध्याये फे माप यो न मानरर 
उसकी सत्य सत्ता प्रमाणित यर आये हें, तो उपयुप्त मदब्य फिर 
स्थतः द्वी मबडित होजाता है । 

इनसे आगे घद फर फतिपय विधारफ इस सृप्टिल्पपन पे 
विनाश फो मोज्त यहते दे | यद्‌ प्रपंध प्विदा ( भ्रान्ति ) प्रात अनाम 


सप्टि-प्रपच और मोक्त (३६१) 


हुआ है । जिस तरह जागते ही स्पन के सब जजाल नष्ट हो जाते हैं, 
उसी तरह ब्रह्मचिया के हारा अगिद्या ऊे नष्ठ हो जाने पर यह प्रपच 
भी स्वय ही जिनीन द्वोजाता है । श्रुति भी इसमे प्रमाण है--/जहा 
दो ' होते हू जीप ओर आत्मा ) वहा एफ दूसरे को देखता है, पर 
जहाँ सब्र कुछ आत्मा ही दोजातो है, वहाँ कोन किस को देखेगा।” 
पर यह मत भो कोई अखडनोय शअपितित्य नहीं रखता। यह मत प्रप्च 
को अविद्या निर्मित मानकर चलता है --जबफ्ि हम प्रपच के अविया 

जन्य द्ोने ८व विस्तार के साथ खडन कर चुके हैं--उसी से यह 
निमू ल द्ोजाता हे । यह प्रपच तो सत्य है'। “आत्मा हो सव कुछ 
है”” आदि उपनिपद्‌ वाक्य भी भ्रपच के स्परूप का सयडन करने वाले 
नहीं हैं, अपितु “आत्मा ही इन सय का भोगने वाला है ” इस अभिप्राय 
को प्रकट करने वाले हैँ। जिस प्रफार "जो चाद्दता है में *राष्ट्र हो 
जाओ” इस वाक्य मे राष्ट्र होने का अर्थ राष्ट्र का भोक्ता द्वोने से है, 
उसी अरकार यहाँ भो सबके भोक्षा द्ोने का तालये है| दूसरो बात 
यह है कि मुक्त अवस्था में आत्मा के लिएन कोई झेय दरृश्य)न 
ज्ञान का साधन ( इनिद्रय ब्राति ) ओर नज्ञाता ही रहती है--अपितु 
आत्मा द्दी सर कुछ है -फिर किससे क्‍या देखे, ? इसी प्रसंग को 
लेकर प्रथम वाक्य कहां गया है, प्रपच को असत्यता को लेकर नहीं | 
जिस प्रकार ससार में जिसके पास न बुद्ध द्रव्य होता है न सबन्धी 
द्ोते है-वह यह कटा करता है कि “मेरे तो कुछ भी नहीं हैं, में ही सब 
कुछ हूँ” यद्वी स्थिति यहाँ भी है। इस प्रकार यह अ्रपच 'असत्य नहीं 
है, न इसऊ। कभी घिलय ही होता हे-अत प्रपच के जिलय फ्रो मोक्त 
मानना सवधा निराधार है | 





-ञ-यप्र दि दतमिव भवति तदितर इतर पश्यति यत्न स्वस्थ सबमात्मेवामूत्‌ 
तत्पेन के पश्येन्‌ । हें 


३--यन त्वष्य सर्वमात्मवाभूत । 
३--*य कामयेत राष्ट्र स्थामिति!” । 


(३६२) मीमासा-दशेन 


इन सयया खडन ऊर मीमासऊक इन दोनों मतों के अतिरिक्त मत 
एस विपय में प्रस्तुत बरते ईं । वे कहते है--इस सृप्दि प्रणच फे साथ 
वियमान सबघ का पिलय हो जाना ही मोक्ष है। यह सृष्टि प्रपच 
तीन प्रयार से ममुत्य को बॉधता दै--भोग के पान शरीर, भोग फे 
साधन इन्द्रिया, ए५ भोग के योग्य शब्त आदि घिपय ये इसफे तीनों 
स्पहँ। भोग से यहाँ सुख, दुख आदि फा प्रत्य्त अनुभव 
अभिम्नेत है। इन तीनों प्रकार फे बघनों से आत्यन्तिक रूप में 
जुटकारा पा ज्ञेमा द्वी मोज्त है। यह 'आत्यम्तिक विलय (बाधनों या ) 
दो कारणा से हो सफ़्ता है--पहले उत्पन्न हुए शरीर, इन्द्रिय भोर 
विपय नप्ठ होजायें और जो उत्पन्न नहीं हुए हँ--वे सद्गा उत्पन्न ने 
हों । यह सदा के लिए उत्पन्न न होना तभी सभय होता ऐ--जगकि 
उत्पन्न करने वाले धर्म और अधमे स्वेधा नप्ठ होजायें। घममं भी यदि 
रह गया, वो उत्तत्ति करायेगा और इसी तरह क्घमे भी। अत' यह 
प्रपय फे साथ समधघ ही एक प्रकार का पन्‍्धन है. ओर इस संयध से 
छुटकारा पा लेना दी मोक्त है । 
मुक्त अपध्या 

उपयु फ़ विवेचन से यहद्द प्रमाणित हुआ कि मीमासपों पे मत से 

मोक्ष में धमं और अधघमे इन होर्ना द्वी फा सपन्ध नहीं रखता। इस पर 
कुछ एक विद्वानों फो आपत्ति ऐ--स्यॉकि मुफ़ पग्रस्था में आर 
मत से जब सथ धर्म नप्द दो चुके, तो फिर मुए्त ख्यप्ति को किसी प्रशार 
फेसुख्ध॒फीप्राप्तिनहोंद्दीगी । इस वरद जय गुर व्यवस्था में सुख नद्दी 
रहेगा, तो फिर मोक्ष कोई प्रा] भो क्या फरना चाहेगा, ने यह्‌ पुरपाव, 
ही रहेगा। इस साधारण आपत्ति से यचने ये लिए वेदान्तिर्यां ने 
मुक्त अयधया में मी आनन्द फी सत्ताकों  स्थीयार फिया है| इनरा 
फदना ऐै झि उस धयस्था में मुक व्यक्ति फो स्वाभायिक्त आन 
प्राप्त होता है, जो लीकिक आनन्द से अमीम 'आओरए अस्यस्त दम्मत है। 


६०“अाॉनार अग् । 


सृष्टि-प्रपच ओर मोक्त (३६३) 


इसी लिए उसको आत्मानद्‌ कहा जाता है । इस प्रकार 
के आनन्द को सत्ता में अनेक ' श्रतिया भी प्रमाण हैँ । यह 
आनद स्वप्रकाश होता है । सुक्त अवस्था मे यद्यपि वाह्य इन्द्रिया 
निवृत्त होजाती हूँ, पर मन तो विद्यमान रहता ही है--ऐसा अनुमान 
उस कान में होने वाज्ले आनन्द की द्योतक श्रतियों से क्याजा 
सकता है । आनाद की तरह ही उस काल में ज्ञान? का भी ज्ञोप नहीं 
होता, ऐसा भी श्रुतियाँ फे आधार पर उनका मानना है | अत मुक्क 
अवस्था भे मानस प्रत्यज्ञ से परम आनाद का शअनुभव करती हुई 
आत्मा रहती है| इससे मोक्ष में पुरपाथंता भी आ जाती है । 


विचार -शास्त्री इन छोटे मोटे प्रश्नों से घघराकर अपने सिद्धान्त 
से विचलित नहीं होते । वे कहते हँ--न मुक्त अवस्था मे आनन्द का 
अनुभव होता है एप न ज्ञान ही का। जिस आनन्द को आप आफ 
पअवस्था में स्थप्रकाश कहते हों--वह ससार अथघस्था मे कहाँ चला जाता 
है । दूसरी वात यद्द है कि ध्यानन्द का अनुभव करने के लिए इन्द्रियों 
की आवश्यकता अनिवाये है । मुक्त अवस्था में इन्द्रिया कहाँ से आर्येगी-- 
जिनके म ध्यम से आनन्द का अनुभव किया जा सकेगा। थाह्य इन्द्रियों 
फी तरह सन भी मुक्त अवस्था में नहीं रहता-जिसकी सहायता से 
आनन्द-लाभ किया जा सके । श्रति स्पय यद्द प्रतिपादित करती है कि 
उस अवस्था में मन नहीं रहता, अत मुक्त अवस्था में आन की 
स्वीकृति वेद फे भी विपरीत पड़तो है | यही शक्ति ज्ञान फी भी है। ज्ञान 
के ज़ब सब सावन ही नहीं रहते, तो फिर ज्ञान होगा किस प्रफार। 


१--निज यत्वात्मचेतयमानन्दध्ये प्यते च थ | 
यच्च नित्यविमुत्वादि, तेरात्मा नेव (च्यते ॥ 
३--न हि विज्ञातुविज्ञतवितरिखोगे भवति । 
३--भय ससास्तलायामनन्दी न प्रकाशते । न ष्यप्णाशन युक्त छप्रताशस्य 
बस्‍्तुन । यद्यदौ न प्रकाशेत, कि ता न्यप्रफाशते । 
४--अपरनो5घांक्‌ | 





(२६५) मीमासा-दर्शेन 


“जानने बाले के' ज्ञात का नाश नहीं ट्वोता” यहू भ्रति-जों शान थी 
मत्ता के प्रमाण रूप में प्रस्तुत की गइ है--उप्तक। ध्यमभिप्राय यद्द नहों 
है कि मुक्त अपस्था में ज्ञान रहता है, आपतु यह है कि उस नशा में भा 
"जानने वाज्े की ज्ञान को शाक़ का नाश नहीं होता” । एक हू। नही 
गेसे अनेक वास्य हैं--जो उस आत्मा की सर्वशक्तिमचा फे प्रतिय,फ 
हैं। मुफ्त अवस्था में भी उप्तती ज्ञान-शक्ति नष्ट नहीं होती, पर इच्द्रियों 
के साधन फे अभाष में ज्ञान अपश्य नहीं हो पाता। “जो यह नहीं 
देखता, वष्ट देखते हुए भी नहीं देखता, देखने वाहन को शध्ठि का फ्मी 
नाश नहीं दवोता /” “बह? स् घते हुए भी नहीं सू घता, सू घने याज़े की 
घ्राण का लोप नहीं होता” | य सब वास्य शक्तियों को लंगर हैं-प्र्यात 
उसकी जानने, देखने शरीर सृ घने श्रादि वी शक्ति नप्ट नहीं दोती। 
पर इनवां अर्थ यह नहीं है वि इन सब का ज्ञान उत्तकों होता ही | इस 
सप्र प्रमार के ज्ञान के श्रमाव में साधनों या अभाव ही मृल कारण है । 
अत मुफ़ अवस्था मे आत्मा फो न किसी प्रकार ये श्रायन्द फा अयुमय 
होता है व न जवान द्वी या । 


थतना हाने पर भी साधकों फे लिए यह सबसे परम कोटि मा 

साध्य है | उत्त अ्रवत्या में आनन्द नहीं रहता, फिर भी यहू पुरथ था 
घरम श्रथ है, क्योंकि उस्त में सब प्रकार फे दु खों या तोप दो जाता है 
यह्‌ भी योई कम फन्न नहीं है । हसलिए सुख, द/ख घादि सपूर्ण फ्राम- 
गुर्णों का उन्ऊेद दी मोछ्त दै* ओर इन सुख प्र दुखों पे इस्छे दे में 
हमकों धर्म झीर अधघमे के उच्छे द को फारण मानना पठगा। जप घम 
रहेगा, तो सुश् श्ययश्य द्वोगा एप जब अपर्म रहेगा, मो दूं ख अपरय 
१-+म हि शातु्जाव विपरिलाधं बिधयते। 
३--यदों सन्त परयति परफओ तथ पश्यति नाह दाद, (पं विपरिनाओों विप । 
३--जिधप्र्॑ तभ्‌ बजिप्री 7द्टि प्रतुप्नतिविंतितोंरें वियते । 
इ>-हूगदु सोग्मोण दि समार इति शाम्प्रों । 

एपीौरलुपमोग तु मौज भोौएविरी विदु ॥ 


सृष्टि-प्रपच ओर मोक्ष (३६५) 


होगा | इन दोनों भें किसी की सत्ता जब तक रहेगी, तब तक मुक्कि 
कहाँ ? शरीर की ग्रदृत्ति तो कर्म से उत्पन्न फल को भोगने के लिए होती 
है-- जब किसी भो प्रकार का शुभ या अशुभ कर हमारा * रद्द ही नहीं 
जायेगा, तो फिर हमें क्‍यों शरीर धारण करना पड़ेगा ? अर्थात्‌ नहीं। 
इसलिए मीमासा-शास्त्र ने विधान किया, कि जो मोक्ष चाहता है--वह 
काम्य* ओर निपिद्ठ कमे न करे, क्योंकि यदि यह फाम्य कर्म करेगा, 
तो सुख आदि की आप्ति होगी और निषिद्व करेगा--तो दु व की | ऐसा 
होने पर मोक्ष दुलंभ हो जायेगी। केवल नित्य कम उसको करना 
चाहिए--जिससे सामान्य दोप उस पर न लगे। र्स प्रकार वह स्वय 
करम-अन्धन से भुक्त हो जायेगा । एवं सुख व दु ख से मुक्त हो कर उस 
अवस्था में स्वस्थ? रहेगा । 


मोत्त के अधिकारी ओर साधन 


जब कि मोक्ष इतनो उत्कृष्ट यत्तु है, फिर उसकी प्राप्ति के लिए 
प्रत्येक व्यक्ति का लालायित द्वोना तो स्वभाविक|है ही। पर उसको 
प्राप्त करने वा अधिकारी होना कोई साधारण बात नहीं है--इसके लिए 
अत्यन्त विशाल योग्यताएं चाहिए । उनका विव॑चन करने में भी यह्‌ 
शास्त्र पिछुडा नदह्ठीं हे | उनका कहना है कि-'विधेकशील महामानवों फे 
लिए शअस्यन्त दु खो से घिरा हुआ यद्द थाडा बहुत लोकिक सुख भी मदिरा 


।- कर्मजम्योगभोगर्थ शगर न प्रवर्तेएऐे, तदमावे न क्थिद्धि हेतुस्तप्राथतिप्ते । 
२--मोत्न थीं न प्रवर्तेत तत्र ऋाम्प नि पदयी , निश्यने मित्तिके वुर्या उ्त्यवायजिदासया ॥ 
३--६खटु खबिद्दीनोष्तो मुक्त स्वप्यो$वतिप्ठते । 

४--बहुदु खररिस्वक्त यपज्ञाम स्पन्पफ सखम स रापानाटिस खबद्जैनांय विषेकिनाम्‌। 
एमंभूत5प ससारे य रक्‍ता स्‌ सतृप्णया, न तेधामबिकारो5म्ति मुस्तिशा्ों क्थचन ॥ 
सप्साराटुहिजन्ते ये सष्टलोकपरावरा , त एवं यन्नु मुच्यन्त न तु य प्राफतो जने । 


अर, बन 
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(३६६) मीमासा-दर्शन 


पीने आदि से उत्चन्न होने वाने सुख्य फी तरह बर्जनीय है। इस प्रहार 
फे समार में भी जो सुख और दृष्णा से लिपटे हुए हैं--उनझा मोक्ष- 
शास्त्र में किसी भी प्रसार से अधिकार नहीं है । अपितु ओो हस समार 
फे सपूर्ण रहस्य को समझ कर इससे उद्विस्त दो जाते हैं--ये दी डममे 
मुफ हो सस्ते हैं? हवर कोई व्यक्ति नहीं । उहीं फो यह मोछ्त नामझ 
पुम्याथ प्राप्त होता है. और उद्दी मनीपियो का इस भोत्ष-शास्त्र में 
अधिफार मी है | 


इसी प्रफार इसके साधनों की घर्चा फा कुछ निस्रण जो पिचार- 
शास्जियों को अभिम्नेत है, हम ऊपर फर चुके हूँ। 'आत्म "पान ढों 
मोक्ष फे साधनों के रूप में मानने फो एक महान्‌ परपरा अट्ठ त-विवारर्र 
री ओर से प्रचज्ञित फी गई है, वह प्रायः सर्बसमत भो हो गई है। 
मीमासा दशेन भी उपनिपद्‌ घाक्यों को दो रूप में स्थीकृत करता ऐै-- 
०क रूप में यह जद्"ों तक फ्रतु फे साथ सान्षान्‌ या परपरा से पनभ्म 
सप्रध ग्ेठता है, बहा तक उू यही सगबत करता है। जो पर्दा 
संगत नहीं होते--उनको व श्रदप्ठ मूलफः पहुता है। उसका यह 
अनप्ट दो प्रदार फा है-- एक अभ्युदय-रूपी आर दूसरा नि भेयस -रूपो। 
अत इस योजना से उसका मी दूसरी परंपरा के साथ इस मन्य में 
समन्यव हो जाता है । “न स युनरायतेते” आदि यास्यों को प्रमाएं 
मानना ही इस साक्षी है । अन' आझत्म-शान मोस में भी सद्दायह ई। 


सगुण-धारा ये उयामक भामोर कों दो प्रात करये की साथता 
प्रते हैँ, फितु इनकी मोष्त का स्वरूप पिश्निन्न है। उनमें कई एप हां 
सायुय्य मुक्ति पी समर्येक हँ--विसमें मद (राम ध्यादि ; डर 
साथ पिछी भी रूप में सहयास प्राप्त फरना 'स्तदित ह, इस विए 
श्ससान यहुता ऐै-- 
धयानुस हैा। तो यद्दी रसयान पर्मी तित ग्रोड़फ़ गाँय के सार 


जो लग हैं सो पैरों फू, नित प्राकिस्दो-नयूस्स ए*प की डाएन , 


अन्‍न्‍-न्‍्क जी ७-३५ “का 


)- प्रउम! ब झा धोतब्पों मठादों विदिएामिाप्ररण ता 


का) 2 


सृप्टि-प्रपव ओर भोक्त (३६७; 


आदि ये सब चर्चा सृष्टि और ब्रह्म के सम्रन्ध में व्यपस्थापित भिन्न 
भिन्न सिद्धान्तो पर आधारित है। जब सृष्ठि और ब्रह्म दोनों एक हों, 
त्तय तो मोक्ष की यह अवस्था 'असगत है। पर जब उन्हें भिन्न भिन्न 
रूपों में स्वीकृत किया जाये, तय तो सायुज्य मुक्ति स्‍्त्त संगत दो 
जाती है. । एक उदाइरण से इस अतर को स्पप्ट किया जा सकता है । 
वेदान्तिया के मत में त्र्म एक खीर है. ओर जीव भी मुक्त अवस्था 
में उस खीर में जाकर पड़ नाता है, वहाँ उसे आनन्द का अनुभव होता 
रहता है| विशिष्ट अहेत बाले इससे कुछ भिन मत॑ रखते हैं--वे 
कहते ई--खीर बनने में वह आनन्द नहीं है--मो उसको खाने से 
है| इसीलिए वे अपने ऊ़ष्ण आदि ब्रह्म के साथ रह %र इस अघस्था। 
में उसका अक्तरय आनन्द लूटना चाहते है । मीमासक तो इस दशा 
में सु और दु ख आदि से निर्लिप्त द्वोकर स्वस्थ रहता है ओर यही 
चस्तुत मुक्त अवस्था की उच्चता है |आननन्‍द भी चाहे आनन्द छो 
क्यों न हो, है एक दृष्टि से बन्धन ह्वी-जिससे मुक्त होना परम 
आवश्यक है | 


ध्ल्स्न््त्‌ ः भषप्साएणयदाद 
परिभाषा 
५ आमाण्य के बिपय में कुछ लोग फहते दँ-घान होते समय थे! 
पदा्थ जिस सप में प्रफट या श्रवभासित हो रहा है-यह पता पस्मुत 
उसी तरद्द से अयध्थित हो, तो उसे प्रामाग्य कद्ा जाता है। अथनि पह 
अर्थ जो सामने उ्पस्वित है-अ्रत्यभियरित होता चाहिए-आऔर उसपी 
वास्तविकता उसके श्रयभास से प्रथक नहीं होनी यादिण । 


"अयस्य चतथामाय प्रामाण्यमभिघीयते” ह॒ति (न्यायरत्न-माला।१ प्र४२ पण) 

अय लोग कहते ह-'अनविगत और अयाधित अर्थ फो निश्चार- 
फता दी प्रामाश्य है। ऐसी स्थिति में यथार्थ ज्ञान ही प्रमा ऐ--थोर 
प्रामाण्य इसी प्रमा से जीपित है। ध्यवाय ज्ञान का श्रप्रमावय 
पग्रधामाएय या षीज है। 


प्रकार 

इस प्रामाएय वो लेकर मिल भिन्न देशनों में मिस भिन्न सिद्धाले 
प्रचलित ईँ--जिनमें ये घार प्रमुख दँ--(-प्रामाट्य या प्प्रामाप् 
ये दोनों ही रय्त होते हैं २-प्रामाय्य ण अप्रामाण्य ये योनों ऐ 
परत है (यह सार्किस पथ ) ३-श्रप्मामाण्य खत उसन्न होता ऐ- 
पर प्रामाश्य तो परत ता प्ैं-(याद्र) 2-प्रॉमाश्य सदा ये झग्रामारर 
परत दोता है ( मीमासक ! । 


प्रमाए्य व 'स4मीएय ६३१०७ 

प्रथम पक्ष का अतिपाइन इस प्रकार किया जाता है१ि-दृर5 
पारण में ध्यपने पार्य फो सपन्न फरने पो शाहि रश्माव से हा रइतो है” 
जिस प्रझार मार्षों ( उड़द वी हाज ) मे द्वारा वि भीर कफस हाएं 


स्वत प्रामास्यचाद (३६६) 


ही विरुद्ध पस्तुएँ पैदा कर दी जाती हँ-उसी तरह ज्ञान के द्वारा भी 
स्वभाष ही से अपना प्रामाण्य या अप्रामाण्य प्रकट कर दिया जाता है- 
ये दोनों ही स्यभावत ज्ञान के काये हँ-इस काये में अपने फारण से 
अतिरिक्त दूसरे कारण का अन्वेषण फरना 'अयुक्त हे-इसलिए ज्ञान का 
प्रामाण्य व अप्रामाण्य स्वत सिद्ध है । 


पर यह सिद्ठान्त अयुक्त है-क््योंकि आमाण्य व अप्रामाण्य ये दो 
विरुद्ध वस्तुएं हँ-प्रामाण्य तब कहा जा सकता है-जब किजो वस्तु 
जिस रूप में जानो गई है-वद्ध उसो रूप में वस्तुत हो भी। अप्रामार्य 
तब कहा जाता है-जवब कि वह वस्तु उस रूप में न हो-जिस रूप में 
वर्णित की गई है-इसी अभिप्राय को अथेतथात्य व 'अतथात्य शब्द से 
अभिव्यक्त किया जाता है । इस स्थिति में ज्ञान अपने ही विपय में एक 
साथ दो बविरुद्द मतव्यों को किस रूप में बोधित कर सकता है ! यही 
कारण है ऊ़ि ज्ञान प्राप्राण्य व अप्रामाय्य दोनों को स्व अभिव्यक्त 
नद्ठीं कर सकता । 


प्रामाएप ओर अग्रामाएप परत« 


इसे कुत्न सशोधित रूप में उपस्थित कर एक नया मांगे उपस्थित 
करने का प्रयत्न फ़िया गया है--वह यह है कि उपयुक्त विरोध 
का समाधान सुशक्र है-क्योंकि जब एक ही ज्ञान-व्यक्ति स्वनिष्ठ 
प्राप्ताण्य या अप्रामाण्य दोनों का घोधन करती दो, तो विरोधापत्ति 
है->पर जब एक ज्ञान व्यक्ति अपना प्रामाण्य व्यक्त कर रही 
हो--( जेसे यह घर है ) व दूसरो कोई ज्ञान->5यक्ति अपना 
अप्रामास्य ( शुक्ति मे रजत ज्ञान ) प्रऊकट कर रही हो-तो व्यक्ति- 
भेद से यह मूल भेद सुशक हे-ऊफिन्तु यह मतव्य अनवस्था 
से अपेत है--क्योंकि क्लिसी भी अन्य कारण की अपेक्ता यिना 
किये ही केबल ज्ञान ग्रामाण्य घ अप्रामाण्य का उपलम्मक है- 
इससे विनिगमना-विरह तथात्व व अतथात्य की व्यय्स्था नहीं रहने 


(२७२) मीमासा-द्र्शन 


देग-अर्थात्‌ जव एक ज्ञान व्यक्ति से घट. ज्ञान में प्रामाण्य प्रतिपादित 
है-तो फिर स्वत होने,फे कारण उसमें अप्र/माण्य क्यों नहीं रद्द सकेग। 
ऐसी स्थति में प्रामाण्य क्रिप्त ज्ञान में माना जायेगा, व 'अग्रामांण्य 
फिप्तक्षान में मात्रा ज़ाये-यद्द विवेचना के सार्ग से दूरापास्त है। 
इसलिए यह मानना पड़ेगा कि दोनों हो स्पाभाविक नहीं है-अयात्‌ 
ज्ञान स्व॒य ऊुद वोधिव नहीं करता, अपितु ज्ञान कारण गुणों के 
जान से प्रामाण्य, व ज्ञान कारण में दोषों के ज्ञान से अप्राम[एयः 
घम्तत द्वो जाता है-इसी लिए आमाण्य व अप्राम्ास्य दोना ही का 
परतम्त्व तार्िकों ने तक-समत अगीकृत किया है-कट्टा भो है -- 


“दोषो 5प्रमाया जनक , प्रभायास्तु गुणोमवेत्‌? 


अप्रामाएप स्वत) ओर प्राभाएय परत: > 


इस अपसिद्धान्त की भित्ति पर एक नया सिद्धांत और स्रह् 
होता है-क्यों कि जय प्रासारय ओर अग्रामाण्य दोनों ट्वी का परतत्ल 
स्पीकृत किया जायेगा-तो जब तऊ ज्ञान-कारण के गुणों का ज्ञात न 
होगा तब तक ग्रामाण्य, व दोषों का ज्ञान न होगा-तय तक श्रप्रामाटय 
उपपन्न नहीं द्वो सफेगा-इस प्रामाण्य व 'अग्रामाण्य दशा से निमु छह 
कर ज्ञान शुण एप दोप ज्ञान फे अघीन न होने के कारण न आमाण्य 
घन अप्रामाण्य रूप से ही पदार्थ क! बोध करा'सकेगा-णसी स्थिति मे 
उसे स्वरूप रदित अर्थात्‌ नि स्वभाव घन कर रद्दना पढेगा-क्योंढड़ि 
ज्ञान का यह स्पमाव हैं कि परहू अपने उसने द्वोने के समय में ह। 
विषय का निवेदन करे] वस्तुस्थिति तो यह द्वे कि वद्द विषय फो 
प्रकाशित कएता ही उत्तन होता ऐै--तो जब इस हाज्ञत में वह विषय 
फा अर्थ का समर्पण नहीं कर सबेगा तो उसे अपना स्वभाव तक 
छोड देना पड़ेगा । जव वहू अपने स्पभातव के अपरिस्थाग के उद्द शय 
से विपय का समर्पश करे--बद्द निवेदन यदि प्रामाण्याकांर में ही तो 
ज्ञान का प्रामाय्य सत्रव मानना पढ़ैगानत अप्रामाय्याकरर में होगा, वो 


स्वत' प्रामाण्यवाद (३७१) 


अप्रामाण्य का स्व॒तरत्व स्वीकाये होगा--घ उससे भिन्न का परतस्त्व । 
तके की यह कसौटी टोनों का परतरतत नहीं रहने देतो। अत यह 
उपयुक्त है. क्ति अप्रामाए्य स्यत साना जाये, व प्रामाण्य परत । बोर 
का यही मतब्य है-जिसे निम्न लिखित युक्तियो से उपपादित किया 
जाता है | 

ज्ञान के उसन्न होने मात्र से उसका तथात्र॒ निश्चित नह्हीं किया 
जा सकता, क्योंकि उसका व्यभिचार उपलब्ध हे--अत वह अग्रमाण 
होता हुआ ही उत्पन्न द्ोता है--यह्‌ रजत ह--यह्‌ ज्ञान जब शुक्ति में 
होता है--तो उस स्थान पर जब रजत नहीं मिलती, तो उसका व्यमिचार 
प्रत्यक्ष सिद्द होता है -इसी प्रकार “यह स्थाग़ु है--अथवा पुरुष” 
आदि स्थल्ञों भे अनिश्चय भी रहता है--अतणए्व यदि उत्पन्न होते हुए 
ही ज्ञान प्रमाण रूप से उत्तन्न होगा तो--उपयुक्त उद्ाहरणों की तरह 
फही प९ भी व्यभिचार या अनिश्चयात्म ऊता उतक्षठ्त्र नहीं होगी, पर होती 
है--बही यह सिद्ध करती है. कि ज्ञान उत्तन्न होने से ही उसमें तथातव 
निर्धारण नहीं कर लेना चाहिए अपितु उत्पन्न होने पेः अनन्तर १-सवादू- 
ल्वान ( प्रवृत्तिससाफल्य ) २--अथक्रिपाज्ञान ( चाँदी फे मिलने पर 
उससे जेबर आदि का वन जाना व पानी से प्यास आदि का बुक जाता ) 
घ ३--कारणगुणज्ञान, से उसमें प्रमाए्य अवगत होता है--उसी से 
उसका बह स्पभावजन्य अग्रामाण्य अपोदित हो जाता है'। वेदप्रतिपादित 
यज्ञ आदियों दा फल्र स्वर्ग आदि प्रत्यक्ष उपलव्यि से बाहर है--अतः 
ऐसे शास्त्रों का आमाण्य सवादज्षान आदि से नहीं--अपितु कारणगुण 
ज्ञानों से उत्तन्न है। शब्द्राशि के ग्रामाण्य श्रगमीकार करने में आप्त- 
प्रणीतता ही बह्तुत गुण है--तब आपके द्वारा घेद का अवीरुपेयत्थ 
स्वीकृत है--तो उसमे तो वह गुण भी नद्दीं-जिसके सदहरे का 
प्रामाय्य श्रगोकृत किया जा सके--उममे उत्त गुण का समावेश पर 
रह--अपितु उसमें तो अनाप्र्रणीतत्य आदि अनेक दोप समाविष्ठ हैं | 
जेसे “धमस्पतयः सत्मासत” इत्यादि । ये तो एक मार पागलों ये प्रलाप 
/ं--इ्सलिए वेदों फा अप्रामाण्य ही प्राप्त है । 


| 


है 


(३७२) भीमांसा-दशन 


प्रामाएय म्व॑त4 ओर अग्र/माएय परतः 


7 

यदि प्रामाण्य का परतरत्र माना जायेगा, तो उसका प्रामाएय 
अनवस्थित रद्देया । क्योंकि ज्ञान का आमाएय जब दूसरे ज्ञान के 
आधीन रहेगा, तो वह्द दूसरा पोषक या श्रामाण्य--प्रतिपादक ज्ञान मी 
अपने आमाण्य को उपपति के लिए अवश्य इतर ज्ञान की शरण लेगा। 
वह इतर की--वह इतर की-इस तरह ज्ञान कभी भी अपनी सत्ता फ 
ग्राप्ति नहीं कर सकेगा--ओर उसका _मूल तक उच्छिन्न द्वो जायेगा-- 
इस प्रकार के पक्ष को कौन बुद्धिमान अगीकृत करेगा! । 


श्ियाकि यदि सभी दी ज्ञान अपने विपय के तथात्व के शत्न- 
धारण के लिए स्पय के 'असामथ्ये का अनुमव करते हुए दूसरे झान 
फी अपेक्षा! रखने लगेगें, तो काएणगुण शान, सवाद-झ्ान व श्रथ-किवा- 
ज्ञान भी अपने विपयनिष्ठ ग्रुण आदि के अवधारण फे लिये इतर 
ज्ञान की अपेक्षा करने लगरेगें--इस प्रकार हजारों जन्मों में मी कोई 
ध्रर्थ जय निश्चित नहीं ही सकेगा, तो प्रामाण्य अपने आप उच्चिन्न 
हो जायेगा । 


॥ 

_इस '्अनवस्था की पराइत्ति के लिये अथ क्रिया--ज्ञान की स्पत' 
प्रमाणता भी यदि स््रीक्ृव को गई वो, कोई खातप्त विशेष पशन्न नद्वी 
हो सकेगो। क्‍यों कि यद्यपि अथेक्रिया की फच-+रुपता के कारण 
उसमें अप्रामाण्य की शका का; अवकाश नहद्ीं--पर स्वप्तावस्था में 
दा +.. देती 
'जल काना, जल पीना आदि क्रियायें उसे भी व्यभिचरित कर ही 
'हैं | यदि फेवन खुख ज्ञान को अज्यभिचरित समझ कर उच्त तक ह्दी 

4 क्रिया को सीमि दिया जायेगा--तो उससे भी पूरज्ञान कां 
अर्थ क्रिया को सीमित कर दिया जा भी यू 
'प्रामास्य अध्ययत्तित नहीं किया जा सकेगा। स्पप्न में ग्रिया-सग के 
गन ७०-3० १-न०-+ नम धिनीननाननीननननभ नकल मनन च््ा८%" मनन पान पापानक सनम पास मम >> भा» +िारि-मथात नाम 


“ठपतवेच. प्रसाणए्ं-मात्मान शमत कियचत्‌ ] 


मूलोच्चेदकर पच्च को द्वि. नामाध्यवस्यति ॥ 
शा« दौन ७७ पें० 


स्वत्त प्रामाण्यवाद ३७३) 


बिज्ञान से सुख होता है--घ उसका ज्ञान भी होता है--पर उस सुख- 
ज्ञान के मिथ्यात् ने उस ज्ञान में अप्रामाण्य निद्धित कर द्वी रखा 
है । इसलिए यद्दी मानना उपयुक्त है. कि प्रामाण्य स्वतः द्वी प्राप्त होता 
है--पर यदि कारण-दोप-ज्ञान आदि से उसमे अन्यथात्य आ जाता 
हे--तो वह प्रामाण्य नष्ट ही जाता है | 


यही उपपन्न भो है--व घस्तुत चोदना के प्रामाण्य में यह रत - 
प्रामाण्य ही हेतु है। क्‍योंकि जब स्थत प्रामाण्य स्वीकृत नहीं दिया 
जायेगा, व॒ परत प्रामाण्य ही माना ज़ायेगा-ऐसी परिश्थिति में 
चोदना-पिद्दित विपयों के अन्य-प्रमार्ों से प्रमाणित करने के सामथ्ये 
के अभाव में चोदना का प्रामाप्य फ्दापि समव नहीं होगा--जब 
कि प्रामाण्य स्वत अगीझार फिया जाता है-तत्र तो चोदना से प्रति- 
पादित विषय के याघ-प्रत्यक्षत्व फे अभाव में, व अपोरुपेय होने की 
दृष्टि से दोषों के प्रवेश तक की सभावना न रद्दने फे कारण चोदना का 
स्वत प्रामाण्य सबंतः सिद्ध रहता दै--इसी आशय को कुमारिल भट्ट 
ने * व्यक्त किया है । इस प्रफार जय &  प्रामाण्य स्वत' सिद्ध रह 
ज्ञाता है, तो चोदना के भी आमाण्य को इतर साधनों से परोक्षा लेने 
की फोई आवश्यकता नहीं रद्द जाती । 


ऊपर प्रतिपादित सभी विपयों फो भट्ट ने यों ध्वीकृत किया है -- 


१०-०१ 'तस्मादगुणे+यी दोषाणाममावस्तदभावत । 
अप्राम|एयद्रयासत्ग॑, पेनांट्सगोडनगेदित ॥ 
प्रत्ययोलत्तिहेतुत्वाव , प्रामाण्य नापनीयत ४ 


3"परतस्तु कारणदोषादयथाथलतणमपामाएयमिति 
दोषामाबादं द्त्य ययार्यवविति! पार्थशारथि -( न्यावरत्ममाला ४८) 


(३५४) मी से।-दर्शल 


“78% 7 जांतेडप थंदिं* विज्ञाने, तायज्नार्थोंब्वधायते । 

75 हे लावजारणशुद्धस्वं॥! न अ्माणा तरादु मवेत् ॥ 

9 हाए गत जानान्वूरोत्पाद , अतोत्षय कारणान्तरात । 

रस पी गे परिच्चिन्ा शुद्धित्तावद्सत्समा )। 
तस्य कारणे शु' तज्जाने स्थात्‌ अमाणता । 
तस्याप्येवमिती च्छश्वथ, न क्वचिद्‌ व्यववतिप्ठते | | 

_ का ही हल प्रधाणत्व, तदान्यन्रैव गृहमते। 

हि नि मि ध्यात्व दोपाज्ञानादयत्नत ॥ 

: गे गति नामकेन प्राप्ता बु७: प्रमाणता | 

। कफ हें मीयालप्वेतृत्थदोपज्ञानादफोद्यते ॥ इत्ि॥ 

ध्मज्जा दशा 

गए 9 का 

8 ॥फि पका 

5 ए ' 

हम लिततीप्रा 7 

»फ् )7 

४ र्न॑, ४ | 


“+ 9 एप्कोी फकलि ॥8 # दुछ्त के ॥। 





फनी न्‍-->--न-ा3 नली ---- २ नती- >.«-नजी-ज+-कक जता 


। +फ्रकफा क्रम 5 जाम फ्रास्क/ + 


॥ प्वी।दयाछा | ूफ्छा5 ४ फाए८। 





कसी नबी क 9 क्‍रिनी-न जिले -जीनना.. जन अलीनानजर 


(६, छा शा शाम | काझ गुर! 


होगी फ्रामाशग क्र कर जप हिएफ्राऊ एक्राए ही. 
(>५ कवता झाथा। )- स्रणाफाएं परयगिडफ# +क्रद्रकाकए 


त् 


रच 
क्प्रप्नाम्णाए (४०६) 


मा फ्क्राएएं झक्‍न्‍्िफी किक छ +एहरि 
घ्क्ाः ८४ हक किए 
५9च्श्प्र्क्क्ण्ब्फ् छेद+ छा ढ़ शा 

री पफ़घच्त वे प्रहफ्रप एकरगाछ गए वश 

प्रसाण का लक्षण और-उप्तकी; पंगति +६७& 77 ॥ग ४-६ फ़ाह 


ताक्किक भाषा में प्रभा-कार ण को प्ररेण कहा जीता “है--यहा 
प्रमा से अज्ञात तथाए संत्यभूृत्त पदाये पका ज्ञात अमिप्रेवहिएःछर्यातः 
आपका व ज्ञान जिसे! आपःवंईले नहों जाने सके हैः” और घिरंतुत ? 
उसी रूप में हो रद्दा है-जिप्त प्रकार की 'वेंद बस्तु हैं, प्रभोणे हे ॥! 
सत्तेप में जहा जोःपरतुद्दी>-उसका “उसी रेप में अमुभथ करना ही? 
प्रमा है । उस ज्ञानकी नवीनता व उसके कार्रणों में?दोपयाधफर्नक्षान- 
फा अभाव अनिम्राय है।जेखा कि [छदीपिराकाए ने कहा है हे 
“कारणदोपयाधकज्ञानर हिंतमगदीतपोर्दि हो प्रातए्थमे यही पर बार 
बार ज्ञान सकी अज्ञातता था नृतनते। इसलिंए आवश्यक सममो 
गई है कि अनुवाद कौरो-स्माति इन एसापेन्ष- ज्ञानों में मौलिकाहप)] 
से प्रमायत' माज्या सकेए क्योकि इनका विप॑य कोई नयोत; पदाथरनद्टी | 
अवपितुप्रतिप्रादित पदाथादैन-/उसाज्ञान फो ख्रमाएया फे लिए- सत्यता 7 
फी ओीभिप्रेत्ता करना -थनपाय है। अन्यथा मान) लीजिये--सामनेक 
रस्सी पढ़ी दै-$उसे-येदि। श्रापरर/सी॥। ही समझ ?रहे हैं-्तो आपका / 
यह भवुम व यथार्थ दै->प्रमा हेमसत्य' हैल्‍न्पर आर्पायदि उसे'सापा: 
सम#ऋनेप् छाते हेंसस्तो आपका ध्यदहरः अनुभवएसवधा असत्य द्ै-+ए 
इसीलिंए'घह।ध्मययार्थ ज्ञान फहा जायेगाता व हं।वत। च्य॥ 
गाए तु जाए जज छू 4 ए 
हि संयम गा तो अमाण 7 यानि" 
न हा प्रकार के ,अनुभुनों ९ पर धरतु .फा श्रमाचु 
प्‌ मो 0 [ती।व , दोती द्वी--अयथाय क्षान 
या प्रा फट्दा जाता ईँ--जिसकी गणना -प्रम णु से दिपरीत दिशा-में _ - 
है॥ रूच्ेपामि विषय फी यथार्थ रूर से ६ हूबहू ) प्रदीतिः धर्यात्‌ (साफ ' 


(३७६) मीमासा-दर्शन 


की साथ व्‌ रस्सी को रस्सी सममाना ही प्रम्ता झ्ञान है व इसके सर्वथा 
जिपरीक्-विषय के उस प्रकार नहों रहते हुए भी रघ्सी को सापया 
साप को री समभाना बारतबिकता-शुन्य होने फे कारण अप्रमा है। 
इसी प्रमा के अतिशय डपकारक भ्रकृप्टतम साधन को प्रमाण फह्ठा 
जाता है--पर्थात्‌ बह साधन इस प्रकार हो--जिसका सपक होते हो 
किया शो फक्न-निष्पत्ति होजाये-वीच में किसी कफ व्यवधान के प्रवेश 
को सभावना न हो। जैसे राम के बाण से रावण मारा गया- यहां 
पर मारने रूप क्रिया का वाण इस प्रकार का अश्रक्षप्टतम साधन है- 
जिसके सपक होने पर बिना क्िखो गुजाइश के इनन-क्रिया शोध 
सपन्न हो जाती है--ठीक इसी प्रकार अम्राण के ससर्ग होपे हो अम्ा- 
ज्ञान यथा शोघ उत्पन्न ट्वोजाता है । 


प्रमाण की आवश्यकता ओर महत्व 


लौकिक व्यवद्वार ही से हम अनुभव फर सफ़ते हूँ कि प्रमाण का 
कितना महत्व है। यथार्थ-स्तान अर्थात परतु-स्पिति के श्लान के लिए 
वह एक कितना महत्त्वपूर्ण साधन है। ज्ञान का धंद्द एफ अफार फा 
मापद्द् है--वह एक इस अकार का तराजू है--जो यथा्थे भौर अ्रययाभे 
को पलडे पर रख कर प्रथफ्‌ एयक््‌ कर देता है--वह एक झलौकिक 
६७ है--मिसकी नीरक्षीरपिवेकिता लोक-शास्त-अ्रसिद्ध हैं। थह एक 
इस प्रकार की कसौटी है--लिस पर फेस फर जान की वास्तमिकता 
परखी जाती है, इसी लिए तो इसे सपूर्ण पदार्थों का व्यवस्थापक या ज्ञान- 
सामान्य का निर्यायक् करद्दा' गया है व ज्ञान की ययाथंता फी सिद्धि 
इसी के आधीन अकट फी गई है । जह्टों देखते ६ं--इसी का साम्राज्य 
कैला हुआ है--त्यायाधीश न्याय फे आधार रूप में इसे ही स्वीकार 
करता है--य प्रमाण मांगग है | इसी यथा ज्ञान फे साधन फो आज- 
कछ्त राजदूठ, अध्यापक घ दर एक ध्यक्षि को अपने किया-कल्नाप के 
_फल राजए५ | 2 +>तलनलनल३३ल३लॉल६३६नलॉ३६३६ 


₹--प्रमांणष्य सकलपदार्थ व्यवस्थापकलम्‌ हि (विश्वनाथ) 


्ई। | 


9 


प्रमाण-परिच्छेद (३४०) 


घारतबिक परिचय देने के लिए उपहत्यित करना पढ़ता है-व हर एक 
बात फे लिए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना पडता है | इसी से इस को उपादेयता 
व व्यापक्रता का परिचय सुशक दै। इसके इसी महत्व को लेऋर 
नयायिकोों ने तो इसे ईश्वर फे सप्रकक्त तक ठटद्दरा दिया है। धथ के 
निर्णय करते समय इसे १-इन्द्रियों की रबच्छता व २- हेतुओं फी (कारणों 
की ) सत्यता की अ्रनिवाय अपेक्षा रहती है । 


प्रमाणों की परिगणना 


इन »ी सरया के विपय में विभिन्न दार्शनिश्ञें में भिन्न भिन्न संत 
है--पर इसका महत्व सर के लिए सपम्तान रूप से शिशरोधार्य 
है । चार्बा5 दशेन मूत-वादिता के आधार पर एक मात्र भत्यक्ष, पेशेषिक 
अत्यक्ष व श्रनुमान, साखय प्रत्यक्ष, अनुमान थ शब्द, न्याय प्रत्यक्ष, 
अनुमान शब्द, व ठपमाल, प्रभाकर -मीमासा सप्रदाय--प्रत्यत्, अनुमान 
शब्द, उपभान व्‌ पर्थापात्त तथा भट्ट-मीमासा व उत्तर मामासा-सप्रदा य 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति एवं श्रनुपक्षज्धि इन छ 
प्रमाणों को अप्नीकार करता है--जिनकी स्थापना प्रबल तक के आधार 
पर फी गई है । 


प्रत्यक्ष का विवेचन 


जेसा कि शाव्दिक व्युत्पत्ति से प्रकट हो रह्य है ( अक्तियी प्रति- 
प्रत्यन्षमू ) इस प्रमाण फा साज्षात्‌ संबन्ध इन्द्रियों (अक्ष ) से है-थ 
यह ज्ञान के तथात्व-निर्शय फा सब से स्थूत्न साधन है.। इसी लिए 
“आँख्या देखी परशुराम कदे न झूठी होय” इस लोकोक्धि फे अनुसार 
या झाधार पर “अत्यत्ते कि प्रमाणम्‌ ” आदि युक्षिया प्रचलित हैँ-जो 
इस ज्ञान को सर्वेया असदिग्ध सिद्ध करती हैँ। सक्षेप भें किसी 
विद्यमान पदार्थ से इन्द्रियों छा संबन्ध ( साज्षात्‌ ) द्वोने पर ज्ञो बुद्धि 


>> ८ 


'ऐेण्ट। भीसासा-द्श न 


उत्पन्न द्वोती है--बह ज्ञान प्रत्यक्ष दै। जिस प्रद्चार सामने मौजूद घर 
फे साथ चक्ु के सयोग होने पर जो घड़े का ज्ञान उत्पन्न होता है- 
पह प्रत्यक्ष है। सोप में जहां चांदों का ज्ञान हो वा है-बह्धोँ सींप परतुत' 
वियमान नहीं होदी, अतर्य विधमान फे साथ इन्द्रियों फा संयोग नहों 
दोने के कारण इस प्रकार के ऋति-भरित ज्ानों की पर्यक्षता नहीं कई 
जाता-अनुमान आदि मे तो विषय का इन्द्रियों के साथ संभ्रन्ध तह 
नहीं होता। इद्रियों से साक्षात सव-घ हो जाने फे कारण इस ज्ञान को 
सापेक्ष नहीं कह्दा जा सकता, यह किसी भो ज्ञान पर आधारित नहीं है । 


अनुमान ज्ञान भो मनोजन्य है--और मन एर इट्िय दै-कि' तु 
एस इन्द्रिय-फे साथ विपय का साक्षात्‌ सन नहीं होता |, अतर्व उसे 
प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता। सुख का प्रत्यक्ष भी इन्द्रिय दो की सद्दायता 
से होता है--धह इच्द्रिय मन है-जिससे साक्ताव सबन्ध होने पर 
सुखशा अत्यक्त दोता है । इसीलिए सुत्र दु प की श्रतिपत्ति क॑ सावन हप 
से मन को * परिभाषित किया गया है । 


॥ 


प्रत्यक्ष के भेद्‌ 

यही प्रमाण सवतिशारय है, ये सबका मूल है। यह प्त्यप 
दो प्रकार का दै--१-निर्विकल्पक, २-सविकल्प । इन्द्रिय से निकूप फै- 
बाद ही विशेषण विशेष्य भाव से रहित विषय स्वहछूत मात्र #! वा के 
शब्मानुगम से शु्य सभुग्य आ% र बाला कान निर्विकल्पक्क फहलावा 
है-अथोत्‌ निर्मिफल्प ज्ञान में फेपल किप्तो सत्ता मान द्वी की उपलब्धि 
होती दै--उसकी ग्रक्रारता या विशेषता श्ादि फी नहीं। जिस प्रआए 
शिशुपाल्नवध में प्रारम में अवतततत दोता हुआ नारद पद्क्ते एफ ते 


१- सत्मंप्रथेगे पख्यस्यदधियाणों युद्धि ज-म तस्पत्यत्तम ( शपर ) 
२-- स्‌ खाु'स्ायुपलस्धिशवनमिर द्रव मन ? हति । 
२--“८लूपक्लाचचालुमानायपि? 


मम यं>नाम्मि जी कक ० न पा. >> +०.>, 


प्रमाण-परिच्छेद (३७ ६) 


पृज के रूप में दियाई देता ई--उसकफ्ी कोई विशिष्ठता उच् समय 
प्रतीत नहीं होती-फिर धीरे २ फैभी अग्नि, फकम्मी सूय आदि की 
कढ्पना करत॑ करते,प्रह जैसे तेसे बहुत देर बाद पुरुष रूप म परिक्षात 
होता दैं--व फिर नारद रूप में । इस ज्ञान की प्रथम अवस्था में फेघल 
तेज पुज सात्र रृष्द था-उसके संबन्ध में फोई विशिष्ड ज्ञान 
नहीं था। 


इसलिए इस प्रकार के छातों को निर्विऋल्पर ज्ञान फहा जाता है । 
यद्द समुग्धघ आकार घ ला अर्थात्‌ एक पिण्ड-स्वरुप या अनिर्णात स्थिति 
में प्रकट दोता है--इसका प्रत्यक्ष सीधा होता है । जिस प्रकार एक 'अन 
जान बालक हाथी को देखता है--प९ बह उसके बियय में कुछ भी नहीं 
जानता, उसके सामने एक काले फास मोटे सारे पिण्ठ स्वरुप मात्र की 
उपस्थिति है--उसकी जाति, छउसके नाम-व गशुर्यों से उछका कोई भी 
सबघ अधगत नद्ीीं-इसी लिए विशेष्य-क्षान से शून्य प्रत्यक्त को 
निर्विकत्पक कद्दा जाता है। यही ज्ञान की प्राथमिक अपर्था है। 


सविकल्पक 


जब ज्ञान की यद्दी अवस्था इतर उपकरणों से परिपुष्ट होती चलो 
जाती द--घ उसका पिशेषण, नाम, गुण-क्रियाओं से सघन्ध होता चक्षा 
जाता है-तो उसे सविकत्पक कद्दा जाता है--जिस प्रकार एपयुक्त 
उदाहरण मे नारद फ। परिज्ञान। यह स्विकल्पक प्षान पाँच प्रशर के 
विकल्पों से प्रतिभासित होता ई--जाति-जैसे नारद फे लिए--प्ररुष 
यह जाति, वीणयापाणि यह्‌ द्रव्य, तेजरवी गुण, तपरवी क्रिया व नारद 
यह नाम पिक्हप है। इ-दीं पाँच विकल्पों के श्राधार पर सबिफल्पक 
ज्ञान स्थित है । आस 
-६ हा्निःकपफ लान ही सविकल्पक ज्ञानफां आधार है--चद्द एक 
०-88: र, को विरिदुत ;.मेद्रुन ,दै-या विस्तृत पृप्ठ-भूमि है--जिस पर 
घनेक क्रिया; पिशेषण, नाम आदि अवस्थित हूँ । किया; नाम, विशेषण 


धन 


हल ज ७४६ «>< -ऑऔ< जय 0.8 


श 


(रण्ट भीसासा-दु्शेन 


उत्पन्न द्वोती है-बह ज्ञान 'पत्यक्ष है। जिछ प्र्गार सामने मौजूद घर 
के साथ चल्ु फे सयोग होने पर जो घड़े का ज्ञान उत्पन्न होता है. 
वह अत्यक्ष है| सोंप में जहाँ चाँदों का ज्ञान होता है -वहाँ सोंप बस्तुत' 
विद्यमान नहीं होठी, अतएव विद्यमान फे साथ इच्द्रियों का सेयोग नहीं 
द्वोने के फारण इस प्रकार के भ्राति-मरित ज्ञानों की प्रध्यक्षता नहों की 
जाता-भअनुमान आदि म तो विषय का इन्द्रियाँ के साथ संगन्‍्ध तह 
नहीं होता । इद्ठियों से खात्षात्‌ सवन्ध हो जाने के कारण इस ज्ञान को 
सापेक्ष नहीं कह्द जा सफता, यह्‌ झिसी भो झ्ञान पर आधारित नहों है। 


अज्ञुमान ज्ञान भी मनोजन्य दै--और मन एछ इन्द्रिय दै-कि 7 
उस इन्द्रिय-फे साथ विषय का साज्ञात्‌ सबन्य नदों होता ।, अतएव उसे 
प्रत्यक्ष नहों कहा जा सकता । सुख का अत्यक्ष भी इच्धिय हो की सद्दायता 
से होता हे--घद शारद्रय मन है--जिससे साक्षात्‌ सबन्व होने प९ 
सुखश प्रत्यक्ष दोदा है । इसीलिए सुब् दु पर की प्रतिपत्ति के सावन ह५ 
से मन को * परिभाषित फिया गया है । 


प्रत्यक्ष के भेद 

यही प्रभाण सर्वातिशाये है, व सबका मूल है। यह प्रत्यते 
दो प्रकार का है--(- निर्यकल्पक, २-सविक्रल्प । इन्द्रिय स निऊपे कै 
बाद द्वी विशेषय विशेष्य भाव से रहित विपय स्वरूप सात व ईक 
शब्दानुगम से शूय समुग्व ञझ्रा१ र वात्ना ज्ञान निर्विकल्पक कदृक्षाता 
हे-अथोत्‌ निर्मिफल्प + ज्ञान में फेपल किप्तो सत्ता मात्र द्वी फी उपलब्धि 
होती हैं--उसकी प्रकारता या विशेषता भादि फी नहीं। मिस मदर 
शिशुपालवध में प्रारम में. अवतत्ति द्वोता हुआ नारद्‌ पदले एक तेज 


रे 


१-सस्सेप्र गेगे पुरुपध्यदियाणं बुद्धि जाम तत्यत्यत्षम्‌ ( शबर ) 
२--“सू खदु'साशुपलस्पिसावनमिरद्रय मन ?? इति । 
३--“ट्ल्वेकस्वाच्चानुमानाधपि? 


नकल 9. 
हक > फनी पीतल 


> 
प्रमाण-परिच्छेद्‌ (३५६) 


प'ज के रूप में दिद्वाई देता है--उसफ्री कोई विशिष्टता उच् समय 
प्रतीत नहीं होौती-फिर घोरे २ कभी अग्नि, फम्मी सूर्य आदि की 
कपना करत काते।पद्द जेसे पैसे बहुत देर घाद पुरुष रूप म परिक्षात 
होता दैं--व फिर नारद रूप में | इस ज्ञान की प्रथम अवस्था में केषल 
तेज पुज सात्र रृष्ट था-उप्तके संबन्ध में कोई विशिष्ट ज्ञान 
नहीं था। 


इसलिए इस प्रकार के ज्ञानों को निर्यि+त्पक ज्ञान फट्टा जाता है। 
यह समुग्ध आकार घ ला शअर्थात्‌ एक पिण्ड-स्वरूप या श्रनिर्णात स्थिति 
में प्ररट॒ होता है-- इस प्रत्यक्त सीघा होता है । जिस प्रकार एक अन 
जान बालऊ हाथी को देखता है--पर वह उसके विषय में कुद्ध भी नहीं 
जानता, उसके सामने एक काले काछ्ते मोदे सारे पिण्ड स्व॒रुप मात्र को 
उपस्थिति है--उसको जाति, उसके नाम-व गुणों से उसका कोई भो 
सबन्ध अपगत नहीं-इसी ल्लषिए विशेष्य-ज्ञान से शुूय त्रध्यक्त को 
निविकल्पक कद्दा जाता है। यद्दी ज्ञान की प्राथमिक अजस्था है। 


॥३ 


सविक्ल्पक 


जब ज्ञान की यद्दी अवस्था इतर उपकरणों से परिपुष्ट होती चलो 
जाती टै--घ उसका विशेषण, नाम, गुण-क्रियाओं से संबन्ध होता चक्षा 
जाता दै--तो उसे सविकल्पक क॒द्दा जाता है-जिस प्रकार छपयुक़ 
उदाहरण मे नारद का परिज्ञान। यह सविकल्पक क्षान पाँच मद्भार-के 
विकल्पों से प्रतिभासित होता ई--जाति-जअसे नारद के लिए--परुष 
यह जाति, चीणापाणि थहद्‌ द्रव्य, तेजस्वी गुण, तपरवी क्रिया घ नारद 
यह नाम पिकह्प है। इद्दी पाँच विकस्पों के आधार पर सविफल्पक 
जानु स्थित दै । रॉ 
«६ #ा्डॉनि कफ, लान ही सविकतपक झ्ञानका आधार ह--वद् एक 
858. »का बिरिृत-:ीड्रान ,दै-या विस्तृत प्रप्ठ-भूमि है--जिस पर 
झनेक क्रिया, पिशेषण, नाम आदि अवस्थित हूँ । क्रिया, नाम, विशेषय 


जज कि 3 क#+ «॥४.. ..  -म€ श्ध्ू 
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(३८०) मोमासा-दशन 


गुण आदि एक पिविध प्रकार के रंग है--जिनझा सपके होने पर 
विम्तृत ज्ञान को एक सोमा में चित्रित कर दिया जाता है । 


न्विकन्पक की स्थापना व सविकन्पक का खड़न 


बौद्ध स॑प्रदाय निधिकल्पऋ की ह्टी भत्यक्षता स्वीकृत करता है-- 
सर्विकल्पक को नहीं, क्योंकि वह तो |नर्विकल्पक के बाद उत्पन्न होता 
है । प्रमाण का अनधिगत अर्थ का बोध कराना स्वभाव है। सर्विकल्पक 
के 8ाण जब निविकल्पक से झधिगठ अर4 ही बताया जाता है--तो 
फिर उसकी प्रत्यक्त-प्रमाणता किस प्रकार स्वीकृत की जा सकती है। 
यही नियिकल्पक सविकल्पक ज्ञान के श्रति न्मित्त पैं--जिसके द्वार 
सस्‍्वह्नप मात्र का पहण कराया जाता हैं। भावों के इसी आत्मीय स्वरूप 
मात्र को घोौद्धों के पार्रिभापषक शब्दों में ' स्वलक्षण नाम से संधोधित 
किया जाता है । 

इसी स्वल्त्ञय फा विशद्‌ ज्ञान जाति, नाम शथ्रादि से सम[-घृद 
प्ोने पर होता हैं-- सके लिए इसको सरविक्ल्पक की शरण लेनी या 
उसकी देन कद्दना उचित नहीं । क्योकि यद्द तो निर्विफल्पक का ही 
विशव्‌ रूप है--और उसी के ससर्ग से समुत्पन्न है--जस तरह 
अचेतन भी बुद्धि आत्मा फे सवन्ध से चेतन रूप में उपस्थित द्ोती है- 
उसी तरद्द अधिशद्‌ रूप से अवभासित द्वो रद्दा भी सविकत्पक भ्रत्यय 
अपने से पूरे उत्पन्न, अपने मूल कारण भूत निर्धिकल्पक प्रत्ययर्क 
सपघझध से विशद्‌ अवमास की तरद्द प्रतीत द्ोता है। यदि इस 
सर्विफल्पक की यदविशद्ता निर्विकल्पक फी देन नहीं मानी जायेगी। 
तो सके संसर्ग से रहित शब्द-श्ञान और अनुमान से भी इसबी 
अधास्थति होने लगेगी | पर नहीं होता-इसीसे पता चज्रता है कि 
सिफल्पक फी जो बिशदृता है--बह नर्विफल्पक फे साथ हुए संब 
फी वैन ऐ--इसलिए निर्विकल्पक ही जब विशद स्वरूप का प्रकाशक है- 


१--ह६ भावानामन्यासाधारणमात्मीय यस्वरूप तत्स्वलच्ण-प्रसवपदा । 


++ 


प्रमाण-परिच्छेद्‌ (३८१) 


तो उससे अतिरिफ्त सबिकल्पक प्रत्यक्ष मानने फी कया आवश्यकत्ता है ९ 
घममूर्ति ने कहा भो दै-- 


"“कल्पनापोढमश्रात॑ प्रत्यक्ष निर्विकल्पकम्‌ | 
विप्ल्तों बस्तुनिर्भासादसवादादुपप्लव ॥ इति ॥ 


सविकल्पऊ-स्थापना 


वौद्धों के इस सिद्धान्त का सडन कर विचार-शास्त्रियों ने कुशलता 
के साथ सविऋल्पक प्रत्यक्ष की स्थापना वी है। वे कद्दते हं--जाति 
गुण व क्रिया से सयधित यह ज्ञान पस्तुत सविकटपक को दी देत है-« 
जिस विशेषता के उत्पादक होने के कारण निर्वि ऊल्पक मूलऊ द्ोने पर भी 
इसमें प्रत्यक्षता ध्मनित्राये रूप से श्रा ही जातो है। समिकल्पफ की 
विशद॒ता के अय ससमगे से उत्पन्न होने मे कोई प्रमाण नहीं है । यह 
कोई नियम भी नहीं-कि जो चीज़ जिससे पेदा हो--उसमे उसकी 
सभी बुराई भज्नाई यों के यों रहूं। फीचड से पेदा होने वाले फमल की 
सुगधि को फीचड को देन नद्दीं कह्दा जा सरुता। इसकी प्रत्यत्ञता में 
प्रत्यक्ष घ युक्तिसंगत तक मो हैँ। दूर ही से फिसी सफेद व्यक्षिमात 
फो देखते हुये जब तक उसने यद्द गाय है--या घोड़ा दै--यह निश्चिद 
नहों किया--बही पुरुष जम उसके द्विनद्विनाने शब्द को सुनता है-वे 
उसे धुन फर उसी स्वलक्षण में पद घोडेपन का अनुमान फरव है-- 
भी अश्वलज्ञान परोक्ष नहों होता-इसोलिए लोऋ-व्यवहार में भी 
प्रचलित है, यद्द तो घोड़ा है, पर भआाँखों से इस रूप में नहीं दिखाई देता | 


जय उसी फे सजदीर आता है--तो कहता है--इस समय इसके 
अश्वत्व फो आँखों से देख रहे दें । इन्हीं उदाहरणों से यद पता चलता है 
कि यह भेद-ज्यवहार व्यक्तिगत नहीं, अपितु जातिबन्य है--जिसके 
विझलप के फारण हमे सविकत्पक प्रत्यक्ष अंगीफार फरना अनिवाये है । 
सम्बन्ध प्रदण करने वाज्ते सविकल्प्रक के भ्रयक्ष द्वोने फे कारय हो 
प्रत्यन्ष की अनुमानमूलकता उपपतन्न है । अल 


(३5२) मीमांसा-दर्शन 


निविकल्पक्त का खड़न 
जय कि नर्विकल्पक ज्ञान से किसी का भी व्यवद्दार सिद्ध नहीं 
होता-तो फिर निर्विकल्पक फो स्वीकार करने फी अनावश्यक्षता को 
घ्यान में रखते हुए ध्षयाकरणों ने फेवल सबिकल्पक ही को स्वीकार 
किया दै--भव ह॒रि ने कहा भी है -- 
न सो5रित प्रत्ययो लोके य शब्दानुगमारते । 
अनुचविद्ध मिच ज्ञान सम शब्देन मासते ॥ हृति 


कुद् अन्य लोगों ने भो कद्दा ई--कि ज्ञाति आदि को योजनाओशों 
से रहित निर्विकत्पक क्षान को प्रत्यज्ञ फददना उपयुक्ततर नद्दी क्योंदि 
जब दम जाति और गुण को ही प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख रहे ६--वो 
घनसे रहित प्रत्यक्त फिर क्या रह जाता है । 


निर्विकल्पक स्थापना 


कि्तु यद्द सब वास्त॒थिक प्रतीति के सबेया विपरीत है-विपय शा 
इन्द्रिय फे साथ सम्बन्ध दो जाने फे बाद एफ सामान्य विशेष फर 
घिवेचना से रहित व विशेषण विशेष्य फे सबन्ध से शून्य संमुग्ध बहु 
मात्र गोचर आलोचन ज्ञान द्वोता ही है--जिसे स्वीकार फरना उपयुकः 
है--अन्यथा उसके अभाव में सविकल्पक की सिद्धि द्वी नदीं हो सफेगी। 
क्योंकि जघ तक “घ०घटत्वे ? आदि समूह्दालवनात्मक ज्ञान नहीं होगा“ 
तथ तक घटत्वकूप विशेषता से युकछ घट छहुप विशेष्य फा सविकल्प$ 
रुप से झ्वान नहीं दो सकेगा। फारण फे विना कार्य पी उसत्ति जिम 
प्रकार नहीं होती । संविऋल्पक क्षान फो करने यात्ते परुष फे द्वाग 
निर्विकल्पर से ज्ञ त जाति शेप या सप्ता-विशेप वा अनुस्मरण फरफे 
उससे सामने स्थित वस्तु या व्यक्ति फो सबन्धित कर “गाय जाति 
युक्त गाय” ( गोत्यविशिष्टों गोः ) आदि अबारों से सॉविकल्पक श्ञान 
उत्पन्न करता चाहिए। श्सी आशय को न्याय-रत्नाकर में भी कद्दा 

जिया हैँ -- 


न लन्‍ीफिनण न नयाओ-ाए 


प्रभाण-परिच्छेद (३८३) 


( तदभावेहि निनिभित्त शब्दृस्‍्मरण स्यात्‌ | अस्टृत तब्द्य्य च न 
शच्दानुविद्वो विकल्प संभवतीति ) 


इर्सालए संविकल्पक से पहले जात्याटि से रह्दित पदार्थ मात्र का 
घोधऋ निरविकल्पक अवश्प स्त्रोकृत फरना 'चाहिए--अश्रन्यथा 'अज्ञात ही 
जाति श्रादियों फ साथ सामने स्थित वम्तु को किस प्रक्रा( विशिष्ट 
या सर्वान्यत किया जा सकृत। है । जाति आदि फो नहीं देखने वाक्ते 
पुरुष का उनझऊा स्मरण भी कंसे हो सकता है-फर्पोकि अनुभव ही 
स्परण का मूल दे--इसलिए जाति भादिका अमुभव स्वीकार कर दी 
लेना चा।ह५ | 


निर्विकल्पकफ का केवल चैतन्यग्राहकत्य 


नर्विकत्पक ज्ञान को स्वोसार कप्ते हुए भी अद्गेतों उसके ग्राइफ 
तथ्यों के विपय में पयोप्त मतभेद रसते हं--उनक्ना कहना दे कि शद्धू 
प्वन्य ऊ बिना निर्निकल्यक घट, घटत्व आदि पिशेपों का ग्राइक नहीं 
चन सकृता-स्योंफि भेद प्रहण के बना विशेषों का प्रदण अमभय है । 
यह भेट-थहुकता सविय्ल्प+ म॑ ही रसतो है--इसलिए यह सत्र काय॑ 
सांघकरपक हो का है ॥ इस भेद का सवन्ध भा इतरेतर/भातव (एक 
दूसरे का अभाव ) से ही दै--इसक्षिए अभात के अनुपलब्बि-प्रमाणु- 
गम्य होने के कारण इस भेद का ग्रहण निष्चिकल्यक से तो कप दो 
सकता है--ज़य कि प्रत्यक्ष हा से नहों दो पाता। इसलिए तो “त्ेदद 
सानाम्ति किचन-ए 5 सेयादवितयम्‌ ! आदि अद्विताय ज्क्ष-प्रपिपादक 
श्रुतिया उपपन्त हे--अन्यथा यदि श्रत्यक्ष द्वो भेदप्राधक होने लगेगा, 
ता इन असेद-वाबक अर र्तियों का प्रत्यक्ष बिरोध द्वोन॑ के कारण 
अप्रामाण्य होने लगेगा। अनुपलब्धि-प्रभाय से चाहे भेरका मदण 
होता भी हो, पर यह शब्दर्ो अपेक्ता अत्यःत निवेत्ञ प्रमाय द--इसलिए 
घद्द श्रुति के प्रामाए्य मे वाधा नहीं पहुँचा सऊती। णौए यदि मान 
ज्ञोनिये, प्रत्यक्ष को मेद-प्रादफता भी स्घोकार करें-तो थी वह एक मान 


(शप४) सीमांसा-द्श न 


व्याव्वारिक भेढ हो को प्रदण करा सकता है--अत्प्र ठसका पारमाधिक 
अभेद-बोवक श्रूति से पिरोध नहीं कहा जा सक्ता-क्योंकि उसक्रे 
लिए समाांनविपयत अपेक्षित है। घह अभेद-श्र ति म॑ बाधइ 
भी ' नहीं वन प्रता। इसलिए इस भेद्ठ के निरूपण में शअशक्यत्र 
आने के कारण प्रत्यक्ष केवल स मात्र ( शुद्ध चैतन्य स्वहूप ) ही का 
प्राहक है । 


निर्रिकल्पक की भेद-ग्राहकता 


यहू एक व्याथट्टारिक समस्या है- जिसफी उपेत्षा नहीं को जा 
सकती-क्या आपको नीले ओर पोले में भेद नहीं दिश्वाई देता--यदि 
नहीं, तो आप जसे लोक के सर्वया बिपरोत जाने पालों से किर छुप 
फहनता हो नें है | “एक्मेवाह्विितीय जद्घा” ये सब वाक्ष्य तो ब्रह्म फ्री 
प्रशसा करने वाले ह--न कि उसके अद्वोत के प्रतिपादक हैं । 


| 


निविकल्पककी व्यक्तिमात्रग्राहऋता 


चौद्ध लोगों फा कहना है' कि मिर्विकल्पक से फेयल स्वलक्षणमात् 
(व्यक्ष ) का दी वोध होता है--वह स्वरूप से. भी विशेषण का ग्रहण 
नहीं फर सकता है | “शब्टबुद्धकर्मणा पिरम्य व्यापारामावातं 
इस न्याय से वद ज्ञान राल्नज्षण फो अहण करने के बाद पिशेषण हं 
स्वरूप मय फो भी नहीं प्रहय कर प.ता-शससिए जय आपके मंद 
में दूधरा ज्ञान संविकल्पक विशेषण स्पद्धप का संदण करता ह-तो 
परिशेयात्‌ निर्विकल्पक झाने स्थय स्मजज्षण मानका बोध रह जाग 
है । एक हो धान से दोनों बातें दो भीतो नदहों सकतो-कि पृह् ही 
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(-मभेदोडय भिन्नपर्भिप्रतिभटविषयश्ञानजज्ञानवेयों -- 
धम्यादेभंदपिंद्धि पुनरपि ले तपथेत्यापतेच्चानवस्था । 
मेदे ४र्म्याद् भेदे मत मवति मषा भेदशुद्धिविंभेदे-- 
भरादु प्यु पूर्वदोषा न व मतिर॒परा सेन भेदों मपेत ॥ 


प्रमाण-परिच्छेद (३८५) 


ज्ञान गध का भी ग्रहण फरले और रप का भो -इसल्िए इसे रबज्क्षणु 
साय का म्राहक मानना उपयुक्त हे। 


निविकल्पक ओर सविकल्पक में मोलिक भेद 


कितु विचार-शास्त्रियाँ ने इसझा भी विरोव क्रिया है--क्‍्योंकि 
इन्द्रियों का मवन्ध होते ही अचानक विशेष्य-विशेषण॒ भाव से रहित 
एक बस्तु को प्रतीति होतो दै-फिए उसी वस्तु को यह गम्य है-- 
इस जाति-यह दण्डी हे-इध्व द्रव्य, यह सफेट है-इस गुण--यहद जातो 
है-इस किया-यह देवदृत्त दे यह नाम इस प्रकार इत पाच विकल्पों से 
सचद्ध ऊिया जाता है। तिर्विकल्वऊ ज्ञात में वस्तु का अनेक शआकफारों 
से सवन्ध रहता है--वहू एक प्रफार से विशेष्य एय विशेषण का 
अंविभाजित लेखा है । समयिकल्पक में इतनी चिशेपता है--कि यह उन्हें 
पथक्‌ पयवः हूप से विभाजित कर प्रहदण करता है । यह घट विशेष्य है- 
घटत्य इसका घिशेषण दै--इस प्रकार का विवेक निर्विकल्पक में नहीं 
होता | सबिऊल्पक में यह जाति का अश दै--यह व्यक्ति का अश है-- 
इस प्रझार प्रथक पृथक विवेचन होता है। किन्तु यह 'अवश्य है कि 
सिधविकल्पके में भी ये सभी विपय निहित रहते हँ--जिनका पपधिम 
क्षणों मे प्रद्भाश होता है। यही इन दोनों में ज्यापहारिक शतर है और 
घन दोनों ही फो स्वीकार करना आपश्यफ हें। ये उपरि-प्रतिपादित 
पॉर्चो प्रिक्त्प इस अन्तर के प्रतोक हूँ । 


इन पॉच विकल्पों के अतिरिक्त कुध एक घिदान्‌ ' प्रस्यभिनज्ना? 
( पहचान ) को छठे विकल्प के रूप में स्वोफ़ार करते हैँ, पर चस्तुत* 
चह एक भ्रफार का नाम ही है, इसलिए उसक! नाम-विऋल्प मे अन्द- 
माँव द्ो जाता है । इन सय बिऊलपों के द्वारा ज््व सविकल्पक में हमें 
निबिकल्पफ की अपेक्षा अत्यन्त विशेषताएं स्पष्ट रूप में प्रतीत 
होती हूं, फिर उसकी सर्वमान्य सत्ता में भज्ञा फऊिसडझ्ो सशय हो 
सकता है । के 


(३८६) मीमासा-द्शन 


यह्‌ सर्यिचल्पक एवं निब्रिकल्पष इन दोनों भेदों से युक्त प्रत्यक्ष 
भी घम व अधम में प्रमाण नहीं वन सकता, क्योंदि धर्म व अधर्म 
का इन्द्रियों फेसा,थ सत्सप्रयोग नहीं हो सकृता। बद्द भावी है, अत- 
एव केवल चोदना उसमें अमाण है | 


सन्निकर्प 


विपग्न या इएन्द्रियों के साथ प्रत्यक्ष ज्ञान में होने वाज्ञा यह संवाघ 
सन्निऊप कहलाता है । यह मुरय रूप से दो प्रकार फा है- १-लछौडिफ 
२-अलौकिफ | इनमें लौकिक सन्निकर्प तीन प्रद्यए का है। १-सयोग, 
२-सुक्त-तादात्म्य, ३-स्युक्ष तादात्यतादात्या जहाँ इन्द्रिया द्रव्य 
को प्रदण परती हैं-उस रूबन्ध फो स्थोग-सननकपे एये जहाँ द्रब्य 
में रहने बाली जात-गुण या कर्म का प्रहण होता है-उसे सयुछ्त तादाप्म्य 
सन्निकर्पष कहा जाता हैं। भट्ट-मत में जाति गुण एव कम का द्रण्य फे 
साथ तादात्म्य, 'सबाघ स्वाकृत है। यहाँ ताढात्म्य से 'अमभिप्राय 
नेयायिकों फी तरह अत्य त अमि-नता या पूर्ण ण्कता नहीं है, अपितु 
भेद से युक्त थभेद हे। भर्थात्‌ ह्िसी घश में भिन्‍नता है व क्‍्सी 
अश में आंभन्नत भी है इसी श्रकार गुणत और क्रियात्य का जह्मोँ 
ज्ञान करना होता दे, पहाँ उस ग्रहण करने घाले सथन्ध को सयुक्त- 
वादत्म्यतादात्य सा'नकपे कहा जाता है। भट्ट को ये तीन द्वी सन्तिकप 
झुझुय रूप से मान्य हैं । 

|| 


इसी भफार अलौकिक सन्निक्पे भी दो प्रकार फा है । १-सामान्य- । 
लक्षण, २-श्ञानज्षक्षण ! जहाँ पर इन्द्रिय से संत्रन्ध रखने याले व्यक्त 
में रदने व ली जाति फा क्षान होने पर उस जाति फे आत्रित संपूर्ण 
व्यक्षियों का ज्ञान द्ोता ह-त्रह्ठ सबन्ध सामान्य-लक्षण सन्निकरार 


१--आ/#तिव्यरयोयो रस्वन्तमैदाभावात्‌ । कदायित स्यक्तिरूपेण द्वायम सिभी एँं, 
फ्दाचिए्‌ साप्रान्यश्पेंग ( तन्त्रवार्तिद्र 
२०-द्रष्ट०प--तग्रप्तिद्ासरलपलि) । 


प्रमाण-परिष्छेद (रेए७) 


कहलाता है| इसो तरह “समुगन्धित चन्दन का टुकड़ा” आदि वाक्यों 
से चदन के टकडे में जो सुर्गाध फा ज्ञान है, पद क्षानलक्तण- 
सनलकप की देन हे । समालोचक इन दोनों द्वी अलौकिक सौ तनफर्षों 
का खड़म करते हैं। इन सन्निफर्पों से समुत्तन्न अत्यक्त चोदना के 
अतिरिक्त सभी प्रभाणों का मूल आधार दे । 


अनुमान 


जिस प्रश्नार घम ओर अधम में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं बन सकता, 
उसी प्रफार अनुमान भी। स्वामाविक रूप से निश्चित सबन्व वाले 
दो पदार्था में व्याप्य के देखने पर इन्द्रियों से असबद्ध विषय में जो 
छान होता है-उसे अनुमान कहा जाता है। व्याप्य से यहाँ अमिप्राय 
अधिऊ वेश और फाल में न रद्दने से है व व्यापक से अप्रिप्राय ्धिक 
देश और काल में रहने से है। जिस प्रकार धूम और अग्नि का 
स्वाभाविक रूप से सयोग सबंध निश्चित है-उन दोनों में पहाड् पर 
घुआँ दिखाई देतो द-उस घुओं को देखने पर नहीं दिखाई देने बालो 
( इन्द्रियों से असन्निक्रष्ट ) व्यापक आग में ज्ञो ज्ञान उत्पन्न होता 
है-बही अनुमान फद्दलाता दै। इस उदाहरण में धुआ व्याप्य हे, क्‍यों 
कि वह आग से रहित जज आदि में नहां रहती और आंग 
व्यापक दै-क्योंक्ि बह घुआँ के नहीं रहते हुए भी लोहे के गोले मेँ 
देखी जातो है। 


अनुमान यह नाम भी इसी लिए पडा है। अनु का अर्थ पीछे 
ओर मान का भय ज्ञान है। अर्थात्‌ किसी एक वात के जान जेने 
पर उसी फे द्वारा ज्व दूसरो वात्त भो जानो जातो ह-तो यह ज्ञान पीछे 
होने वाला ज्ञान द्ोने के कार्य अनुमान कद्दनाता है । पहाड़ पर घुआ 
उठ रहा दे--यह प्रत्यक्ष है, किन्तु आग प्रत्यक्ष नहीं ई--फिर भी पत्यक्ष 
घुआ के आधार पर अध्यक्ष आग का ज्ञान हो जाता है । उस पहाड़ 
रहने वालो आग का निशान-धआ है, इसलिए घुआ को 


(३५८) सीसासा-दर्शन 


जाता है । पद धुआ जिस बत्तु का परिचय देती है--वह पेस्तु ( आ्राग ) 
उसका लिंगी है |! 


व्याप्त 


लिंग और लिंगी के इस संधन्ध-नियम फो-जिस पर अनुमान 
आधारित दै--व्याप्ति फह्ा जाता है | शाब्दिक व्युलत्ति छी इप्टि से भी 
वि+भाप्ि अर्थात्‌ विशिष्ट प्रकार से आप्रि या विशिष्ट सबस्ध अर्थ 
इसका होता है| ध्रुञ्ना पो देख कर आग का अनुमान फिया जाता हैं, 
क्यों कि सप जगढ़ बुना के साथ आग देफने में आतो है। रसोई घर 
में धुआा है, वो बहा आग भी है। इस प्रकार आग और घुआ का यद 
जो अद्वट साइचय ह--पढ् व्याप्ति है] जो इस संचन्ध से परिचित 
नहीं ६ह--बह धुआ देख फर भी आग का असुमान नहीं गा सफता। 
इसीलिए व्याप्ति को 'मतुमान को आवार-र्पज्ञी मानना चुक्ति-सगत 
हैं| मोमासक इसी छो अनुभिति भो कदते हैँ--अय की नेयायिक इसे 
परामश सासक एक बोच को चीज स्वीकार करते हुए 5ससे उत्पन्न 
पृथक वस्तु स्वीकार फरते हूँ ! 


यद्द व्याप्रि हो प्रशझर की है-१--अन्यय-व्याधति २--व्यतिरेर- 
व्याप्ति। जहाँ साधन फे रहने पर साध्य भी रहें-ब्ाँ 'अन्यय-व्यत्ति 
होती है। जेसे-जदाँ जहाँ घुआ रद्दवी हैं, वहाँ यदाँ आय भी है--दरस 
उप्ददरण में घुआ साधन थे और उसये रहते हुए साध्य आगमी 
विद्यमान है इसलिए इसको अन्यय-व्याप्ति कद्दा जाता है। इसके ठोक “ 
विपरीत जहाँ साध्य फे न रहने पर साधन भी न रहता हो, पढ्टों 
व्यत्तिरिक-व्याप्ति होती है। जैसे-जहाँ जद्दों आग नहीं #ै-यहाँ वहाँ घुभा 
भी नहीं रहती । प्रथम शन्वय-व्याप्ति है, क्‍योंकि पद्दोँ एक दूसरे का 
खन्‍्यय घर्थात साहचर्य है और द्वितोय व्यतिरेक-व्याप्ति हे-कर्योि 
यहाँ एक दूसरे का व्यतिरेक अर्थात्‌ अवियाभात ( वह नहां है; सो बंद 
भी नहीं है) है?! रसोई-घर अम्वय-व्यात्ति या पदाइरण है। फयोद़ि 


प्रमाण-परिच्छेद्‌ (३८६) 
बहोँ घूआ है, तो आग भी है । जलाशय व्यतिरेक का उदाहरण है, क्यों 
कि वहाँ आग भी नहीं है, तो घूआ भी नहीं है । 
तीन हेतु 

इत प्रकार को व्याप्ति से विशिष्द हेतु वीन प्रकार के होते हँ- 
१-पअन्ययञ्यतिरेकी, २-फेवलान्व वी, ३--क्रेवलव्यतिरेकी ) जिसमे 
अन्यय ओर उपतिरेक दोनों प्रकार को व्याप्ति हों-उप्ते अ पय-व्यतिरेकी 
कहा जाता है। जैसे-पहों जहाँ घूञझ है, बढ वहा बन्द है, ( अन्चय ) 
जहा जद्दा आग नहीं है, वहां चद्दा घूआ भी नहीं हैः ( व्यतिरेऋ ) ये 
दोनों व्याप्तिया “परवेत आग घाला है? इस अनुमान में मिलतो हैं--« 
अत यह देतु ( घूम ) अन्वयव्यतिरेक हुआ । जद्दा केचल अन्बय दी 
उपलब्ध होता है, व्यतिरेक नहीं-उसे केघलान्वयों कद्ठा जावा है। जैसे- 
घट प्रमेय ( जानने योग्य ) है, 'अतरव अभिषेय ( सज्ञायाला ) भी 
है । इस अनुमान में व्यतिरेफ नहीं मिलवा। क्यों कि जो जो वस्तुएँ 
प्रमेय हैं, वे अभिषेय भो है ( अन्वय )। पर यह नहीं ऐ कि जो जो: 
अश्रिधेय नहीं हैं वे भ्रमेय भो नहीं, क्यों कि जो अभिषेय नहीं हो- 
ऐसा कोई पदार्थ ही देखने में नहीं आता । इस उ्यतिरेक के न मिलने 
के कारण ही इस प्रह्नार के स्थलों में फेवलान्धयी माना जाता है । इस 
तरह जद्दा फेवल व्यतिरेक हो मिक्षता है, अन्यय नद्दों-उसे केवलउ5यवि- 
रेकी कहां जाता है'। जेसे-प्रथ्वो अन्य सबसे भिन्न है, वर्योक्ि वह 
गन्ववाली है । यहा पर जो जो गन्धयाली है, वह वह अन्य सबसे 
भिन्न है-यह्‌ अन्वय दृष्ठान्त नहीं प्राप्त दोत।। प्रथ्वी पक्त है, और 
हृष्टान्त सदा पक्ष से अतिरिक्त हुआ करता है। व्यतिरेक अपश्य 
मिक्षता है । कुथ एक मोमासक पक्त दोपात्मक हेत्वाभास में अन्तर्भाव 
करते हुए केबलव्यतिरेकों को स्वोकार नहीं करते । कुछ एक शअथांपत्ति 
से द्वी यताथे करते हुए व्यतिरेक व्याप्ति तक को नहीं मानते । उनके इस 
मंतव्य का समर्थन महामद्दोपाध्याय भ्री चिन्न ' स्वामी शास्त्री ने भो झिया है। 


१--दें खिये-तत्रसिद्धा त-+रत्वावलो - पृ८ठ ४६ 
( इदमेव चे युक्त प्रतिभाति ) 


(३६०) भीमासा-द्शंन 


अनुमान के भेद 


यहू अलुमान मुख्य रूप से दो प्रकार का है--१-स्वार्थानुमात, 
+-पराथातुमान । जहाँ स्वय द्वी द्वेतु को देख कर व्याप्ति आदि फे स्मरण 
साध्य का अनुमान कर लिया जाता है, वहाँ स्वाधानुमात होता है। 
यह अनुमान 'अपने वोध के लिए किया जाता है, इसलिए इसे स्वार्था- 
लुमान कहां जाता है य इसमें प्रतिज्ञा और उदाहरण की आ्रावश्यत्ता 
नह्ी रहती। जो अनुमान दूसरों को समझाने के लिए किया जाता है- 
उसे परायानुमान फट्दा जाता है! यहाँ पर अनुमान के द्वारा जाने हुए 
अथ को दूसरे फो सममाने की दृष्टि से वाक्य का उच्चारण किया जाता 
हैं । इस वाक्य के प्रतिज्ञा ( पक्ष को साध्य से विशिष्ट वना कर ऊद्दना ) 
हेतु ( लिंग बताने वाला वास्य ) उदाहरण ( हृप्टान्त देते हुए व्याप्ति 
धताने वाला वचन ) उपनय ( हेतु का पक्ष फे साथ सबन्ध फरके कहना ) 
निगमन ( पक्त को हेतु भोर साध्यसे समिलित करना ) ये पाच अवयव 
भैयायिक स्वीकार फरते हैं। पथ्त अग्नियुक्त है-यह प्रतिज्ञा, क्‍यों कि 
घह धृमयुफत ट्वै-यह हेतु, जो जो धूआावाला है, पद्द यह आगवाला है 
जैसे-रसोई घर-यद् उदाहरण, पर्वत भी इसी प्रकार घूमयाला है यह 
उपनय ओर इसलिए पवेत भी आगयाला है-यद्द निगमन का उदाहरण 
है । इनके स्थान पर मोमासक प्रतिज्ञा, दवेतु और उदाद्रण इन तीन दी 
फो स्वीफार फरते दूँ, क्‍यों कि निगमन का अन्त्भात प्रतिक्षा ओर उप- ' 
सय या अन्तमाव हेतु में हो जाता है-जिसका स्वरूप निम्न रूप से है 


“वर्तत आगयाला है, क्‍यों कि वहाँ घूा है । जो जो धूझा शता 

द्ोता है, वह चह्‌ 'आगयाला द्ोता है--जैंसे--एसोई--घर” । 
*  अ्यजुमान के ये वो भेद अयोजन के आवार पर किये गये हद 
सामान्य रूप से उसके दो 'अन्य भेद और हैं-१--विशेषती-टष्ट संब घ, 


२--सामान्यतों ऋृष्टसबन्ध । विशेरतो--टष्ट-सवघ 5 दो विशेष 
सस्तुओं वा सबध-शद्दीव द्वोवा है-मैसे-परवेव धू्ांवात्ना है-यहा 


प्रमाण-परिच्ऊेद (३६१) 


पर घूआ ओर अग्नि का। सामान्यतो-हष्ट में केवल सामान्य ज्ञान के 
घल पर सजन्ध को स्थापना करते हुए लिगी का अनुमान किया जाता 
है। जैसे-आत्मा के अस्तित्य का अनुमान इच्छा आदि के द्वारा होता 
है। इच्छा आदि गुण हैं और वे पिना आधार के नहीं रह सऊत्ते। 
अतः सामान्य ज्ञान के वल पर चह आधार आत्मा के रूप में प्राप्त दो 
जाता है| यच्पि वह अप्रत्यक्ष है । देवदत्त चाल के कारण दूसरे देश 
मे पहुँचता है-इस सामान्य ज्ञान के आपार पर सूर्य भी एक देश से 
दूसरे देश पर देखा जाता है-ट्सलिण उसमें भी गति का अनुमान 
कर लिया जाता है। इस प्रकार फे अनुमान सामान्यतो-दृप्ट इसी सामान्य- 
ज्ञान के कारण कहलाते दे । 


हेल्वाभास 
अनुमान सदा सच नहीं हुआ करते-यह दम बहुधा देखते हें । 
सनफे असत्य होने का सबसे बडा फारण अनुमान के लिए प्रस्तुत झिये 
“गये हेतुओं का दोपपूर्ण होता है। हेतुओं में होने वाले उन दोपों को 
देत्वाभास कहा जाता है। ये हेत्वामास तीन प्रकार के हैँ --१-असिद्धि, 
२--अनेकान्तिक ओर तींसरा बाघक। नेयायिक इन तीन के स्थान परः 
पाँच हेतल्थाभास स्वीकार करते हैं। मानमेयोदयकार असाधारण नामक 
एक चौथे हत्वाभास को और मानते ह--जब कि पार्थेसारथि मिश्र इसका 
खडन करते हैं । इन सब फे विशिष्ट अध्ययन के लए शासत्र-दी पिक्ा 
( १-१-४ प्र० ६६ ) के इस अश का अध्ययन फरना चाहिये। 


शाब्द्‌ 

प्रत्यक्ष ओर अनुमान के अनन्तर तीसरा प्रमाण शा८द्‌ म्माण है । 
शब्द का जो महत्व है और जिस शक्ति फे कारण वह प्रमाण कहलाता 
हे-उसका बिस्तृत विवेचन हम शब्द-खड में कर चुके हैं। यह एक 
स्व॒तन्त्र प्रमाण हे-क्यों कि शास्त्र, पुराण, इतिहास आदि के विश्नसनीय 
बचर्तों से जो ज्ञान भाप्त होता हे-वद्द न तो प्रत्यक्त दी कद्दा जा सकता 


६३६२) मीसासा-दशेन 


थे और न अनुमान ही | इस हर्ट से पत के सुन्र लेने के अनस्तर पद 
ओर पढाबे के सब-घ जानने वाले पुरुष के पदार्थ-स्मृति होने पर उन्हीं 
स्मरण क्ये हुए फाथाी से अन्नात भीर अवाधित श्रर्थ वाले विशिष्द 
चास्याब का-जो ज्ञान होता है, उसे शाबद प्रमाण कद्दा जाता है-विसया 
उत्पादक शब्ट है। सपूर्ण शास्त्र इसके उदाहरण हैं । 


दो धाराएँ 


इसी शब्द में जब अर्थ बताने की बशेष शक्ति आ जावी है, वो 
थह पद घहलाने लगता हैं| इस पद के द्वारा पदार्थों का वोध कराया 
जाता है । ये ही पदार्थ लक्षणा से धाक्यार्थ का भी बोध करा देते हैं । 
“गाय को लाओ” इस वाक्य में /लाओ? यह क्रिया पहले जाने का अर्य॑ 
सताती हे और गाय यह “गाय” का अभिधान फरती है । फिर ये दोनों 
एक दूसरे से क्रिया और कम के रूप में अन्बित होकर “गाय को लाझो” 
इस धाफ्याय्थ को सिद्ध करते हैं। इस प्रक्रिया में पहले अपने अर्थ फा 
अभिधान कर फिर एक दूसरे से अन्वय दिखाया गया है-इसलिए 
पाक्याथे प्रतीति कराने वाली इस प्रक्रिया को अभिष्षितान्ययपाद फद्दते 
हैं । यद्वी भट्ट-सप्रदाय को अमिमत है। प्रभाकर और उसके अमुयायी 
इस समनन्‍्ध में विभिन्न मत रखते हैं । उनका फट्टना है कि “गाय को 
लाओो” इसको पहले पहले सुनने पर गाय लाने से संबन्धित एके 
पद ही का झ्ान द्ोत है।। ये पर ही फिर अन्यित ( सबन्धित ) द्वोऊर 
ध्मर्थ का बोध कराते हैं, पदाय नहीं। इन पदों भें द्वी स्वाभायिक शक्ति 
रहती हे ! इसलिए शन्वित रूप पाक्याथ पद के द्वारा ही अभिषेय है, 
पदार्थ के द्वारा नहीं। इसीलिए इस प्रक्रिया को “अन्यितामिघानवाई 
ये नाम से सवोधित करते हैं । 


तीन सहायक 
इन पदार्थों से वाक्याथे की जानने के लिए तौन सद्बायक फारणों 
फो प्राचीन लोग मानते आये हैं और वे निम्न रूप से हैँ । १-आका छा, 


प्रमाण-परिन्‍्छेद (३६३) 


+-आसत्ति, ३-योग्यता । पर्दों की आपस की जो अपेक्षा रद्दती है, 
( पूर्ण अथे श्रकट करने के लिए ) उसे ही आफाज्ञा कह्य जाता है। 
झे म्. कय 

जैसे “गाय को व्यओ” इस वास्य में केवल गाय से फोई वाक्‍्यार्थ नहीं 
निरलता ओर न केबल “लाओ?” से ही निकलता है । याय्याथे फो 
चताने के लिए इन दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा है, ओर यही 
आकात्षा भें समिलित है| इन दोनों पदों का समीप में रहना भी उतना 
ही जरूरी है। “गाय” का एफ घटे पहले ओर “लाओ” का एफ 
घटे बाद उच्चारण करने से न उनका सबंध ही बैठता है ओर न कोई 
अथ ही निकल सऊफता है | अत इन दोनों का एक साथ रइना वाक्याथे 
ज्ञान के लिए आपश्यक है | इनकी इस निकूटता ही को आसत्ति फष्ा 
जाता है । तीसरा सहकारी कारण योग्यता है। आऊाज्षों भी दो ओर 
आसत्ति सी हो-फिए भी यदि योग्यता नहीं होगी-तो सगति नहीं 
“ठगी । उदाहरण के लिए “आग से बृक्त को सींचो” इस वाक्य में एक 
पुसरे को आक्ाइज्ञा और आसत्ति भी है, फिए भो योग्यता नहीं है। 
आग का ओर पेड फे सींचने का सबब अमसभव है | अत योग्यता को 
भी सहायक कारण के रूप में अगीफार करना अनियाये है' । 


मृत्तियाँ 


पदों का अर्थ बोध कराने वाह्ली शक्ति को ध्रृत्ति कह्दा जाता है । 
यह वृत्ति तोन प्रफार की है । -अभिधा, २-श्क्षणा ३-गोणी' । पढे फे 
मुख्य अथे फो बताने वाली बृत्ति को अभिषा क॒द्ठा जाता है। “गाय” 
के उश्वारण करने पर उसप्ते सास्ना वाले पशु का जो बोध होता है-बह 
लोक में अत्याःत अखिद्व होने के कारण अमिय्रा से योधित अर्थ है। 
जहाँ अभिधा फी गति रुफ़ जातो है-वहाँ लक्षणा का पआश्रय लिया जाता 
है। “गगा में घर है” इस उदाहरण में अमिया द्वारा चोधित अर्थ , 


॥ल्‍॥॥॥८-७ए"शशशशशनरशथशशणशशशनणणणनाशशणननाभााणणमााणााममाााााााभााााााणााााााााइ मल नल कल इल बम रब 





१-- अमिषेयापिनाभूते प्रधुत्तिलतत्षेध्यते 
लच्यमांणमुणोशंगादशच रिष्य तु गौजता ॥. - 


+(३६४) मीमासा-दशन 


“पाती के प्रयाह में? घर का होना असभव है, इसलिए लक्षणा के द्वारा 
गंगा से गगा का किनारा ही महण किया जाता है । गौणी में शक्य अर्थ 
में रहने वाने गुण का उसके सजातीय गुण के साथ सब ध यतायाजाता है। 
जैसे “बालक सिंह है?” इस वाक्य में सिद् में रहने वाले बल के समान 
चल का योग होने कारण वालऊ में सिंह शब्द युक्त ( गौश रूप से ) हो 
गया है । लक्षणा में केवल शक्‍य के साथ सबंध मान द्वोता है, कि 
गोणी में उसमे रहने वाले गुण के समान गुण का योग रहता 
है। यद्दी इन दोनों में मीलिक अन्तर दे। अन्बय और तालये फा न 
जेचना ही इन दोनों में निमित्त छूँ 


गौणी-यूत्ति सीमासको की निजी देन है! आलफऊ्ारिक इसको 
न मान पर व्यवना वृत्ति को मानते हैं। कुछ एक तात्पग्रों नामक शक्ति 
भी स्वीकृत करते है | मोमासकों ने इन सब का गीणी-ृत्ति में श्रन्त- 
भाव किया है | 


पद के तीन प्रकार 


यद्द पढ मुख्य रूप से तीन प्रकार या है-रुढ, यीगिक और योग- 
रूद भेद से ! जो प्रसिद्धि के आ्याघार पर पथ का बोध कराता है-इसे 
रूद कष्ठा जाता है । यद्द समुदाय पी शक्ति से अर्थ का वोधक ट्वीता है । 
यो अययवों की शक्ति से अथ का ज्ञान फराता है-उसे यीगिक कह्दा जाना 
है । यह शब्द-शारज के नियसों के आधार पर यना हुआ होता ह। जो 
इन दोनों प्रकारों का सयलित रूप द्वोवा है-उसे योगर्ड कद्दा जाता 
है। घट यह रझूढ, चिरगु' ( चित्र विचिय दे गारये तिसडो ) यह यॉगिक 
घ पकज यद्द योगरूद का उदाहरण ह | 


चाक्य के दो भेद ५ 
इसी तरह पाक्य भी सुख्य रूप से दो प्रकार का ६-१--सिद्वा*- 
-बोधक, २-विधायक। सिद्ध अये का बोधन फएने थाशा वास्प प्र 


प्रमाण-प रिच्छेद्‌ (३६४) 


प्रकार से इतिद्दास-बाक्य होता है। “एप राजा पाग्वाल'” ( यह पाश्वीलः 
का राजा हो ) यह सिद्धाथेवोधक वाक्य है । विधायक विधान करता है- 
जो दो प्रकार का है १-ओपदेशिक २-आतिदेशिक | “यह ऐसा फरो 
इस प्रकार के वाक्य भ्रीपदेशिक हैं, क्योंकि इनके द्वारा उपदेश दिया 
जाता है । “यह उप्तफी तरह करना चाहिए!” इस प्रकार के वाक्य आति- 
देशिक पाक्य होते हैं। 


उपमान 


प्रमाणों की परिगणना में उपभान' का चतुर्थ स्थान है । पहले देसे 

हुए अर्थ को याद करने पर दिखाई दे रहे पदार्थ में जो सादश्य ज्ञान होता 
है-बह्दी उपभिति दे । इसमें उपमा या साहश्य के आधार पर ज्ञान प्राप्त 
किया जाता हैं। समझ लीजिये कि कोई नागरिक है-जिसने पहले गाय 
देखी है । वह जगल में जाता हैं और बहा गवय (नंज्त गाय ) को 

देखता है । घह उसे गाय के समान लगता है) इसके अनन्तर गाय में 
रहने वाली गवय की समानता को याद करता है--“मेरो गाय इस गवय 

के समान ६” | इसी प्रक्रिया को उपभिति फहा जाता है | इस उपभित्ति 
का कारण गवय के पिण्ड का देखना है। नयायिक इसके लिए अतिरिक्त 

प्रक्रिया को स्वीकार फरते हैँ | सीमासफों के लिए कर्मकाड मे श्रतिदेश 

की सिद्धि की दृष्टिट से उपमान फी ओर भी अधिक उपयोगिता है। 


अथोपत्ति 

मीमासकों के सत में पचम प्रमाण अथांपत्ति है। निम्ित अथे की 
दूसरे अथ के विना अनुपपत्ति को देखकर उसको सगति बिठाने के लिए 
अर्थ की जो कल्पना की जादो है-उसे अथापत्ति कद्दते हैँ | जसे-हम 


१--मिन्नानुमानाडुपमेयतो्ता सीर्यादिवाक्यरसद्ा5पि दृष्टम । 
साइश्यतोअम्यादियुत कयनु प्रत्यायेदित्युपपुज्यंते न ॥ 
( वार्दिक ) 





(३६६) सोमासा-दशेन 


किसी अन्य श्रमाण की सह्दायता से यद्द निः्॑य फर लेते हैं: कि देवद्च 
जीवित है--ऐसी स्थिति में हम घर में उसऊो जव नहीं पाते, तो उसके: 
पाहर रहने की कल्पना किये विना उध्क। जोवन हो अनुपपन्न हो जाता 
जिसको उपपसि के लिये जीवन उप्तके याहर रहने की कल्पना स्थव' 
द्वी कर लेता है--यही अ्यपत्ति है। नेयायिक् अर्थापत्ति का अनुमान हो 
में अम्तर्भाव करते हँ-नो 'अप्तगत है | यह अथापित्ति दो प्रकार को है- 
१-हृष्ठाथापत्ति, २-श्रुताथापत्ति | ऊपर लिखा हुआ उ३६रण ही हप्दाया- 
पत्ति का उदाइरण है। श्रुतायापत्ति में निस्त प्रक्रार फेवज्ञ 'दव। वा” ही 
कहा जाये, तो उसको पूर्णता के क्षिये “द्लोलो” “बन्द करो” आदि की 
कल्पना करनी द्ोती है । 


अनु पतलब्धि 


पष्ठ प्रमाण अज्ञपल्व्धि हैं। अमुपलब्धि का शअर्थ है-प्राप्ति का 
अताव ! यह उपयु क पांचों भमाणों से विपरीत है। जहाँ प्ररृक्ति फे योग्य 
ऊपर बताये हुए पवचों ही प्रमाणों को प्रगृत्ति नहीं होते ६ -पहीं अतुप 
लबध्धि है-जिसे अभाय नाम से भी शअभिषद्वित किया जाता है। इस 
इन्द्रियों से महण नहीं होता, क्योंकि इन्द्रियों फे व्यापार फे न धोने पर 
भो अभाष दो जांता है | जो सुधह घर में' था-उसे पय दोपहर में पूदधा 
जाता है कि क्‍या खुवद्द यहाँकाले आदमी को देखा था? और यह 
तरकाल ही विना इन्द्रियों फे व्यापार के उप्तके अमाय का निश्चय भी 
कर लेता है । अत इन्द्रियों से सबद्ध ज्ञान नहीं होने के कारण इसफ्रा 
प्रत्यक्ष में एक लिंग और लिंगी के सवन्धम्रदण न करने के कारण ने 
अनुमान में व साहश्य-ज्ञान न होने फे कारण न इपमान हो में अन्त 
भाव हो सहता है। शब्द और अथोॉपत्ति या हो प्रसग हो नहीं है। 
इसलिप शयनुपल्षच्धि पमाण की स्वीटति अनियाये है । 


प्रभावर तो अभाव नामक पदार्थ फो द्वी नदी भानता, तय अभातर 
फे प्रहण करने के लिए किसी प्रमाण फी मानने को तो उसको आवर्य- 


प्रभाय-परिच्छेद्‌ (३६७) 


कता ही क्यों होने लगी । फेवल इसके अतिरिक्त उपयुक्त पाच प्रमाण 
ही उसे अभीष्ट हैं। भट्ट के अनुयायियों ने प्रबल तकीं के साथ अभाष 
ओर अनुपलदिध की उपयोगिता प्रमाणित फो१ है। 


ये छो ही प्रमाण मीमासकों के भट्ट-सप्रदाय को अग्रीकृत है। 
कुछ एक लोग सभव ओर ऐदतिदह्य को अलग प्रमाण के रुप मे मानते 
हं। समव का तो अनुमान ही में अन्तर्भाव हो जाता है व द्वितीय का 
शब्द में । पर ये छो प्रमाण मान लेने पर भी घम में इनमें किसी को 
प्रवृत्ति नहीं है! । उसके लिए तो चेद द्वी एक मात्र आधार है। 


१०-प्रमाणपचक यत्न बस्तुझुपे न जायते । 


बस्‍्तुसतावबोधार्थ तम्रामावष्र माणता”! 
( वातिक ) 


_. 


८“पद्एरफ-म्रिफण 


भीमासक पदार्थों फे सबन्ध में भी अपना स्थतप्र मत रखते हैं। 
भट्ट-पप्त गाय के अलनुसार-द्वव्य, गुण, कर, सामाय, शक्ति और 
धअभाव ये छे पदाथे दे, जब कि प्रभाकर द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, 
समवाय, शक्ति, सरया और साहश्य इन श्राठ प्रद्वार के पदार्थों को 
स्वीकार करता है। नेयायिक ओर वेशेषिक सात पदार्थ मानते हैं। 


द्र्व्य 

द्रव्य परिमाण का आश्रय होता है । यह परिमाण दो प्रकार का होगे 
ह-(--अगुत्त्व, २--मद्दत््व | यद्द द्रव्य ११ प्रकार पा है--जब हरि 
नैयायिफ इसको ६ प्रकार का मानते हूँ। प्रथिबी, जज, तेज़, बादु 
आफाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, शब्द, अधकार ये इसके प्रकार हैं। 
पृथ्वी गन्धयवाला द्रव्य है--जो जमीन, पहाड़, पेड़, शरीर और पराणेद्धिव 
(नाक) फे रूप में दिखाई देती है। यह शरीर चार प्रकार का द्वोता है--, 
जरायुज, अण्ड्ज, स्वेदून भौर उद्धिज भेद से। मलुष्य, मृग आयें 
का शरीर जरायुज, पत्ती, साँप आदि का अड़ज, मच्छर, विच्छू , आदि 
फा स्वेदज और पेड़ आदि का उद्धिज्व कहलाता है। प्रभाकर उद्धिक्ष शो 
स्वीकार नहीं करता' । जक्ष स्थामाविक द्रवत्व का अधिफरण है | तेरे 
गरम स्पर्शयाला होता है-जो सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, अग्नि और 'ज्तु इन्द्र 
के रूप में दमें दिखाई देता है। ख़बरें भी तैतस पद्ाथे द्वी है । उसमें 
पृण्वी फे अंश फे शक्तिशाली होने फे कारण उष्ण स्पशे की उपलब्धि' 


१-- धिरौर जरायुआयशजसपेदरअमिन्न व्रिविपिम्‌, उद्धिज शरोर ने भफतवेप 


प्रपरण-पचिका परृ« १५० 
३--अभिमृतक्त्पर्श तेज सुवर्शम्‌ । शमिमवल्तु बंठयाद्ध/ पार्षिग- 


छहपादिमिरिति द्रप्टम्यम्‌ । मानमबोदय धू« १५४४ 


शह0हत 


पदार्थ-निरुपण (३६६) 


नहीं होती । कुछ लोग तो इसऊो प्रथ्पी दी का अश' स्वीकार फरते 
हैं-। बायु रूप न रहते हुए भी स्पशे बाला होता हे । पह भमा, मद्‌ 
'निश्वास ओर घायु एवं त्ववा इन्ट्रिय के रूप में दिखाई देता है। प्रथ्चो, 
जल्न, तेज आदि की तरह यायु भी प्रयक्ष ही है--नेयायि को की त्तरह्‌ 
हम उसे आनुमानिक नहीं मानते | शरीर आदि को धारण करने का 
कारण वायु-विशेष हु! प्राश कहलाता है । आकाश विशिष्ट अवकाश 
फा आश्रय है, 'और वह नित्य है । शदद द्रव्य हे-इसलिए शब्द गुण- 
साला आकाश है, यह नेयायिक्तों का लक्षण असगत हे । काल सव का 
आधार हे--जो विभु और एक है । ओंखों की पत्षकों फे स्पाभाषिक 
रूप से फडकने के काल को निमेप, १८ निमेषों को एक काप्ठा, तीस 
काप्ठाओं फो एक कना, तोस क्लाओं फो एक मुहूर्त, १४ मुहूर्तों को 
एक रात थ दिन, तीस दिनों को एक मास व १२ मा्सों को एक च्षे 

कहा जाता है | इसी तरह दिशा भी एक अर नित्य हैं। आत्मा चैतन्य 
का आश्रय है--जिसका निरूपण प्रथक्‌ स्तभ्॒ में किया जा चुका है । 
अधकार फेपल चजल्षु से ही महण करने योग्य है--जो प्रकाश फे अभाय 
में काले काले रूप में दिखाई देता है। वह भी भाय रूप है--नैयायिकों 
फी तरह अभाव रूप नहीं है । क्योकि गुण ओर फर्मा से विशिष्ट रूप 
में भी उसकी प्रतोति होती है। तेत की तरह यह भी ब्रह्मा का शरीर 
है ओर इसकी सृष्टि भी प्रथक्‌ ३ रूप में की गई है--इसलिए इसको 
पृथक पदार्थ के रूप में स्वीकार करना" अनिवाये है । शब्द श्रोत्र इन्द्रिय 
से प्राह्म ह--जो हो प्रकार को है--१--वर्णात्मक, २--ध्वम्यात्मफ 


१--सुवर्णश्व पार्यिवम- गरिशेपात पार्यिवमव सुबण मिति सिद्धमू । 

२--यस्य तमश्शरीर यरव तंजश्शरीरम्‌ । 

३--तमध्ससज सगवण्‌ । 

४--समोनाम द्रव्य बहुलविरत मेचकयले, प्रतीम क्ेनापि पषचिदपि न 
घाधश्च ददरो ' अत कन्प्यों हेतु' प्रमितिरपि शाब्दो विश्यते, निशालोझक 
चक्षु प्रथवति द्वि त्तदर्शनवशात । 


(४००) मीमासा-दर्शन 


पर्ात्मक शब्द द्रव्य है, विभु है और आत्मा द्वी की तरद्द नित्य भी है-- 
वह गुण* नहीं है। ध्वन्यात्मक अवश्य गुण और अनित्य है। यद्द ही 
बणाप्मक शब्द फो प्रकट करने वाला है और यह घायु का गुण है, 
क्योकि यायु के अभिषात से द्वी उसकी उत्पत्ति: द्वोती है! ये द्रव्य के 
एकादश प्रकार हैं. । 


गुग 
रूप, रस, गन्ध, स्पशे, सख्या, परिमाण, सयोग, विभाग, परत, 
अपरस्तर, गुरुत्व, द्रवल्, स्नेह, चुद्धि, सु, दुःख, इच्छा, हे प, प्राकरघ, 
ध्यति ओर सरकार इन भेदों से गुण इफ्कीस प्रकार का है । रूप केवल 
घ्तु इन्द्रिय से ग्रहण करने योगव है। बहू प्रष्वी, जल, तेज और 
पअन्धकार में रहता है। शुक्ल (सफेद) नील, पीव ओर रक्त इन भेदों 
से वह चार प्रकार फा है। ये सभी नित्य हैं, केवल ससमे के भेद से 
ज्यादा सफेद, ज्यादा नीला आदि की प्रतीति होती है। इसीलिए 
मीमासक चित्र रूप को स्वीकार नहीं करते । रसना इन्द्रिय से परदण 
फरने योग्य गुण रस है--जो मधुर, आम्श, लवण, कट्ठ, फपाय, तित' 
इन भेदों से छी प्रकार का है। यह प्रथ्वो और जल में रद्ता है। प्राण 
इन्द्रिय से प्रहण फरने योग्य गुण गनन्‍्ध है--जो सुरभि और असुरभि 
इन भेदों से दो प्रकार का है। यह्‌ फेवल प्रय्यी में रहता है। पेचत 
स्वचा से प्रहए करने योग्य शुण स्पशे ह-जो शीत, उप्ण और मध्यम 
(न टंडा हो न गरम हो ) इन भेदों से तीन प्रकार का है। जन्न में ठद्ा, 
'श्राग में उष्ण एव प्रध्यी, हवा आदि में तीसरे अ्रकार का स्पर्श है। 
एकत्च झ्मादि व्यवद्दार फा कारण सम्ब्या है। प्रभाहऋर इसको अचग 





१--्यर्णा मर ये शब्दा नियास्सर्वगताएवया । 
पृथयदन्यतया ते तु, न गुणा! फरस्यचिस्मता ॥ 

२--अमिपातेन प्रेरिता बायव सितिमितानि, वाब्यस्वराणि अधिणघमाना 
सवती दियकान्‌ धयोगपिभागमुलादशरशि ( शाबर-माष्य ) 


पदाय-निरूपण (४०१) 


पदाथे ही मानता है। तोल ( परिमांण ) के विश्वास का घिपय ही 
परिमाण होता है । जो -शअरु महत्‌, हस्त और दीघ॑ 
भेद से चार अकफार का हैँ। परथ सब सापेक्ष हैँ--अथोत्‌ यह 
इससे छोटा है, यह इससे वडा है--आदि प्रकारो से । नेयायक इसके 
आगे प्रथक्त्व नाम का एक अतिरिक्त गुण ओर स्पीकार फरते हैँ -जो 
हमें, अभिमत नहीं है. क्‍योंकि बह भेद से अतिरिक्त व॑स्तु नहीं है । 
व्यवद्दार में भी हम देखते हँ--यहू उससे प्रथक्‌ है--इसमे भिन्नता के 
अतिरिक्त ओर कुछ मो नहीं है। ये मिज्ते हुए हैँ--श्स विश्वास का 
फारण सयोग ह--नो दो प्रकार का द्वे। प्रथम कार्य ओर दूसरा नित्य । 
व्योम, काल, आत्मा, मन आदि का सयोग नित्य है ओर स्थारु ओर 
गाय का सयोग काये है। नैयायिक ओर उनके अनुसार कुछ एक 
मीमासक भी सयोगज'सयोग के नाम से एक तासरा सयोग ओर 
मानते द्ं--जो भट्ट -सिद्धान्त से प्रतिकृत्त* है। प्रभाकर के अनुयायी 
भी उसके समथथक हैं। इसी तरह विभाग के पिश्वास का निमित्त 
विभाग हैं--रद भी सयोग की तरह दो भरकार है । परत्व ओर अपरत्व 
ये दोनों दिशा ओर काल की अपेक्षा से दोते है | दूर वस्तु में रहने 
चाला परत्वय और समीप वस्तु में रहने वाला अपरत्व ठिशा की देन दे । 
इसी त्तरह वृद्ध व्यक्ति में प्रतोत होने वाले परत्व और जवान व्यक्ति में 
प्रतीत होने वाला अपरस्व काल की देन है। गुरुत्य एऊ प्रकार का 
भारीपन हे-जो अपने आप पतन का कारण होता है। यहद्द प्रथ्वी और 
जल में रहता है। द्ववत्व प्रत्यय विपय ही द्रवत्य हू-नो सासिद्धिफ और 
पाकज्ञ भेदों से दो प्रकार का है । पानी में स्वाभाविक ओर घी आदि 
में पाक द्रवत्व हे । स्नेद् भी इसी तरह का द्वोता है--जो केवल पानी में रहता 
है। इन दोनों की समानता फो देखते हुए ही अनेक आचाये द्रयत्व से 
अतिरिक्त स्नेद् की सत्ता नहीं मानते । सन व्यवद्वारों का कारण बुद्धि 


अक 3 ...न्‍म. 





१--मानमेयोदय ४ २४६। 
२--एतेन सयोग प्रसयोगो निरस्तों वेदितप' ( पाय॑सारयि ) 


(४०२) मीमासा-दर्शन 


है। ज्ञान सकमेक है -जो अपने कर्ममूत अर्थ में फल फो पेदा करता है-पाक 
आदि फी तरह । यद्दी फल अपने कारण-भूत विज्ञान की कल्पना फरा 
देता ह-इसलिए यह ज्ञान अमुमेय दे-प्रभाइर की तरह स्वय प्रकाश 
नहीं है | तार्किक भी इसको सुम्व श्रादि की तरह मामस-प्रत्यत्त से 
जानने योग्य मिद्ध करते ईँ-किन्तु भट्ट-सप्रदाय में बुद्धि अत्व्त नहीं 
है--अपितु ज्ञान हो जाने के आधार पर उप्तका अनुमान किया जाता है। 
अपनी इन्खाओं का दूसरे की 5च्छाओं के आधीन न रहना ही सुख 
है और इसी फे प्रिपरीत गुण दु ख है। सुख, दु ख, इच्चा, ठेप और 
प्रयत्त ये सभी अ त््मा में रहते हैँ। ऐट्टिक ओर आामुष्मिक इन भेदों से 
सुख ओर दु'ख ये दोनों ही दो प्रकार के हैँ। इनमें आध्यात्मिक, 
आधिभोतिक श्रोौर आधिदेविक ये ऐहिक के तीन अवा-तर प्रकार हैं। 
“मेरे यह दो” आदि सकलल्‍प ही इच्छा ६--श्रीर “मरे यह नहीं द्वो” 
यद्द भाषना ही हेप है । अनुमय से उत्न्न होने पाला और स्मरण का 
फारण वबासना-नामक सस्फार द्ोता है--जों आत्मा में रहता है. । शान 
से उत्पन्न द्वोने वाज्ञा प्घ विपय में रहने वाला गुण प्राकशप दै--मौझिक 
व्ययष्टार ही इसकी सच्ता में प्रमाण है। लोक में यह न्यवद्ार होता है - 
“घट जाना जाता है । घट प्रकाशित द्वो रद्दा है” यह व्यवहार अपनी उप 
पत्तिके लिए प्रकाशविशिष्ट अर्थ पी कल्पना कराता हैन्यद्वी प्रकाश प्राकृत्य 
है । इसे न ज्ञान फा रूप फद सकते हैं, फ्याकि इसको सत्ता विपय में 
रदतों है । ज्ञान तो आत्मा में रहता हैः और यद्द विपय में । न यह 
विपय ही है--अपितु इन दोनों से अतिरिक्त गुण हें। मीमासफों फी 
यद्द पक नई सूम दै। कुद लोग शक्ति, प्रयरन, अद्टप्ट ओर प्रयस्‍्त 
इनझी भी अज्ञग गुणा फे रूप में गणना फरते हूं। क्रितु शाहि स्पतंत्र 
पदार्थ है-प्रयत्त भावना-रूप द्वोने फे फारण क्रिया है श्र अन्प्ट का याय 
आदि की शक्ति हो में अतर्भाव हो जाता है घ प्रथक्स भेद से श्रतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं है, इसलिए नश्लो सय्तत्र शुश्ञ मानना सगत नहीं हे । 
इन्हीं तथ्यों के घायार पर मोमासर फेघत २१ गुण अगोकार करने है । 


कक 


पदार्थ निरूपण (४०३) 


कम 

“चलता है” आदि प्रत्मयय का विषय कर्म है। भट्ट सप्रदाय के 
अनुसार घह चलनात्मक है, भप्रत्यन्ष है ओर एक ही प्रकार है। प्रभाकर 
के अनुयायी कमे फो प्रत्यज्ञ न मान कर सयोग, विभाग आदि से 
अनुमेय बताते हैं। भाष्टों ने इसकी अमनुमेयता का खडन फ़िया है- 
क्योंकि यदि अनुमान किया जाने लगेगा, तो पहाड़ ओर वादल के 
सयोग से पहाड़ में भी कभ का अनुमान होने लगेगा। वैशेषिक इसके 
५ प्रकार मानते हें-जिनका मीमासक इस एक ही प्रकार में अन्तर्भांव 
फर लेते हैं । 


सामान्‍य 


“यह गाय है” “यह घोडा है” इस प्रकार सपूण गाय, घोडे 
आदि ज्यक्तियों मे रहने बाला और पिजातीय व्यक्तियों से व्यायृत्त 
कराने याला व्यावृत्त और अनुबृत्त आकार में देशान्तर और फालान्तर 
में जो अवाधित ज्ञान उत्पन्न होता है-वह्दी सामान्य दे-जो प्रत्यक्त है। 
यही प्रत्यक्ष सामाय ओर पिशेष रूप में दो प्रकार की पस्तु फी 
व्यवस्था करवा हैं। गोत्व, मनुष्यत्य आदि जाति उसका सामान्य आकार है' 
ओर एक गाय ओर एक मनुष्य यह व्यक्ति उसका विशेष आकार है। 
इसी से जाति की सिद्धि प्रत्यक्ष रूप में दो जाती है । यद्द जाति व्यक्ति 
से भिन्न भी है ओर अभिन्न भी है । इसी को आकृति के नाम से भी 
कट्दा जाता है । इसके दो प्रकार ह--महासामान्य और अवान्तर सामान्य 
भेद से | महासामान्य ही फो सत्ता फहते ह--जो द्रव्य, गुण, फर्म और 
सामान्य इन चारों में रहता है । द्वव्य आदियों में रहने पाला द्रव्यत्व, 
आदि अवान्तर-सामान्य है । इसी तरह शब्दत्य, म्राक्षणत्व आदि जाति 
छी भी सिद्धि होती है--ये सभी प्रत्यक्ष हूँ । प्राह्मणत आदि जातियाँ 
कम पर निभर न होकर माता, पिताओओं की ज्ञाति के ज्ञान छ्वी पर निर्भर 
हूँ । जाति का विशेष निरूपण शब्द के प्रसंग मे किया जा चुका है । 


(४०२) मोमासा-दर्शन " 


है। ल्लान सऊमेक हैं-जो अपने कमेमूत धर्थ में फन को पैदा करता है-पाक 
आरि की तरह। यही फल अपने कारण-भूत विज्ञान की कल्पना फ्य 
देता हैं-इसलिए यह झान अनुमेय ह-प्रभाऋर की तरह स्वय प्रकाश 
नहीं है | तार्किकि भी इसको सुख आदि की तरह मानस-प्रत्यत्ष से 
जानने योग्य सिद्ध करते हँ-फिन्तु भट्ट-सप्रदाय में बुद्धि प्रत्व्त नहीं 
ईै--अपितु ज्ञान हो जाने फे आधार पर उप्तका अनुमान किया जाता है। 
अपनी इच्छाश्रों का दूसरे की इच्छाओं के आधीन न रहना ही सुख 
है और इसी फे विपरीत गुण दु ख है। सुख, दु ख, इच्छा, द्वेप घोर 
प्रयत्त ये सभी अ त्मा मे रहते हैँ। ऐटिफ और आ/मुष्मिक इन भेदा से 
सुख और दु ख ये दोनों ही दो प्रकार के हूँ। इनमें आध्यात्मिक, 
आधिभीतिक और आधिनेपिक ये ऐट्िक के तीन अवान्तर प्रकार हैं। 
“मेरे यह हो” आदि सकल्‍प ही इच्छा ६--आओर “मरे यह नहीं हो” 
यह भावना ही द्वेप है | अनुमव से उत्पन होने धाज्ा और स्मरण का 
फारण वासना-नामक सस्कार होता है--जो श्रात्मा में रहता है । क्ञान 
से उत्पन द्लोने याला पव विपय में रहने बाला गुण प्राफट्य है--मौकिक 
व्यपह्वार ही इसकी सत्ता में प्रमाण है | शोक में यह ज्यपहार होता है -- 
“घट जाना जाता है. । घट प्रकाशित हो रहा है? यह व्यपद्दार पनी उप 
पत्तिये लिए प्रकाशविशिष्ट अये फी कल्पना कराता है-यही प्रकाश प्राकश्य 
है। इसे न ज्ञान शा रूप फद् सकते है, क्याकि इसका सत्ता विषय में 
रद्तो है । ज्ञान तो आत्मा में रहता है श्रोर यद्ट विषय में। न यहद्द 
विपय हो है--अपितु शल दोनों से अतिरिक्त गुण है। मीमासकऊों फी 
यह पक नई सूम है। कुद् छ्ोग शक्ति, प्रयत्न, 'प्रध्प्ट ओोर प्रथक्‍्त् 
इनही भी अज्ञग गुणा फे रूप में गणना फरते हूँ। क्रिवु शक्ति स्थर्ततर 
पदार्थ है-प्रयतन सावना-रूप होने पे कारण क्रिया है और अत्प्ट का याग 
'आदि की शक्ति हो में अंतर्भाव हो आता है व प्रथकल भेद से व्यतिरिक्त 
ओर कुट्ठ नहीं है, इसलिए नश्ो स्तम गुण मानना सगत नहीं है । 
इद्दी तब्यों फे जायार पर मीमास# फेवल २१ गुण गोफार करते दे । 
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न 


पदार्थ निरूपण (४०३) 
्यि 


फेस 


“चलता है” आदि प्रत्यय का विपय कमे है। भट्ट सप्रदाय के 
अनुसार वह चलमात्मक है, प्रत्यक्ष है और पक ही भ्रकार है। प्रभाकर 
के अनुयायी कमें को प्रत्यक्ष न मान कर सयोग, विभाग आदि से 
अनुभेय बताते हैं।भाट्टों ने इसक्री अनुमेयत्ता का खडन किया ह- 
क्योंकि यदि अनुमान किया जाने लगेगा, तो पह्दाड और बादल के 
सयोग से पहाड़ में भी कभ फा अजुभान द्वोने लगेगा। वैशेषिक इसके 
५ प्रकार मानते हें-जिनका मीमासक इस एक ही प्रकार में अन्तर्भाव 
फर लेते हैं । 


सामान्य 


“यह गाय है” “यह धोड़ा है” इस प्रकार सपूर्ण गाय, घोड़े 
आदि व्यक्तियों में रहने वाला और पिजातीय व्यक्तियों से व्याकृत्त 
कराने वाला ज्यावत्त और 'अमुवृत्त आकार में देशान्तर और फालान्तर 
में जो अवाधित ज्लान उत्तन्न द्ोता है-वह्दी सामान्य ह-जो भत्यक्त है । 
यही प्रत्यक्ष सामान्य और पिशेष रूप में दो प्रकार की घपत्तु की 
ज्यवस्था करता है। गोत्व, मनुष्यत्व आदि जाति उसका सामान्य आकार है' 
ओर एक गाय और पक मलुष्य यह व्यक्ति उसका विशेष आकार है। 
इसी से जाति की सिद्धि प्रत्यक्त रूप में हो जाती है । यह जाति व्यक्ति 
से भिन्न भी है ओर अभिन्न भी है। इसी को आकृति के नाम से भी 
कहा जाता है'। इसके दो प्रकार हैं--महासामान्य 'भीर अबान्तर सामान्य 
भेद से । महासामान्य ही फो सत्ता कहते हँ--जो द्रव्य, गुण, कर्म और 
सामान्य इन चारों में रहता है। द्रव्य आदियों में रहने वाला द्रव्यत्त, 
आदि अवान्तर-सामान्य हे । इसी तरह शब्दत्व, प्राह्मणुत्व आदि जाति- 
फी मी सिद्धि दोती है--ये समी प्रत्यक्ष हूँ । ब्राह्मण॒त्व आदि जातियाँ 
कमे पर निरभेर न दोकर माता, पिताओं फी जाति के ज्ञान ही पर निर्भर 
हूँ। जाति का विशेष निरूपण शब्द के प्रसग में किया जा चुका है । 


(४०४) संपमासा-दर्शन 


शक्कि 

0 मीमासकों द्वारा भ्रतियादित स्यवन्त॒ पदाये है। यह लौफिछ 
ओर बेदिक भेद से दो अकार की है। अग्नि भादि में रहने पानों 
जलाने आदि पी शक्ति लौकिक शक्ति है| याग आदि में रहने वाली सगे 
आदि देने की जो शक्ति है--वह वैदिक शक्ति है। इन दोनों की फल्पना 
अथापत्ति प्रमाण के आवार पर द्ोती है । बीज थादि में पश्रतर दि 
के उत्पन्न करने का सामर्थ्य रदने पर भी यदि उनको घूद्दा आदि सूध 
ज्ञषेता है--तो अकुर की उत्पत्ति नहीं द्ोतो । यह थीज में रहने बाला 
सामथ्य जब इस ग्रकार अन्यथा हो गया, तब हमें यद्द फेल्पना फरनी 
पडी कि--धीज--मों प्रत्यज्ञ दिखाई देता है-उसके अविरिफ़ भी 
इन्द्रियों फी पहुँच से दूर कोई रूप है--जिसके नष्ट हो जाने फे फारण 
अकुर की उत्पत्ति नहीं हुई। पह्दी रत शक्ति है । 


इसी तरह यज्ञ, याग भी होते हैं और नप्ट हो जाते ६--फिर 
उनसे स्वर्ग आदि फल की सिद्धि किस प्रफार दो सफती है। इस तरद 
तो देद्‌ फे द्वारा घोधित अथे अन्यथा प्ोने लग जायेगा--जिसकी 
उपपत्ति के लिए अपूबे नामक पदार्थ फी फल्पना करनी पढ़ती है। यह 
अपूर्व यज्ञ के नप्ट दो जाने पर भी जय तक फल उतसन्न नद्दों होता, तब 
तक अवस्थित रहता है । यद्दी यज्ञ याग में रहने वाली वैदिक शक्ति है-- 
मिसे अपूर्ष पे नाम से 'अभिद्वित किया जाता है) इसे गुण नहीं मात 
सकते क्‍योंकि यह तो गुण में भी रहतो हैं। न इसका सामान्य भादि हो 
मेँ अन्तर्भाय किया जा समझता है, क्योंकि यह उनमें भी रहती है। 
थअत' शक्ति फो प्रथक्‌ पटाथे मानना युक्ति-सगत है । 


डगमाव 
“वहीं है? यह प्रत्यय जिससे होता है, उसे अमात फद्टते द्वं। 


यह्‌ चार प्रकार का होता है --१-प्राममाय, २- क्षमा, ३०० 
अत्यन्ताभाव, ४-अस्यो-याभाव । मिट्टो फे पिंटठ आदि फे रहने पर 


हो 


पदार्थ-निरूपण (४०४) 


भी उतत्ति से पूरे घडे आदि का जो अभाव होता है--बह प्रागभाव है। 
इसी तरह दूध में दही का जो श्रभाव है--वहू भी आगमभाव ही है। घडे 
पर मुसलऊा प्रहार करने पर जो अभाप है व दह्दी से दूध का जो अभाप 
है, वह प्रध्यसाभाव है ।“यह यह नहीं है”इस प्रकार की प्रतीतिका विपय॑ 
जो होता है चह अन्योन्याभाव है--जैसे घोडे में गाय का। इसी को 
पृथक्‍्त्व भी कहा जाता है । जिस अधिकरण में जिसका तीनों कार्लों में 
भी अभाव होता है--बह अत्यन्ताभा- कहलाता है। आकाश में फूल 
आर खरगोश के सींग का अभाव आदि इसके उदाहरण है। ये चारों 
ही अभाव अनुपलब्धि प्रमाण से गम्य हैं । 


प्रभाकर के मत में अभाव नासक फोई पदाथे नहीं है | नह कहता 
है कि ममाय की जो ग्रतीति है-वद्द भूमि कीआतीति से अतिरिक्त 
नहीं है. । जब अभाव नामक वस्तु ही नहीं है, तो फिर उसके 
भ्रहण के लिए अनुपल्ज्धि नामक प्रमाण को भानना भी अनावश्यक 
है । किन्तु उसका यह मत लौकिक व्ययद्दार के सर्वया विपरीत 
है। यदि अभाव को भूतत रूपी द्वी माना जायेगा, तव तो फिर घडे- 
वाली भूमि मे घडा नहीं है, ऐसा व्यवद्दार होने लगेगा। होता 
तो नहीं है, इसी से अभाव की सिद्धि प्लो जाती है । ये ही छ पदार्थ भट्ट- 
सप्रदाय को अभिमत हैं। इनके अतिरिक्त समवाय आदि अन्य पदाये 
इस सप्रदाय की दृष्टि से अनुपयुफ्त हैँ । 


यह सब भीमासा दशेन्‌ फे दशे निक पदार्थों का सक्तिप्तसकलन है- 
जो फेवल इस हृप्टि से यहा प्रस्तुत किया गया है कि मीमसासा झा 
यह भाग भी अपूर्ण नहीं है। इनके अतिरिक्त भी रस के सन्व्रध में भट्ट 
लोल्लठ का उत्पत्तिवाद आदि अनेक मतज्य इन स्वतन्य विचारों के 
हैं। वे इस बात के साक्षी हैं. कि यह दशेन वस्तुव दर्शन है,केवल करमे- 
भाग का विवेचन ही इसका सर्वेत्य नहीं है । सिज्षेप में यह स्तम और 
इसका यह निरूपण उन आान्त व्यक्तियों की आन्ति के निराफरय के 


(४०६) मोमासा-दशेन 


लिए भेरी दृष्टि से पर्याप्त है-जो कि इसे फेचल पुरोदितों डी जौपिय/! 
फद्धते हैं या दर्शनों में इसका स्वतन्त्र अस्तित्व भ्ंगीरत नहीं फरते। 
इस भ्रातति का अपाकरण द्वी इस स्तम्भ का शच्य है-जो सप्ण हुया या 
सष्टी ? यह निश्चय करना पिद्ठान्‌ पाठका का कार्य छ्वे। 


कृप्-कांड 





(४०६) 


सामान्य--परिचय 


,... कर्म ही मीमासा का सुरय विपय है। वश्तुत यही फर्म-जिसे धसमे, 
यश, होम श्रादि अमैक शब्ज से 'अभिद्दित किया जाता है--इस शाहत 
पा प्रतिपाथ है| दशेन फे प्रारम्भ मे मह॒पि जेमिनि' जब विपय का 
विवेचन करने फो प्रश्तुत होता है, ता धर्म ह्वी को विषय के रूप मे 
प्रतिज्ञा-वाक््य में स्थान देता है | यही कम या धर्म-जिसका प्रिस्ठृत 
विवंचम अग्रिम अध्यायों भे किया जायेगा-मीमासा के मतव्य में ईश्वर 
 अर्यात्‌ सपत समर्थ अतएव चरम उपास्य है। करमेति म्रीमासया ”! 
थादि वाक्य मीमासा द्वारा अभिमत कर्मश्रेग के आवार पर दी प्रचलित 
हैं। इसी फर्मयोग का प्रतिफ्लित रूप गोवा है जो अपनी स्पष्ट नीति 
भोर दृढ सिद्धान्तों के कारण कर्मयोग शास्त्र तक कहइलाने छ्गा हे । 
जातु [तपठत्यक्मंकन! 5पदि गीता के अनेक वाक्य कमे को उपासना 
भतिपादक हैं. | अत्तु, मीमासा की कर्म या धर्मयोगता के सम्बन्ध में 
अधिक प्रतिपादन या निरुपण करने की कीई 'आवश्यकता नहीं दे, 
क्यों कि वह तो एक चरम सत्य दै--जो विधाद और सशय की सीमाओं 
तक से परे है। 


श्रपने उसी प्रतिपाश्य विपय के व्यापक निरुपण के लिये परस 
पारणिक महर्षि जैमिनि ने इस शास्त्र की रचना की | इसको आमश्यकता 
एव उपयोगिता के सम्बन्ध में तो ऊपर पर्योप्त माता में प्रकाश डाला 
जाचुका है।यह शास्त्र बारह अध्यायों में विभत्त है--जिनमें 
इजार से उपर अधिकरण और ६० पाद | वारद' अध्यायों क स्तस्त्र 
कि मय आल 8 कपल व पनलननसस 





-अयतो धर्म --जिज्ञासा, जैमि नि--( १--५-* ) 
रै>पर्मो द्वादशलक्षणता व्युलाटयप्तत्र लत्ञ्णा प्रमायमेदरोपलअयुडिकमयरका ) 
अधिकारोतिदेशच सामा येन विशेष्तत ; ऊँशे यंभिश्बत अस्द प्रधगश्चोदिता 


कमात्‌ || ( न्याथ्माला १ १--६९-प६थ ) 


(१०) मीमासा-द्शेन 


स्पतन्न प्िपय हँ-जिनका सागोपाग विचेचन महर्षि जमिनि कौर उसके 
अनेक योग्यतम अलुयायियों ने किया है | प्रथम अध्याय का विपय॑ 
प्रमाणनिरुपण है--भिसके चार पादों में क्रमश विधि, शयेवाद थ मय 
स्मृति आर आचार एवं नामधेय की चर्चा की गई है । कर्म के अतुष्ठाव 
में थे सभी फ्मिक प्रमाण है। कर्म का भेद द्वितोय अध्याय में निरूपित 
किया गया हैं --जिसके चार पाद हैं। अरगों का नवेचन तीसरी अध्याय 
फा पिपय है--जो आठ पादों में विम्क्त ६ै। यक्ष का प्रयोग घतुथ 
अध्याय का पतिपाद्य है--जिसके फेवल चार पाद हैं। क्रम का निूपण 
पंचम अध्याय के चार पादों में हुआ है । पष्ठ अध्याय फे आठों पादा में 
फर्म फे अधिकारी फी योग्यता का विश्लेषण 3ै । सप्तम के चाए पाई में 


सामान्यातिदेश ओर अप्ठम के चार पादी में विशेञतिदेश का व्याख्या 
हैं। नवम के चार पादों में ऊद्द, द्शाम के आठ पादों में याथ, ग्यारदवों फे 
चार पाद्दों में तन्‍्त्र एय याहरवीं फे चार पाद्दा में प्रत्य पा बियेचन दे | 
इन सम पादों में मिल कर आअधिकरणों को सख्या हजार से भी ऊपर 
तक॑ पहुँच गई है! यद्व ऊपर यट्टा दी जा चुका है । य सभी विपय कमे 
फे नियन्त्रण और उसके अनुप्ठान की सफलता फो ध्यान में रखते हुए 
विभाजित किये गये हैँ । इनफे निरूपण फे प्सग में सेफड़ों न्याय ओर 
सिद्धान्त स्थापित हुए द--जिनका उपयोग चेदवाक्यों गे समान आदर 
फै साय प्राय सभी शास्त्रों एवं विशेषत घर्मेशाध्प ने फिया है। ट्रसक 
न्यायों फे उपयाग और मद्दत्य से परिचित होने पे लिए छीकिकस्याया- 
&चलि का धरभ्ययन करना चाहिए | इसके विपयनिरूपण फो शैली के 
सम्यन्ध में यिचार फाड़ में पर्याप्त प्रकाश ठाता जा चुया दे । 


शास्मीय मान्यता 


इसी कम या धर्म फे लिए इस शास्त्र का जन्म ग्ृभा-य६ सप्- 
संमत तथ्य है। ्वाध्यायो5ष्येतव्य? ( अपनी कुश परपरा से प्राप्य 
आखाओं का शुरुतु व फे उन्वार्यण फे अगुदनूत उच्पाएण करे ) शस 


सामान्य-परिचय (४११) 


वैदिक वाक्य के द्वारा जब 'अध्ययत का विधान किया जाता है, तो यह 
विधान अध्ययन के लोक्त प्राप्त हो जाने के कारण व्यर्थ होने लगता 
है । ऐसी स्थिति में यह अपनी साथकता फे लिए एक नियम का विधान 
करता हैं कि “प्रत्येक यज्ञ से होने वाला अपूबे तभी प्राप्त होगा--जब कि 
उस अलुप्ठान करने वाले ने यज्ञ से सबव॒न्धित सपूर्ण विपयों का अध्ययम 

“कर लिया होगा” । यह अध्ययन फेचल कठस्थ कर लेना मात्र नहीं है, 

अपितु उस विषय का अथे के साथ पूरो ज्ञान है। यह ज्ञान विना 

विचार के नहीं हो सकता। इसलिए “स्वाध्यायो5ध्येतव्य ” यहू विधि 

ही सपूर्ण बैदिक कर्मा की फलवत्ता के लिए इस दशेन को प्रारम करने 

फी स्वत प्रेरणा देती है। इस प्रकार शास्तीय दृष्टि से भी यह से- 

मान्य है कि प्रस्तुत शास्त्र को श्री गणेश कर्म को अधिक से 'अविक- 
फलवान बनाने के लिए हुआ | 


१०धर्मः का लक्षण और प्रमत्ण 


धमे इस दशेन का प्रतिपाद है-इसीलिए उसकी भिश्ञात्ता होमे पर 
मद्दर्पि सैमिनि ने अपने सूल द्वारा उत्तरों वास्तविकता को और सर॑न' 
किया है । बेद से बोधित होने पर साज्षाव्‌ था फन्न ध्वारा--भों अन्य 
से परे एप ४ष्ट को सिद्ध फरने वाला हो--वही धर्म है-यह मदमाप्त॒ति 
जैमिनि फे सूत्र का अभिप्राय है। बेद से यहाँ पर पिवि, भर्ययाद, माप 
आर नामघेय वेद फे ये चारों भाग अभिप्रेत हैं। धर्म में य॑ चारों हो 
भाग प्रमाण है अथांतू ये द्वी उत्तके बोधऊ हैं। धर्म का चतु भ्रादि 
इन्द्रियों से जानने योग्य कोई' आकार प्रकार नहीं टै--इसी लिए प्रत्यक्ष, 
ओर उस पर आधारित द्वोने फे कारण अनुमान, उपमान, शाब्द, 
धअरथापत्ति एव अनुपत्नव्धि आदि सभी प्रमाणों का यहाँ प्रवेश नहीं हो 
सकता । फिर भी धर्म प्रमाण से रहित नहीं है, क्योंकि पद वेद-प्रमाय 
पर आश्रित है। , 


यह घर लोक फी सामान्य रुसि का प्रिषय है। प्रत्येक व्यति 
अपने झयाप धार्मिक बनतें का प्रयत्त करता है शोर इसोलिए प्रत्येझ 
सप्रदाय फे शास्त्रकारों ने क्रपनी सफनवा ये लिए अनियाये रूप से 
इसका विवेचन किया है। फहीं यह धममे फर्तन्य फा अभिप्राय लेहर 
आता ऐ--तो फ्ठी शिष्टायार का। कहीं इसे मिन्न भिन्न यग, अध्यपन- 
ठान आदि कियाधों में पिघामित फर टिया गया है। पेद फे धाधार 
पर मिद्ित लिए, लेद कोट, तब्य प्रत्यय आदि से अमिद्ठित चरपूर्ष नाम से 
फार्ये, नियोग झादि पर्याय रखने यात्रा व्यापार दो प्रमावर फे मत में पसे है। 
इसी तरद पेद के द्वारा निषिद्ध कर्म फे अनुष्ठान से हर दोने पारी 


अीरर+>-ेनन>भ+-म-+ ० पा धमाका पम 
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*>प्रौ"गा-उछसपणोंर्षों घपं | १०१०१ 


धरम का लच्षण ओर प्रमाण ' (४१३) 


'चसर्तु उसके मव्य में अपमे दे । नेग्रायिक' ओर चेशेपिफों के मतव्य 

में वेद के द्वारा विहित क्रिया से उसने घर्म ओर उप्तसे निपिद्ध क्रिया 

से उत्पन्न अधर्म है-जिन्हें क्रमश पुण्य और पाप के नाम से पुफारा 
जाता हे-जो दोनों हो आत्मा में रहने वाले गुण हैँ। याग आदि क 
ऋ० अनुप्ठान से उस्तन्न अत करण की एक पिशिष्द वृत्ति को* साख्य, एक 
ज्ञान से दुसरे ज्ञान में उपन्न चासना का वोद्ध' एवं दूसरे शरोर को 
आरभ करने वाले 'पुदूगल” शब्द से वबाच्य विशिष्ठ परमाणुओ को 
जेनो* धर्म के नाम से पुकारते हैँ। सभो ने अधे जिस तरह द्वाथो को 
पकड़ने ओर जानने को कोशोश करते हँ-उप्ती तरह धर्म का वास्तविकता 

को ओर पहुँचने का पूर्ण प्रयास किया है-इतमें कोई सशय नहीं। पर 
सथ प्रयास इस दशेत के गिचारकों क समतक्त उतना मूल्य नहीं 

| रक्षते, क्यों कि जिस त्तरह धर्म को ऋपना मुख्य तिपय इसने बनाया, 
उतना काई भी नहीं वना सक्रा। उग्युक्त सवृझ लक्षण मोमासा के 
भट्ट-सप्रदाय से मेज नही खाते, इसीलिए बहू इनका खड़न करता है । 
उसका कद्दना है कि जो परिमापारें ऊपर दिखाई गई हुँ-वनमें धमे 
शब्द का प्रयोग हम वेद में नहीं देखते ।न इनमें कल्पाण को सिद्ध 
'फरने की शक्ति हो है । जो अत करण की बृत्ति, चित्त को वासना 
पुदूगल, पुण्य और अपूर्य तक के स्वरूप को* नहीं जानते, वे लीकि भी 

इन इन क्रियाओं के करने व न करने बालों पर धार्मिक ओर अथार्मिर 
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ऋणस के 


)--प्रशस्पादमाष्य पृ« १२८ | 
२--स र॒यक्ा रे -- २३ | 
ईै---चवेम्पपद +-( ॥ 
इ--न्यायजुमुद चस्ध पू« ८११। 
४--भात करणगत्ती या वासनायाय चेत्स ॥ 
पुद्तततेपु च पुएरेपु नृपुसे5परवेजमनि ॥ 
प्रयोगो धर्मशब्दस्प न रृष्णो न चं साधनम्‌ । 
-पुरुषार्यत््य ते शञातु शक्त्यते चोइनादिमि ॥ (बार्तिझ्घार ) 


(४९०) ' मीमासा-दशेन 


का प्रयोग करते हू । जो निस काम फा परने थाज़ां है-उसको 
प्सा नाम से ५हा जाता हे-जिस तरह से रसोई यबनान वाले को 
रसाइया। इस वरदइ जा चत्त, ९ याग आदि का अनुष्ठान करता ट्े-ब्से 
घामक आर जो बशप्जहत्या भादि करत है-उसका अधामिक फ नाम से 
लायक अपने आप कदता चना आ रहा है | हर्सालए यक्ष, यांग श्याटि फ्री 
धमता ( बेद-पिद्धित हाते के झारण भा ) झौर प्रद्महृत्या आरि फॉ 
अधस्त। ( वेद से निपिद्ध होने फे कारण) लोफ तक से रत सिद्ध हो 
गह है। मामातकों के मत में ये ही यज्ष याग धर्म द-मिनमें परम का 
सब तिधाश्रों का समावेश ह। जाता है| रप्य वद्‌ मेडन प्रथम घमम फे 
रुप में आहत फिया हैं । 


इन सब तथ्यों से परिचित द्वते हुए दी मद्दामना मदपि जैमिनि ने 
घमं का उपयु ए लत्तण दिया है। पिर भी जेमिनि फा यह धर्म स्यथा 
अलेफिक होते हुए मा लौकिक्ता से परे नहीं है। अयोमनवान्‌ द्वो/ 
धर्म फे लिए भावश्यक हैं; कर्योकि भीमासफ इस यात से सुपरिधित हैँ. 
कि प्रयोजन फे बिना कोई भूले मो क्रिपो काम में प्रयृत्त नहीं दाता । इत्त 
 प्रात्ति फो कराने फे लिए दी घम्म में इप्सापनता वा प्रयोशन पे रूप 
में होना आवश्यक माना गया है। प्रयोजनब्त्ता फे साथ साथ पं फे 
लिए दूसरी चोज जो झातश्यफ् सम को गई है--परद् दै-उसझो येद 
घोघितता। यदि वेद-योधितत। को धमे फे साथ सयद्ध नहीं किया जायेगा, 
तो पड़ा भौर चैत्यवस्न आदि भी धर्म होने लग आयगे, मर्णेक्ि 
ये सभा प्रयोगन पात्षे हैँ । तासरा यिगेषण जो धर्म फे ज्िप अनियाय 
माना गया हे-पट्ट हैं-उप्तन्‍्ना अधता-म्यातन्‌ उमा झनर्ध पे साय 
संधव न दो ! यदि यह विशेष य नहीं क्षााय्ग -ता शपेन >-गाग भाई 
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१ -योदि यागादिध्मनुतिष्णति, हद पामिझ इति समादचरती। यप दहवप करों 
से सेने व्यादिश्वते-पया पायकों साय शत । (पर छवाममों ) 
३०. दशैम दशापरशत देगध्पानि प्मों ए प्रथमान्गफ़्ा ह पर) 


है. 


धर्म फा लक्षय और भरमाय (४१४) 


कर्म भी धर्म होने लग जायेंगे। “जो शत्रु को मारना चाहता है-पद 
' श्येन का अनुष्ठान करे” यह विधान वेद के द्वारा किया गया है और 
शत्रु को मारना इसका प्रयोजन भी है। ये दोनों मुण इसमे होते हुए 
भी हम इसे धर्म नदों कह सकते, क्‍योंकि शत्रु के मारने का सम्रन्ध 
हिंसा द्वारा नरक से भी सबद्ध है, जो निषिद्द है। स दृष्टि से श्येन 
स्पय अनर्यक री साज्ञात्‌ चाहे न हो, किन्तु परपरा से तो उसका सभन्ध 
घनर्थ से दो हो जाता है । यज्ञ मे पशु को यज्न के लिए जो मारा 
जाता है--वह हिंसा मे समलित नहीं है, क्योंकि वह यज्ञ से होने वाले 
फन्न में समा जाने फेशाए्ण अपना! स्तत्र फत छुद्द भी नहीं रफनी | 
हन श्येन आदि याणों में धमेता न आये-इसीलिये धम मे साथ अथे 
विशेषण अनियाय है । सक्तप में प्रयोजनवान दो, वेद से विद्वित दो और 
अनथ से संबन्ध नहीं रखता हो-वही मीमासकों का धर्म ह--नजों 
फर्म फे अतिरिक्त और कुछ नहों है ओर जिसमे सबका समावेश हो 
जाता है। इसके ठोक पिपरीत अधम है। 


अमाण 


यह सब्र कुछ होने पर भो जैमिनि ने धर्म जेसी इस उच्च वस्तु क 
अघ विश्वास से सवेथा दूर रखना चाद्दा और उस जेसे समीक्षा शास्त्रों 
फे लिए यह आवश्यक भी था। उसने इसी दृत्टि से कहा ञ्लि “इस 
प्रकार के धर्म के निमित्त को भो * परीक्षा करनी चादिए? | सत्र तरह 
के प्रमाणों के आधार पर उसे परत कर द्वी उम्तक्ना अनुष्ठान फरना 
घाहिए--अध अनु रूए्य द्वारा नहीं | इसी दृष्टिक्रोण के कारण धर्म फे 
लिए भा प्रमाणों की अनियाये आवश्यकता हुईैं। घर्म जैधो इन्द्रियों को 
सीमा से समपेत वस्तु तक पहुँचने की क्षमता प्रत्यक्ष, अमभुमान, शब्द, 


१-- फलतो5पि च य्तमें, नानर्थेनानुवध्यते । 
केवलप्रीतिहेतुलात्‌ , तदम इति थीयने ॥ ( वातिइकार ) 
२--तस्य निमित्तपराष्टि ) 


(४१६) मोमासा-दर्शन 


उपभान, अर्थापत्ति एप श्रतुपतषब्धि इन लौकिफ प्रमाण में नदों दै--.. 
इस तथ्य का विस्तृत रुप से ज्ञान-काड में निहपण किया जा शुद्य है 
फिर भी घम स्ब्या प्माणों से गम्प है। यद कोई एटपटाग यछु नयी 
ऐ-जिसफा ५)ई शास्प्रोय छघार न दो। मुज्य रूप से विधि, भ्रधेदादू, 
मन्त्र, स्वृति, आाचा।, नामघेद, पाक्यरोप भौर सामध्य ये चाठ प्रभाज 
धर्म मे ह-नननक्ा सात्तप्त निरूपय बमश किया जा रहा दै। 


विधि 

घेद फे सब से उत्कृष्ट भाग फे रूप म विघ को स्थान दिया गया 
झ्छै! यद्द विधि लिशू | जेट-ज्ोट और चाय उत्यय इनसे धमिवोयम्रान 
अथे €। नैयायिक इसझो इप्टपापनल कतसाध्यय, और बलवर 
निप्टाननुर्वा घित्व इन तीन रूपों में स्पीार करते हैं. औौर उनके मह 
ओेइन तीनों दा एफद्दी साय धोध द्ोता दै। इन सप् पथ शान 
भ्रयत्ति फे प्रति कारण है। श्यात्‌ कोट भी यदि दिसी फर्म में अगृत्त 
होगा तो सघ से पद्ने यद्द यद देखेगा ध्ि इस काम फे फरने से मेरा 
इए सिद्ध होगा या नहीं । दूमरी य/त यह्‌ यद्द देखेगा फि यह फाम में कए 
भी सदू गा या नहीं एप तीम 0 बात यद सोचेगा हि इसमें मे र अर 
को दूर फरने फी छमता है था नहीं। इने तायों बाता का छयित सक्रा- 
घान होने पर दी कोई झिसी कम में प्रगृत्त होता है । ये सर विधि ४ 
हो छूप ए-जो प्रवृत्ति फे प्रति कारण हूँ | प्रह॒त्ति फे प्रति कारण दाने 
ही फे धारण पि.ध को प्रयेधना फद्दा जाता है। उनके मत में ये समो 
ह6िणफे ध्पर्थ हूँ । 


भोमांसझ इनको इस रुप में स्वीहन नहीं फरते । ठप कमा | 
कि इप्टसावपस्य, कृति साध्यस्थ क्षौर पलयइनिष्टापतुबा विलय थे सीर्चो 
ही लिए फे भर्ष नहीं है। ये तो खाना पिना प्यो शिश् के यदताये हर 
स्पत' आाएम दो जाते हैँ। विधि पाक्य ने "“दर्शपृ्मामाम्यों स्पा 
कामों यम? ६ स्पर्ग खाहने पाता दशपृण्मार सांग करे ) ६8 रूप: 


न्न् 


घम का लक्षण थोर प्रमाण (४१७) 


में दशेपूर्ण मास फा विधान किया | पर जब तक कोई भी इसमें ध्यपने 
अभोष्ट पक्ष छो नहीं देखेया तो पह उस काम में भी प्रवृच नहीं होगा 
जवबत्तफ कोई भी इस प्रकार के कर्मा में प्रवृत्त नहीं द्ोगा, तो विधि में 
खो प्रब्तंकत्व शक्ति है, वह नष्ट हो जायेगी | इसलिए विधि ही अपने 
द्वारा विद्वित यज्ञ, याग आदि में अपने प्रघतकत्व फी सिद्धि फे लिए 
इएसाधनता का आल्षेप कर लेती है। सब के लिए विश्वसनीय विधि 
कभी भी धयनथ करने वाले एवं अपने से नहों हो सफने बाल्ते 
कमसे से तो किसी फो भ्रवृत्त फरेगी ही नहीं | अभ्रत सषत ही कृतिसाध्यस्व 
वलवबदनिष्टानमुबन्धित्य ये तो ग्ाप्त द्वो जाते है। फिर इन तीनों द्वी 
का लि के ध्मथे के रूप में स्रीकृत किया जाना असगत दहै। बस्तुत- 
प्रवत्तेक ( जो प्रवृत्ति फराता हूं ) परुप में रहने वाला ' यद्द इस काम में 
प्रवृत्त हो जाये” इस प्रकार का जो अभिप्राय ह--पदी लिडझा अथ है । 
न्यायस॒धाकार प्रवृत्ति के अनुकूल व्यापार ही को लिड के अथ के रूप 
में घोषित करते है जब कि पार्थेंसारथि मिश्र सब जगद्ट भ्रपृत्ति फे प्रति 
हृष्रसाध्यनत्र को ही कारण फे रूप में वेसते हुए ( यज्ञ, याग प्रादि में 
रहने वाले ) अबूत्ति के अनुकूत्त व्यापार के रूप से लिड का अमभिषेय 
स्वीकार करते हैँ | यही लिड ध्मादि में रहने वाली अभिधा नाम की 
शक्ति प्रवृत्ति कराने फे कारण अवतना के नाम से सवोधित की जाती हैं.) 


एस प्रदार लिडः, लेट तव्यप्रत्यय से अ्रमिघोयमान यह अथी 
घम मे प्रमाण है, क्‍यों कि इसक द्वारा अन्य प्रमाणों से अज्ञात और 
घत्नौफिक फल्याण के साधन यज्ञ याग आदियों का विधान फिया 
जाता हे। यही इसके द्वारा पिधीयमान यज्ञ याग्र धर्म हैं --यद तो हम 
पहले ही ऋद्द चके हैं । »माण रा जो साथ लक्षण है--अनधिमवद और 
और अबाधित अथ का बोधन कराना--धह भी इसमे अच्षरशः सगत 
होता है । इन यज्ञ ओर दोम आदि में जो घम्ता दे, पद किया के रूप 





१०-अभिंधामावनामाहुर यासव लिंगादय ॥ ( चार्ति5 ) 


. (४१८) “ मीमांसा-दर्शन 


मेन द्वोफर उनके झन्नीकिफ फल्पाण फे साथन के झपमें है भौर पनच्च 
यद्द रुप धदिफ शब्द के बिना और किसी भी प्रमाण से जाना नहों जा 
सकता | अत यदो उनझा सब से प्रथम * आमाशणिफ्र आबार है। 


ध्थेवाद 


पेद्‌ का दृछरा भाग अर्थवाद भाग है। ये अर्थयाद पियेव शर३ 
यी स्घ॒ुति कराते हुए प्रमाण घनते दै। परादरण फे जिए "वायउुय 
श्वेतमाक्भेत मूतिफाम ” (जो ऐश्वये चाहुत। है, यह वायंड्य या फरे) 
इस घास्य के द्वारा यायत्य याग का पिधान किया गया । इसके झनवर 
इसवे' समीप में ( वाथुबे चेषिप्ठा देवता बायुमेव स्पेन भागषेयेनोर 
घायति, म प्चेन भर्ति गमयति” (चायु तेज चलने वालो देखता दे 
यही इसको ऐेश्यय को प्राव्वि करातो हैं) यद् एक वाक्य भ्रत्त है। 
उसका यदि यह मुख्य अर्थठों पदण छिया जायेगा, तो यह सर्वभा 
झसउद्ध प्रज्ञाप होने फे कारण अनथक होने क्रम थायेगा। फयोंड्धि 
हम तो यह पढ़ले हो अतिशा छर चुके हूँ कि नो याक्य किया या उप्तस्ते 
संग्रन्वित अर्थ का ज्ञान फरायेगा-यदी प्रभाण है, शेत उद्गो । इत्त त(६ 
यदि वेद फा एफ एफ घ फय भी रिर्शक दोने क्षम जायेगा, तो थेद के 
सर्येस्मत प्रामाणय में मद्दान्‌ शापत्ति हो जायेगो । इसा से यधने ऐे मर 
हन श्र्थयाद वार्यों फो सार्थाक्ता सिद्ध को जातो है।य भथतार 
पिधि के द्वारा अपंक्षित प्रशासा उप्ते देह हूँ । पिधि में फिसा प्र फ 
फा विधान छिया-फिए भी यदि उसमें फाई अ्रृत्त नहों हुश्ा। ता विधि 
फो इस बात फो अपेता दोतो है छि फोई उतर फरममे क्रो अशधा छए 
एसमें प्रवृत्ति फाये-विप्तसे उस प्रयचच७य साथ दो। इस दाद 


ग्रिषि की ऋपने आगर्य यों ध्यपेत्षा है। पपर धआावजार्श रा उनका 
कर पिन ल 43 क तक हे 


ए-ऐपार उयध७ वि ने तएध्थेण पमा' । 
नदगापन भ इवेदी ६ सए घन एइतोयोे ॥ 
ताप्पेण थे भर्मये, दशा एप घ१: । ( यदर ) 





धर्म का लक्षण और प्रमाण (४१६) 


अमिपेय अयमात्र स्वीकार कर लेने से ही कोई सगति नहीं वैठती और 
प अपनी निरर्थक्ता से बचने के शिए किसी किया से सपद्ध होने की 
फामता रफ़्ते है । इस टोनों ओर की आकाड क्षुषओं के होने पर स्वत 

उनका अन्वय हो जाता है। विधि ऊे साथ इनकी एकयाक्यता हो जाने 
पर विधध को ग्रशसा मित्न जाती है और अर्थवार्दों का विधेय श्र्भ की 
स्तुति के द्वारा क्रिया के साथ संवन्ध हो ज्ञाता है। इससे म्रिधि की 
प्रवतेकृता मे चार चाद लग जाते हैं। स्पष्टोफरण के लिए उपयुक्त 
रदाहरण को ही लीजिये-'वायव्य श्वेत * “ इस विधि घाक्य ने 
पायव्य याग भरे पवृत्त होने की प्रेरणा तो दी, पर जब प्रमाद, आत्त्य 
आदि के कारण मार्व इस ओर से शिथिल होने लगा-तो “वायुर्थ 
जपिष्ठा” इस अर्थवादवाक्य ने चायु की प्रशसा कर उसके द्वारा वायु 
देवता वाले इस यज्ञ फी ओर उसको प्रवृत्त द्ोने की प्ररणा पुन प्रदान 
की। इस अकार चअर्थवाद वाक्य कही |वघेय क्रिया को साज्ञात्त्‌ कट्ठों 
उससे सोवन्बित द्रव्य और दृवता आदि को स्तुति करते हुए प्रमाण 

पनते हैँ। इनमें से कुत् एक फलविधि के पथ कुद्ध एक ह॒तुतिधि के 
समान भो होते हें-ज़नशे क्रमश विधिवल्निगद्‌ व द्ेतुबनिगद इन 
सात्ों से अभिद्वित ऊिया जाता है। “औदुम्बरो यूगे भवति, क्षमा 
उदुम्बर!”ः “आदि ओर “शुर्पेण जुद्देवि, तेन हयन्न क्रियते' * 
शांद आदि इनके क्रमिक उदाहरण हैँ। 


घेसे शैज्ञी फो ध्यान में रखने हुए इन्हें तीन प्रछयरों में विभाजित 
पिया जा सकता दै--गुणवा दे, अनुवाद और मूताथवाद के नाम से । 
जहाँ पर अन्य प्रमाण से विरुद्ठ अर्थ इनके द्वारा ववाया जाता द-चहों 
इन्हे गुणबाद के नाम से पुछाए जाता है । ज्ञिप्त प्रछार “त आत्मनों 
चपामुद्क्सिद्त्‌ू-तामनौ भागृहणात्‌”! छसने 'अपनो बग को निश्चल्ल 
लिया और आग में द्वोम दिया) इसो वाक्य फो लीजिये ।॥ 
अजापति ने ससार फो रचना फरने को इच्छा फो और उसके लिए 
कोई यज्ञ भी करना चाह।। जब यज्ञ फे त्षिप क्रोई द्र>प नहों मिला, तो 


(४२०) सीमांसा-द्शन 


उसमे 'अयनो यपा हू को उखाड़ कर आग में होम दो-“उससे बिना 
सोंग का पशु पैदा हुआ--पद इसका प्राध्गि6। श्राभप्राय दै। इसको 
प्रस्यक्ष विरुद्वता स्पष्ट है-मला कोई झतनों वा का निछल्ध व होव कए 
जीता रह सहता है । इस प्रत्यक्ष प्रमाय से वि55 अथे का बोध कराने 
के फाएण ही इसे गुयराद माना जायेगा ओए इसके द्वाप अत पशु- ९ 
याग को स्तुति कराई जायेगो। अर्थात्‌ धुष्ठ क आदि मे इतना 
पशुर्शा का अभाप था+-चो कि प्रतापत को अपनो वा चेक को हत्नन 
फरने की धि्यिति का सामना ऋरना पष्ठा । और यह उसो पशुयाग का 
सामथ्ये है--जिसके अनुष्ठान करने सांत्र से द्वी अजपति मजा ओए 
और पशुओं के उत्रन्न करमे को शक्ति आ गईऋ झोर वह श्वना मददनोय ' 
घन धका | अनुयाद के द्वारा अव्र प्रमाया से श्षात भ्रथे का योधे 
कराया जाता दे--मैसे 'ब/युव क्ेतिष्ठा” इधो वाक्य में दे व लागिये। 
पायु शीक्रगामा देशता है--यह भय वा लोक से द्वा ज्ञात है--( छह्के 
लिए किसी भा वैदिक अमाय को हू ठते की कोई आवश्य॒कते नहीं है 
ऐेसा दशामें यह बास्‍्य अतुवाद मात्र ऋरवा दै। भूताथैवाद इस दोलों 
से बिचिय होता है--उसमें केवल इविधाप को तरह भूत आअथे को ओर 
समेत किया जाता ईै-जैसे “इन्द्र वत्नमदम” ( इंदने वृत्र की मारा ) 
थादि । इसी प्रकार ये मो धर्म में प्रमाण बन जाते दूँ । 


सत्र 


म बेद हो फा तोसर भाग दे | उतनउत कमी का अनुष्ठान फरते 
समय उनमे सम्बन्धित क्रियाओं गो, द्वव्यों एप देववात्रा का प्रशाशव 
करना मत्रा का काये है और करेंछाड़ में यरो उनका विशार्स प्रोतल 
&ै। इस स्मरण के मिना करें के आगरा को समवि नहीं पैठ पावा भौए 
न सना क्रम हो ज्ञव पाता है। विधि भी इस प्रझ्ार ऋददती ह्टेडि 
स्मरण अन्य साथनों के दवात करने पर उतना कहादापष्ठ नहीं होता 
जितना 'मत्रों' के दवारा। इसीलिए. “मंत्रों से ही संपरण फरपना 


घम फा लक्तय और प्रमाण (४२१) 


चाहिए” ऐसा एक नियम भी मत्नों की साथेंकता फी र॒ष्टि से घन गया । 
इस अकार स्मरण कराने रूप दृष्ट प्रयोजन जब मंत्रों का ग्राप्त हो 
जांता है--तो फिए फिसी श्रदग्ट भ्योजन की कल्पना करने को फोई 
ध्लावश्यकता ही नहीं रद्द जातो । जो मत्न जहाँ पढे जाते &-उनके द्वारा 
बहीं यदि कोई शअथभ्रझाशन रूपी प्रयोजन सिद्ध हों सकता है' तो उनका 
वहीं विनियोग कर दिया जाता है. । ज्ञिनका वहाँ उपयोग नहीं दोता-तो' 
उन्हें वहाँ तक ले जाया जाता है--जद्दों उनका उपयोग हो सकता है। 
जैसे-पूपानुम चरण मर्यों का, क्योंडि दशपू्णमास में कोई पूष देवता नहीं। 
जिनका चहाँ भी सम्बन्व नहीं होता और दूसरे स्थान पर भी प्रयोन 
समव नहीं दिखाई देता--उनका उसी प्ररुरुण में ज्त्षणा आदि के सहारे: 
विनियोग कए दिया जाता है | जिस तरह “स्व अग्ते प्रथमो मनोत!” 
इस मनोता सत्र का। यह अग्तीपोमोय पशु के प्रकरण में पढ़ा गया है 
वहीं कोई अग्नि देवता वाला यज्ञ नद्दी है--फिर भी इस मत्र की अग्सि 
की अग्तीपोप्तीय में लक्षणा फर इसका वर्दी पर सम्बन्ध कर दिया जाता 
है । जहाँ लक्षणा से भो सम्बन्ध नहीं वेठ पता और उत्फर्ष भो नहीं दो 
पाता उन्हें फेपज्ञ भरष्टार्थ मान लिया जावा है-जिस तरह जपमत्रों को 
एस तरह सबको अयोजनवत्ता सगत हो ज्ञाठी है । 


[ः 

शेली फो दृष्टि से इनके तीन प्रकार हैं' | ? करणमप्, २ क्रियमा७ 
णालुवादिमन, ३ अनुमत्रणमज । जहाँ पहले मत का उद्चारण फराफिर 
फाम किया जाता है, वहाँ करणमन होता है. |जे पते /इये तर!” आ।दि एव 
याज्यापुरोनुवाक्या आदि । जहाँ मंत्र नोज़ने के साथ साथ कम का 
अनुष्ठान किया जाता है, वहाँ क्रियमाणातुपादिमय द्वोता ऐै। जेसे “युवा 
सुपासा” आदि मंत्र बोलते जाते हें. ओर यूप फे कपड़ा लपेटते जाते हूँ 
जो कर्म करने के बाद पढ़े जाते हू, उहें अनुमनण मत्र कह्दा जाता है 
जैसे “अग्मेरष्द देवयज्ययाउन्नादों भुयासम्‌? आदि मो के समो भागों 
की इस तरह फनबचा सिद्ध हो जातों है। अनेक आलोचऊ 
उनके प्रमाय्य में सशय करते हँ। उनका ऋदता हे झेि भन्ना फे द्वारा 


(६४३३) “।7 मौपींसा-दर्शन 


वोधित्‌ :अर्थ श्रमविगत अर्थ नहीं है। मीमासक पदार्धाद्वारा उज्क 
आमार्य रवीकार करते हूँ | क्यों कि मन्त्र पदार्थ हैं, इसी लिए 
सन्त का विनियोजन करने पाते वाक्यार्थ को प्रतोति फराने वाले है 

हमारे मत से पदारथेज्ञान वाक्यार्थज्ञान के प्रति कारण हैं । इस तरह 
सन्तों में भी स्थभावत शआजाता है। 


नामपेय ह 


४ 
नाम्रप्नैयों के हारा विधेय अर्थ की अन्य अर्था से व्यावृत्ति कराई 
जाती है, ध्सलिए चह् भी धर्म में अम्राण है। ज्योतिप्टोम आदि जो जो 
यज्ञ थागों के नाम हैं, पे वे दे अन्य भागों से व्यावृत्त फराते ह | 
बिघेय अर्थ के परिच्छेद द्वोने फे कारण द्वी उनकी, विधि के साथ: भी 
पएकंचाक्यता हो जाती है यद्द नामप्रेय चार निर्मित्तों से सिद्धि द्वोवा है। 
श्मत्वथेक्षणाफेमय से, र-वाक्यभेद के भय से, ३-तताख्यशास्त्र से, 
४ तद॒यपदेशान्याय से । “उद्धिदा यजेत पशुकाम ” यहाँ पर उद्धिदाँँ 
इसको नामचेय प्रथम कारण से मानना पहता है, अन्यथा “उह्लिद 
[छुदाली) बालि” ऐसा अथ फरना पडता और मत्वर्थेलक्षणा फो अगीक्षत' 
फरना द्ोता। “वचित्रया यजेत पशुकाम?” इत्यादि स्थर्ता में दूसरे 
पनिममित्त से नामघेयत्य है; अन्यथा एक विधि प्रत्यय के हारा अनेक 
चिप्रगुणों का विधान असंभव होता और उनके विधान फरने पर वाक्य 
जद दोप हमारे सिए पर आजाता। “अमिनद्दोत्र ' जुद्दोति” आदि स्थलों ' 
में नामघेयत्व तीसरे निमितत के फरण हैं, क्योंकि इसके द्वारा विधान 
किये जासक ने घाले सपूण गुण * श्रग्निर््योति” आदि वाक्यों के द्वारा, 
पहले ही से प्राप्त हैं। अत विधित्सित गुण का प्रख्यापक (बोघक) 
अय शास्त्र होने के कारण यहाँ तल्मरयशाप्त् नामधेय का निमित्त है।' 
“यैसेनाभिचरन्‌ यजैत” यहाँ पर नामघेयत्व चतुर्थ मिमित्त के कारण 
हैं, क्योंकि “ययाते श्येनो निपत्यादत्त एपम्रय” इस अथवाद वाक्य में 
श्येमसादश्य का व्यपवेश किया गया है। साहश्य सदा मिन्‍न पस्तुओं 


घर का कत्तण भोर प्रमाण (४२१) 


ओेद्ठोता है। इसलिए यहो तदव्यपदेश इसे तामधेय सिद्ध कर देता 
है। इसी तरह ' वेश्यदेयेन” आवि स्थज्ञों में भी तत्प्रस्य शास्त्र से 
नामघेयत्व मानना चाद्विए। उनके लिए उत्पत्तिशिष्टगुयबलायस्तय 
झांद सत्तिरिक निमियों के स्वीकृत करने फी कोई आवश्यक्रता नहीं 
है। उपयु क इन्ही निमिों से ये सब उन उत यज्ञा फे नाम वन जाते हैं। 
इनके आमाण्य फे विपय में ऊपर लिखा ही जा चुका है । इसी तरह 
चाक्यरोप भो सदिग्व अर्थ क। निर्षेय ऊएते हुए घम में माय बनता 
है । साप्थ्ये भी इसो तरद निर्णय कराता है । 


स्मृति 


इन पेदिझ भागों के अतिरिक्त स्मृतियां भी धर्म के प्रति प्रमाय हैँ, 
परन्तु इनका वेद की तरह स्पतन्त्र प्रामाएय नदीं हैं, अपितु वेदमूलक द्ोने 
के फारण है । मनु, याक्षवल्क्य, पाराशर आदियों ने-भो कि प्रायः सर्वक्त 
थे घोर समूर्य वेदों और शास्त्रों फे रहस्यों से सुपरिचित थे | इधर 
उघर विखरे हुए और एक दूसरी शाखाश्ों में गये हुए वाफ्यों फो दद्ध त 
करके आजकल फे मन्दबुद्धि व्यक्तियों पर अनुप्रद करने फे लिए उन्हें 
याद कर कर एन उन प्र थी में गुथ दिया है | हस स्मरय के आधार 
पर दी उत्तका स्ट्ृति थद्द नाम पड़ा है एप इसी पेद्मूज्ञकंता के कारण उनसे 
आअमसाण्य भी शाता है। यदि सतत आमास्य उनका अ गोकार किया जायेगा, 
तो ये पुरुषों के हश निर्मित हैं, इसकिए आन्ति आदि दोपों का समाथेश 
उनमें सुशऊ होने के कारण उनका म्रामाण्य सवथा लुप हो जायेगा। 
आानबल के हम जैसे मन्दबुद्धियों में स्नेक पेदिक शाखाओं में इपर 
उघर घिध्वरे हुए वाक्यों फे समद, विधि कौर शयंवाद के विवेचन, 
न्‍्यायसिद्ध अब के निर्धरिणं, एवं घर्मे - स्वहपम फे निर्णय करने का 
सामथ्य नहीं रह गया है ! इप्तो दृष्टि से उन स्ततियों की रचनायें को गई 
हैं । उनमें कुछ एक प्रत्यक्ष बेदवाक्यों से। कुछ एक भतुमित बेददास्यों य्‌ 


जि] 


छुद अर्थवादों और मर्नों पर ओषाएँत हूँ। ली 


(४२४) सीमासा-दशेव 


इनका प्रामाण्य स्थापित करते हुए भी मद्टर्पि जेमिनि ने झन्य- 
विश्वास आदि को; स्थान नहीं पाने दिया है। विचारपूरवेक चेद- 
सघद्धता के निर्णय होने पर ही रत का प्रामाण्य है | यदि , अन्य कई 
एक मूल प्राप्त होते द्वेनतों स्थवति अप्रसाय धन जाती है। जिस तरह 
/विसजन्नद्वामीय धासोडध्यय परिगृहणाति !” इस स्थाति में वैसर्जन 
होम फे कप फो अध्ययु ग्रहण करता हैं, इतने बड़े कपडे: 
थो लेन में अध्चयु का लोभ दिखाई देता है-इसनिए लोभ मुलक होने 
के कारण ऐसी स्मृतिया अप्रमाण हैँ | इसी तरह जहा वेद से विरोध 
दिखाई दूता हे-बहाँ भी स्मात को अप्रमाण माना जाता ह। जेसे- 
“ओहुम्बरी सर्वा वेप्टयितव्या” यह स्मृति । इसके द्वारा सपृर्ण औदु- 
ग्री का पेप्टन विहित द-जों औदुम्बरीं स्पृद्यायेत” ( ओौदुम्बरी 
फी छू कर गान फरे) इस र्टरांत से विरुद्ध पढ़ती है, क्‍योंकि वेष्टन 
( स्मृति के अनुसार) धोने के अनन्तर स्पशों असभप है। इसी मफार 
पदु-पदार्थ फे निर्णय मे व्याकरण स्मृति अ्माण है । 


शिष्ठाचार । 

शिष्ठों के आचार भी इसी प्रकार धर्म में अमाण है. | इन पिष्डों 
को आचार्य वोधायम "ने इन शब्दों में परिभाषित किया है। जिनके किसी 
प्रकार की ईर्ष्या, अहफार, लोभ, दभ, दप, मोह और कोध न्‌द्दो 
और जिनके पास केबल एक, घड़े भर अनाज होी। घई भर अनाज 
होने से तोप और अपप्मिद दृत्ति की झोर सकेत होता है | इस प्रकार 
फे गुणों से विशिष्ट शिष्टों का आचार भक्ता धर्म से क्रम क्यों दोने 
छग्,, इसी लिए उसकी अमायता संगत दै ।स्एतिफा वेद से सीधा 
संघन्ध है, जब कि आ्राचार फा रखति के द्वाए । आचार के आधार पर 


१--सांधुपद-अयुवत्यधिकरणा (१-३ ३) । । ! 
२-- धर्मेणाधियतो येधां बेदर्ंपपरिशदण । ॥: - आँ 
” शिप्याप्तदनुमानशा धुतिप्रत्यददेतवव ॥ + , ॥)* ५ 


धर्म का लक्षण और प्रमाण (४२४) 


स्मृति की कल्पना और स्प्रूति फे द्वारा श्र॒ति फा अनुमान किया जाता है । 
भ्रुति और रूति फा विरोध होने पर श्र॒ति और रुटति एव आचार का 
पिशेघ होने पर स्द्ति ही प्रभल अमराय ठहरता है | दाक्षिणर्त्यों में मामा 
की सबकी के साथ विवाह आधार सिद्ध है, फ्रिर भा स्मृति के विपरीत 
पढने के फारण वह, अप्रमाय है। ये आचार भिन्न भिन्न देशों के अमु- 
सार मिन्न भिन्न हैं. और सभी अपने अपने छेत्रों म॑ प्रमाण है । शब्दों 
फे अर्था के प्रसग में भी आये झौर म्त्ेच्छों में शार्यों के अर्थ को 
भमाण माना गया है, क्‍यों कि चह शास्त्र के अधिक निमंट होता हे । 
'पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि म्लेच्चों* में प्रचलित अर्थ उचित 
होते हुए भी प्रदण न किया जाये । यद्द आचार ही लोक में धर्म के 
भ्रत्यक्ष निर्णायह्त के रूप में प्रचलित है । ये आर्ठों प्रमाण घम के 
भआाधार हूँ । 

१--मातुलत्य सुतामुद्वा मात्गोग्रां तथेव च । 

समानप्रवरो चेव त्यत्रवा चान्द्रयण चरेत्‌ ॥ 

२--होलांझाधिकरंण ( १-३-८ ) 

३--आाय॑म्लेच्छाधिकरण ( १-३ ४ ) पर 

४--पिफ्नेमविकरण 


3०्प्रवकए 


,मीमासहा का स्वेस्ध भावना है। यद् भावना फोई विचार नहीं 
ह--मेसा कि श्लोक स प्रवल्िव दै-अपितु एक विशेष , प्रकार का व्यापार 
है।. दोने वाले कम की, उत्पत्ति के अनुकूल श्रयोञक में रहने चाले 
विशेष व्यापार को मीमरासझा से मायवा का पारिभ[षिक रूप बताया 
है ।. “यजेत” आरि विधायक अत्ययों में मोमासक दो रूप मानते है-- 
प्रथम लिडत्व और द्वितीय आखस्यातत्व । ये दोनों दी मिल कर माजत्ना 
फो कहते हैँ । यह भाजना दो प्रक्नए की है--१-शब्दो भावना, २-आर्यी 

-भाषना । इनमें पुरुष की भ्रवृत्ति के अठुकूल प्रयोजक भ्राचार्य ण्ादि 
खथयरा शब्द में रदने वाला विशिष्ट व्यापार शाब्दों भावना है। यह 
लिप्न त्व के द्वाण कद्दो जातो है । क्‍योंकि लिड फे सुनने पर 'यह मुझे 
प्रवृत्त करता है या मेरी प्रवृत्ति के अछ्ुकूल व्यापार कर रहा ६”--ऐपी 
नियम से अवीरत द्वोढी है । यहद्द प्रवृत्ति के अनुकू व व्यापार-विशेष लोक 
में तो पुरुष में रहने वाला अभपिप्राय विशेष ह--कि तु वेद में उसके 
सपौरुपय द्ोने के फारण पुरुष का प्रवेश तो संभव नहीं ह-वहा तो 
लिटआदि शब्द हो हैं--इसकिए यह व्यापार वहाँ पुरुष में न रह फर 
इन शब्दों में ही रहता है-इसोलिए-इहस का “शाब्दी भाषना? यह 
नामकरण भी हो गया है । इस शाब्दी भावना को तीन अशों की अपेक्षा 
दोती दै--१-साथ्य, २--साधन ३--इतिकतेव्यता। साध्य को भार्काप्ञा 
छोने पर बद्यमाण आर्था भाषना का साध्य के रूप में, साथन को 
झाकाता होने पर लि आदि ज्ञान का उस रूप में एवं इंतिश्रतव्यता 
को आकाक्षा होने पर प्राशस््य--ज्ञान का इतिझतज्यता के रूप में 
अन्यथ द्वो जाता दे | 


! 'ओवसा (४२७) 


शाब्दी भावना के साध्य के रूप मे आर्थी भावना को हम प्रस्तायनर 
' कर चुके हैं। बस्तुत' पुरुष में रघगे की इच्छा से उत्पन्न थाग विषयक 
जो अयत्न है, वह आर्थी भावना है। प्रवृत्ति का फराना शाव्दों भावना 
का फाय है और उसवा साध्य ही प्रयत्न फे रूप मे हमारे सामने आता 
! आख्यातत्व द्वारा श्सका अमिधान किया जाता है, क्योंकि 
“यजेत” इस आख्यात के सुनने पर "याग में यसन करे” ऐसी प्रतीति 
होती है | यही प्रयत्न आस्यात फा वाच्य है। यह भी उन्हीं तीनों अशों- 
की अकाडक्षा करती है । इसमें साध्य की आका!इडत्षा होने पर स्व 
ध्यादि फल्नों का भाव्यस्वेन अन्यय हो जाता है। साधन को श्राकाउ त्ता 
पर यज्ञ आदि का करण के रूप मे इतिकतव्यता फी आकाइहा- 
होने पर प्रयाज आदि का उस रूप में ध्मन्वय हो जाता है। 


उपयु क् आख्यातत्व और लिड्त्य इन दोनों प्रकारों मे आख्यातत्य- 
दशशों लकारों में रहता है, जब कि लिझत्व, फेयल लिड ही में रहता है । 
इस स्-सामा-य आज्यात का अर्थ भावना ह-ऐसा मोमासफों का 
सिद्धान्त है--जब कि वैयाकरण इसके विपरोत कर्ता को आख्यात का 
धाच्य मानते हैं। सक्षेप में जहा चेयाकरण कछ प्रधान शाब्दबोध करते 
है, बहा मीमासक भावना प्रधान शाबदवोध फो 'अपनाते हैं। कतों 
आत्तेप से आप्त द्वो जाता है-छर्थ के रूप में उसझो स्वीकार क्षरना 
चित नहीं है, क्‍योंकि अर्थ बह दी द्वोता है--जो दूसरे पकारों से आप्त 
नहीं हो सकता है । ऐसो स्थिति मे आख्याव से बाच्य भावना जब 
फर्ता के बिना अनुपपन्न होने लगती है, तो अपने ही आप कर्ता छा 
झाक्षेप फर लेती है, फिए उसे आखझ्यात छा अथे मानने छी कया 
आवश्यकता है । इस प्रकार की भावना प्रथम शब्द से सबद्ध होने के 
फार्रण शाब्दी भावना कदलाती है ।! अथे फा अथे फल है--और फल 
से सबन्धित द्वोते के कारण ही इस द्वितीय भावना का आर्थी भाषना 
यह नाम पदा है । 


(४२८) मोर्मांसा-दर्शेन 


झपूर्य | 
330 से संवन्धित यह फल्न विनश्वर यज्ञ, याय आदि 
इसके कारणों से साक्षात्‌ नहीं प्राप्प हो सच्ता ? क्योंकि आर्थी भावना 
फे सपूणकरण यज्ञ याग थादि शीघ्र द्वो विनष्ट दो जाते हैं भौर फल्न की 
उत्पत्ति होने तक नहीं ठहर पाते । इसलिए थआर्था भावना के साथ्य 
स्वगे आदि फल और आर्थी माबना के साधन यज्ञ, होम आदि फे मध्य 
में एक वह्तु की कल्पना करनो होती दै-जिसको अपूर्य फे नाम से अमि 

द्वित किया जाता है । यद्द शआ्आाचाये श्री शकर'के शब्दा में कर्म की सू्म 
उत्तर अवस्था है एवं फल की पृ अवस्था है । जिस तरद अगारों से होने 
चाली गरमो अंगारों फे शान्त होनाने पर भी पानी आदि म था जाती है, 
उसी तरह याग से होने बाला पूर्व याग के नप्ठ द्वो जाने पर भो छर्वा 
फी आत्मा में अवस्थित हो रदता है और फल फो उत्पन करा कर मप्द 
दो जाता है। यद्द अपूर्य चार प्रकार का दै-परमापूबे, सप्रुदायापू्े, 
उत्पत्त्यपूव और अंग्रापू्व भेद से । प्रधान के अनुष्ठान के मात्र से ही 
जो एक अपूर्थ उत्न्न द्वोता है, चद्द उा्त्यपू्य कहलाता ६ । इसके 
अनन्वर उत्तर अर्गयो से जो अपूब पा द्वोते हैं, वे अगावूर्वे कदलाते हैँ । 
एन अगापूरवों से उपकुत प्रधान 'अपूर्य परमापूव को उत्पन्न करफे नप्द 
होजाता दे | यह परमापूये फन्न के उदय होने तक यज्ञमान की आत्मा 
में अवस्थित रद्दता है. और फल की उत्पन्न करा कर नप्ट होजात। है | एस 
उयदस्था से एक एक करे से वार यार फंल की उत्पत्ति का प्रसंग भी 
नहीं आ पाता । फट्दी कहीं समुदायापूर्भ भी होता है। जेसे-द्श पूर्ण मास 
यांग में दर्श के तीन प्रधान याग झपने अगों के साथ एक समुदायापूर्य 

फो पैदा फरते है ,एसी तरह पूर्णभास के भी। ये दोनों समुद्रायापूर्व मित्र 
कर एक परमापूध को जन्म दे देते हूं-जो फल्ल फी उत्पत्ति करा देता है | 

१--न चालुत्राद्य किमप्ययूव फर्म विनश्यत्‌ फालान्तरित फल दतु शबनोति। 
शत फर्मणो वा सूद्ृमा का्िदुत्तरावत्या फन्नस्य वा पूर्वावश्यपूर्व नामास्‍्तोति 


तक्यते । ः 


ही] 


३० अध्याय की रूपरेखा 
कममेद 


उपरि प्रतिपादित अपूर्थ याग, द्वोम, दान आदि घात्वर्थों से उत्पन्न 

होता है। याग में देवता के उद्देश्य से द्रश्य का त्याग किया जाता है, 

उही जब आइहवनोय आदि अग्नि फो श्रधिकरण मान कर किया जाता है; 
सो होम कद्दलाता है । याग “यजति” से एव द्वोम “जुद्देति” से बोधिद 
है। जेपते “दर्शपू्ेमास।+या स्थगेकामों यजेत” यह याग व “अग्निद्दोत्रं 
'जुद्दोति” यह होम का उद्ादरण है। दान में अपना अपनापन सम 
सरद् से दटा कर दूसरे का अपनापन उपमें स्थापित किया जाता हैं। 
इनको परश्पर एक दूसरे से भिन्न करने के लिए बिचार शास्त्रियों ने 
थे प्रमाण अगोकम किये द्वें-१-शब्दान्तर २-प+पास, ३-संख्या, 
3-सक्षा, ५-गुण, ६-प्रकरणान्तर । एक ही प्रररय में जप भिन्न भिन्न 
थातुओं से बने हुए आश्यातों का प्रयोग होता द-तो वद्रा शब्दान्तर 
होने फे फारण भिन्न 'भन्न फर्म मान लिये जाते हँ-जेसे 'तेन सोमेच 
यजेत”, हिरण्य-माजेयाय द्दाति, दाक्तिणानि जुद्दाति” आदि ध्यल्ञों में 
यजेव, दर्गात और जुद्ेति ये तोनों भिन्न भिन्न घात्यथे हैं, इमक्षिए 
पप्न्त भिन्न सावनाश्षा, भिन्न भिन्न अपूर्वे और भिन्न मिन्न फ्ञों के आश्रय 
हैं। इसी प्रकार जब एक हो घात्वथ (विधि) का धार-बार अभ्यास किया 
जाता है तो घह्ा भी फर्म भेद हो जाता दै-जैसे--समिघो यज्ञति, तनून- 
पात यजति, इछो यजति, बद्ियद्धति, स्वाह्रार यज्ञति” इन पादयों 


(४३०) मीमासा-दशेनल 


में एम्न ही यजति पाच बार श्र्‌व है-इसल्िए इहें भिन्न भिन्‍स कर्म मात्रा 
जाता है । काम्येप्टिकाण्ड में “बेश्वदेवों साप्रदर्णी निर्वपेद प्रामकाम-? 
इसके द्वारा विद्वित सामहणी हृप्टि दी सत्रिधि में श्र त है-- 


"आमनमस्याम्रनस्य देवा इति तिम्न आहुतीजु द्ोति । 


यहा आहतियों को तोच सख्या श्रुत है-जिसका अपने श्राश्रिव 
फरम की भिन्नता के बिना निवेश असमव ६ इसलिए ऐसे स्थलों म संख्या कै 
आधार पर कमभेद ग्राक्ष है। “अथेप ज्योति , अभ्ैप विश्वजाति , अभैप 
सर्ज्योतिएतेत सह स्रट॒प्िणेत यहो”? उच्त धाक्य में भिन्न भिन्न सक्षाओं 
या उल्लेख किया गया है-जिससे ये भिन्न मिम्न फम्मे; सिद्ध होते है । 
इसी तरह जब पहले कर्स मे किसी गुण का भ्वेश न हो सके तो वह गुण 
भी कर्म-भेद फो स्थिति छत्पन्ष फर देता है-जेसे-“यदाग्मेयो$५टाक्रपालो- 
5मावाघ्याया पौथेमास्याद्वाच्युवो स्वाति” इस वाक्य में: धरितदेवता 
पुरोडाश, कपात्ञ।उनक्री सरूपा और फाल इस अनेक गुर्णो के विधान 
करने से उत्पयमानच वाक्य भेद पहले कर्म से प्रथक कर्म का विधान 
करा देता है। अनुपादेच गुण से, विशिष्ट पहले कमे फी अनुपरिथिदि 
प्रकरणान्तर कहकातो दै-जो भी कमंसेद का मूल है। एक सबवबिशेष 
के निकट भ्रु त है । “ठपसद्विश्चरित्वा सासमांस्नद्रोत्र जुद्दति। मांस 
दर्शपूर्णमासाभ्या यज ते” रो यहा मांस अनुपादेय गुण है प्रौर 
पूरे कर्म अग्निद्दोत्न को उपस्थिति में भो कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए 
इसे नित्य अग्निद्योन और दशेपूर्णमास से थक फमें स्वाझ्ार काना 
होता है. इसो तरद देश, निमिध, फल और सरखहार्य आदि के योग 
होने पर भी प्रकरणान्तर से कमभेद्‌ दोता है। थे सध प्रमाय कम स्वप 
मात्र फा बोध फराने यात्ली उर्पात्त विधि के सद्दायक हैं। इसी उत्पत्ति 
विधि फा निरूपण पिल्तत्ा प्रथम और टितोय अध्याय का विपय रहा 
है। “भग्निहोत्र जुद्दीति” आदि धत्पत्ति पिधि ही के उदाइर्य &। 
यह घिघि का पदला प्रकार है । / ४ रे 


अध्यायों की रूप रेसा (४३१) 


पघगृत्त 


उर्पत्तिविधि के अनन्तर दूसरा प्रकार विनियोगविधि है--- 
जिसका निरूपण तृतोय अध्याय मे क्रिया गया है। विनियोग का अर्थे 
अड्डखबोधन है ओर इसीलिए इसे अर्थात्‌ धद्भरव वोधन कराने बालो 
विधि को विनियोग विधि कहा जाता हैं। यह अगत्व दूसरे के उद्देश्य 
से प्रवृत्त क्रिया के फास्क के रूप में विदित होना हैे। इसके बोधन 
फरने के लिए श्र्‌ ति, लिग, वाक्य, अकरण, स्थान और समख्या थे छे 
सहायक भमाण है। जिसके सुनने मात्र ही से अगत्व का बोध हो 
जाता है-ऐसे शब्द फो श्रति कह जाता है । सब विभक्षियाँ में छतीया 
फे द्वारा सीधा ही अज्जवत्व का बोध करा दिया जाता है। यह भति 
तीन प्रकार की दै-१--विभक्तिहए २-समानाभिषानरूप, ३--एक- 
पद्छवप । विभक्तिरूप भ्रुति में प्रथमा और पष्ठो विभमक्ति से रहित 
संपूर्ण विभक्कियों का समावेश है “त्रीहोन्‌ प्रोक्ञति” यह दितोया 
श्रूति और “दक्ना जुद्दोति” यहद्द तृतीयाश्रुति या उदाहरण है । ओदि 
प्रोक्षण के प्रति और दृधि द्ोम फे प्रति द्वितीया और छतीया विभक्ति के 
द्वारा भक्ञ बनते हैं । “यजेत” आदि में भावना मे सझ्या आदि को 
अद्भता सम्रानाभिधान श्रुति और घात्वर्थ की भावना के प्रति |भज्लत 
एकपदश्रृ ति के द्वारा द्ोतों है। श्र्‌ति-कलपनां के अनुकूल शब्द और 
अर्थ में रहने वाला सामथ्ये लिंग ई-जो दूसरा अ्न्नत्ववोधक अम्राय॑ 
है। “बदिदेवसदन दामि?” यदाँपर शब्दगव लिंग दे-जिप्के द्वारा इस 
भत्र का बर्हियों फे काढ़ने मे विनियोग किया जाता दै । 'स्र वेणावयति! 
आदि में यह सामथ्य अर्थगत है । यह क्षिय सामान्यसबन्धप्रमणान्तर- 
सापेत् और निरपेत्त इन भेदों से द प्रकार का है। तीसरा प्रमाण 
याक्य है-जो अद्ढ और झअद्भीमाव के योग्य पर का एक साथ छच्चा- 
रण है । ' खादिरों यूपो मब॒ति” इस वाक्य में अगत्वबेधक कोई भो 
श्रुति नदी होने पर भी सादेर और यूप के साथ उच्चारण द्वोमे के 
फारण खादिर ( सेरी ) यूप के प्रति अंग घनता है। प्रकरण चौश्य 


न 
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प्रमाय है-जिसमें फल वाले और बिना फलवाले कर्मा में एक-दूसरे डी 
उपकाय और उपकारफ की आकाक्ष रहती है। जैसे दर्शपूर्णमास और 
प्रयाज आदि का। दर्शपूर्णमास को यद्द थाकाक्षा है कि स्वर्ग के सपा 
दन में उसकी कोई सहायता फरे, इसी तरह प्रयाज़ फी यह भाडांचा 
है कि वे फिसी फल से संचन्धित हों>“इस तरह एक दूसरे की यह 
आकांचा प्रफरण द्वारा श् गत्व से अन्वित हो जाने पर शान्त हो जाती 
है। यह प्रकरण फ्रिया ही का विनियोग फरता है, द्रव्य भोर गुण आदि 
सिद्ध वस्तुओं फा नहीं। यदि उनका कहीं प्रदय फराया भी जाता है, 
तो क्रिया के द्वारा द्वी-साज्षात्‌ नहीं। यह प्रकरण दो प्रकार का है-- 
महाप्रफरण और अवान्तरमकरण फे भेद से। फत्ञ भावना का प्रधरण 
-मद्ाप्रकरणय होता है। जेसे दर्शपृर्णणाथ आदि का। यह अ्रक्नति में हो 
होता है, पिक्रति में नहीं। जधाँ सपूर्ण अपेक्षित ञअर्यों का उपदेश होता | 
है, उसे प्रकृति कहते हैं और जहा प्रकृति से आवश्यक ञअ गो फो ग्रहय 
किया ज्ञाता है, वद्दा विकृतिकर्म होता है। फलभावना के घोष में पढ़ी 
हुई सर ग भाषना का जो प्रकरण होता दै-यद्द अवातरभप्रकरण फट 
लाता है । जैसे प्मिक्रण आदि की प्रयाजागता । स्थान पंचम 
प्रमाण है-जो देश सामान्य द्वोता दै-अथात्त एक देश में दोना।थह 
दो प्रकार का है। पाठ से और अलुष्ठान से! पाठ भी दो प्रकार ऋ 
होता है-यथासंझ्यपाठ और शनिधिपाठ भेद से! काम्येष्टिकांड में 
/ऐस्द्राग्ममेकादशफपाल . निर्वेपेट्मजाकाम ”  “ऐक््राग्समेकादशकपाएँ , 
मिर्वपेत वर्धमान” इन बाक्यों रा विद्वित इष्टियों के “उसा वामि 
न्वाग्नो? इन्द्राग्नी नवति पुर ”' यज्यापुरोनुवाक्या-युगकज्ञ क्रमश प्रथम 
प्रथम का भौर द्वितीय द्वितीय का अ ग बन जाता है; स्थान प्रमाण से । 
हसी तरद् अलुप्ठान क्रम भी द्वोता हे। समारया श्स क्षेत्र में अन्तिम 
प्रमाण है जो यौगिक शब्द फे रूप में परिभाषित फी गई दै। थद्द भी 
लौकिक और वेदिक भेद से दो प्रकार की हे । ध्याध्ययेष, दीतर आदि 
याप्षिकों द्वार कल्पित आख्याप लौकिक एवं द्वोत्चमस, मेत्रापरुण 


अध्यायों की रूपरेखा (४३३) 


धवमस आदि सैदिक समाख्या के उदादरण हैं.। ये सब प्रमाण एक दूसरे से 
क्रमशः दुर्घेल हं। भ्रति फी थ्पेज्ञा दिंग, लिंग की अपेत्ता वाक्य 
वाक्य फी अपेक्षा प्रकरण, प्रकरण फी अपेक्षा स्थान और स्थान की अपेक्षा 
समाझया दुवल है। इसी क्रम से इसमें पारस्परिक विरोध दोने पर एक 
दूधरे फा बाघ हो जाता है । सामान्य रूप से ये सभी 'अगदो प्रकार 
के हँ-सन्निपत्योपकारक और आरादुपकारक भेद से। जहा कम के 
ध्म गभूत द्रव्य और देवता आदि फा उद्देश्य कर उनके सस्वार के लिए 
विधान किया जाता हे-वहों सन्निपत्योझारक झ ग॑ होता है। द्वर>्य आदि 
का सरकार होता है, इसलिए वे प्रधान हैं और कम गुण हैं.। इसके 
बिपरीत द्रव्य आदि को उद्देय न बना कर सीधे ही उस कम फे अ थ। 
के रूप में विधीयमान कम आरादुपकारक कर्म होता है। यह आरादुप 
कारक सन्निपत्योपकारक फी अपेक्षा दुबल है। “ध्ीहीन्‌ भोक्षति" आदि 
के द्वारा विदित प्रोक्तण आदि फमे समश्निपत्योगकारक एवं ग्रयाज, 
धनुयाज आदि आरादुकारक के उदाहरण हें । 


प्रयुक्कि 

प्रयोग फा निरूपण चतुर्थ श्मध्याय का विषय दै--इसमें कौन 
प्रयोज्य है और कौन प्रयोजक हँ-इसका स्पष्टीकरंण किया जाता है। 
दूसरे के उद्देश्य से प्रवृत्त क्रिया फी शअनुष्ठाप्यता हो बस्तुत अयोज्यरव 
है-जो कि प्रयाज और दघि के आनयन आदि में विथमान है। यहाँ 
पर आमसित्ता दृषि के आानयन के अति अयोजक है और दृष्यानयन 
प्रयोज्य | इसो प्रकार जो दोहन आदि ऋतु के लिए दूँ या पुरुषाथे फे 
लिए-छआदि संशर्यों का निराकरण इस अध्याय में किया गया है कि 
कौन किसके द्वारा किसके लिए प्रयुक्त है । 


क्रम 
क्रम पंचम अध्याय का पिपय है--उसका सम्ब-घ विधि के ठतोय 
प्रकर प्रयोग-विधि से है। अनुष्ठान को शीघ्रता के साथ वताना दी 


(४३४) मीमासा-दर्शन 


प्रयोग-पिधि छा कार्य है। अपने इस कार्य को पूर्ति के लिए अयोग- 
विधि को विधेय पदार्था फे नियत #म की अपेत्ता दोती है-जिसके आधार 
पर अनुष्ठान शीघ्रता से हो सके | यह क्रम ए% प्रकार का आनन्तय है-- 
धर्थात्‌ “इसके बाद यह” आदि रूप में आता है। इसके धोध के लिए 
भी मोमासकों ने श्र्‌ ति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य और प्रउत्ति को सद्दायक् 
फारण के रुप में स्वीछ्ार किया है। जहाँ अथे, तत', कसा, ल्यप्‌ आदि 
क्रम घोधक शब्दों के द्वारा ही साक्तात्‌ कम का ज्ञान कराया जाता है--वहाँ 
श्र॒ति प्रमाण द्ोता है। जिस तरह "चैद फ्ृग्वा वेदि करोवि” यहाँ 'कृत्वा”” 
( करफे ) इसके द्वारा वेदफरण के अन-'तर वेदिकरण के क्रम का घोध 
श्र॒ति द्वी के द्वारा फरा दिया गया है। इससे आगे प्रयोजन के अनु 
रोध से जो क्रम निश्चित किया जाता है-यद 'र्थ क्रम द्ोता है। जैसे-- 
अग्निदोत्त जुद्दोति, यधांगू पचति” (होम करता है. और क्षप्सी पकाता 
दे भ्का 

है) ।यहाँ पर यवांगू के पाक फा चाढ में पाठ होने पर भी पहले अनुष्ठान 
होता है, क्योंकि उसका होम में श्रयोजन है। भत्रपाठ या प्राह्मणपाठों 
से 'अनुप्ठाम फ्िये जाने चाले पदार्था में जो क्रम बता दिया जाता है-- 
घह पाठऊम का उदाहरण है --/समिधों अग्न आज्यस्य व्यन्तु” तनून- 
पादग्न आधज्यस्यवन्तु” आदि मप्र पाठ के क्रम से दी ग्रयाज 'आदियों में 
क्रम का आश्रयण किया जाता है। स्थान के आधार पर द्वोने बाते क्रम 
को स्थान क्रम क॒द्दा जाता है। भिन्न भिन्‍न काल में होने वाले अनेश 
पदाथे अव्दिश से जब विश्वति में जाते हैं. और उन सवका यचन के 
घल् से जब एक दी समय में अनुष्ठान प्राप्त द्वोता है-ऐसी दशा में 
पहले उपस्थित होने घाले का पहले और बाद में आने याले का बाद 
में अतुष्ठान द्ो-ऐसा जो निर्णेय किया जाता हे-वद्दी स्थान क्रम है। 
जिस ५ कार एक दिन साध्य सादयर्फ सोमयाग में सवनीय पशु॒ का पहले 
उपाकरण इसी के यल पर द्ोता है। प्रधान फे अनुष्ठाव के कम से दो 
जदाँ अर्गों फे श्रनुष्ठान का क्रम प्रदण किया जाता द्वै--बद्ा मुख्य क्रम 
होता है। लैसे--आग्नेय और ब्रग्मीेमीय के पौर्षाप्ये के क्रम से दी 


अध्यायों की हपरेखा (श्श्) 


उनके निर्वाप और पुरोसाशश्रपण आदि का क्रम लिया जाता दै--जिघसे 
कि उन दोनों मे अपने अगों फे साथ समान उ्य+धान रह जाता है। 
इनमें सबसे अतिम प्रमाण प्रग्नत्ति क्रम है। प्रवु त्त से यहा अभिप्राय 
प्रथम &ग का अनुष्ठान है और उस्ती कम से जन द्वितीय, दुतीय आदि 
अंग का अनुप्ठान किया जाता द्वै-तो उद्चे प्ररत्तिकम कद्दा जाता हे। 
जि तरद अग्नीपोमीय, सबनीय और आनुवन्ध्य इन तीनों पशुयागों में 
उपाकरण स्थान कम द्वारा हुआ, तो नियोजन आदि प्रवृत्ति क्रम से होता 
हे-(डससे अपने आग के साथ उनका समान व्यववथान रद्द जाता है। 
इन सब में भो श्र ति, लिंग आदि आअगरठउ-ब्रोघ # प्रमाण की तरह ही एक 
दूसरे की अपेक्षा दौबल्य दै--अर्थात्‌ ध्रति फो अपेज्ञा अथे, अर्थ की 
अपेक्ता पाठ, पाठ की अपेक्षा स्थान, स्थान की अपेक्ष। मुख्य और मुख्य 
फी झपेत्षा प्रशृत्तिक्रम दुर्थल होता है । और परस्पर पिरोध उपस्थित 
होने पर इसी क्रम से एक दूसरे को बोघ लेता है। यददी क्रम निहूपण 
पत्र अध्याय का विषय हैं । 


अधिकार 

अधिफार फा निरूपय॒ पपष्ठ अध्याय का विषय है | “कौन अधि- 
कारी है,और कौन नहीं है/इस प्रकार फे अधिकार का घोधन फरनते वाली 
विधि अधिका(विधि कददलाठी है | “दशपूर्ण भासा भ्या स्रगेकामो यज्ेत! 
आदि वाक्य अधिकार विधि के उदाह एण हूँ जिनमे स्तगेक्राम आदि का 
ध्धिकारी फे रूप में उपादान किया गया है. । पर फर्म मे यह अधिशार 
फेवल फन्त फामना वाले पुद्धप मात्र फो ही ग्राप्त नहीं होता, अर्थात्‌ उस 
अधिकारो में स्वाध्यय अध्ययन से सपादित अच्रप्रइ्॒णा से विशिष्ट उस 
उस प्रतुषिपयक अथशज्ञान जाधान से सिद्ध अग्निमत्ता और उस कर्म 
फे अनुष्ठान की शक्ति भो योग्यता के रूप में होना अनियाये है । ये समर 
अधिकारी फो सामान्य योग्यता हू । प्रत्येक ऋतु के लिए कुछ एक विशेष 
योग्यताएं भो होती हूँ | सामय्ये सा इन्हीं सामान्य योग्यदार्शा में समि- 
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लित है ! आधान सिद्ध अग्नि और अध्ययनफे न द्वोने के कारण श॒द्रों के 
लिए कम का अधिकार नहीं है। इसी वरद्द पक्षियों फा भी नहीं 
है । देवता मीमासक्ों के, मत्त भें शरोरधारी नहीं है । इसलिए 
उनका भी कर्म में अधिकार नहीं है | इसी प्रकार अगददीन 
मनुष्यों का भी फर्मालुष्ठान में अधिकार नहीं है, फ़्यों कि वे विधि 
धान के अनुसार फम फा अनुष्ठान नहीं कर सकते । अधा धी आदि 
को नद्दीं देख सकता, मूक मत्र का उच्चारण ,नहों करसकता, १गू इधर 
उघर की परिक्रमा आदि नहीं कर सकता और घधिर मर झादि को सुन 
नहीं सक्तो, श्रव इन्हें अधिकार का न मिक्षता व्याथहारिक है| “घर्पाप्त 
रयकारोउग्निमादधीत” (वर्षाओं में रथकार अग्नि को आधान ४रे) 
“एतया निपादत्थपवि याज्नयेत्‌”” आदि विशेष बाक्यों फे द्वारा रथकार 
ओर नियादरथपति (खाती और गुद्द) बैसे शूद्रों को भी विगेष अधिकार 
आप्त हो नाता दै। प्राय. श्रिनद्रोत्र श्रादि कर्मो में स्रोसबर्लित धुर्कप् 
दो का स्थमान्य अधिकार है । 


इन सब्र अधक्िाएों में प्रतिनिधि फो भी स्थान दिया गया हैं। 
जब विहित द्रव्य प्राप्त नहीं होता हो, तब उसके समान उतना हीं 
फाये करने में समर्थ दूसरा द्रव्य उसके स्थान पर अपना लिया जाता 
है-जिसे प्रतिनिधि कद्दा जाता है। जिस तरद्द दर्शपूर्णमास यांग में 
८ द्ीदिभियेनेत” इस पाय्य के द्वार विद्वित ग्रीदि जब प्राप्त नहीं द्वोते, 
दो उनके स्थान पर नीचारों को अपना लिया जाता है । यद्व प्रतिनिधि- 
प्रदस फेवल रृप्ट भर्थ दी के स्थल म॑ द्ोता है-यहों से सिद्ध प्रतिनिधि 
परिम्रद न्याय छोक में भी सर्वथा श्रचलित् हैजह्मा बाद श्रतित्रादी 
क्षपने अतिनिधि के रूप में वकील फो प्रस्तुत फर व्ते हैं और राजा मिन्न- 
भिन्न अधिएारयों को ) 
अतिदेश 
५. पष्ठ अध्याय पक्क उपदेश से सर्वाघत विषयों का निरूपए किया 
गया है। सप्तम से चलने वाह उत्तरपटक में झतिदेश से सम्याषिदे 
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घिपयों पर थिचार किया जाता है | एक जगह सुने हुए अर्गों को दूसरे 
स्थान पर पहुचाने वाले शास्त्र को अतिदेश कद्दा जाता है। यद्द अति- 
देश मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता दै-१-वचनातिदेश, २-नामा 
तिदेश और चोदनालिंगातिदेश भेद से। जहाँ प्रत्यक्ष बचन से दी 
अतिदेश श्र्‌त होता दै, उसे प्रत्यक्त-चचनातिदेश कहा जाता है। जैसे- 
चेश्वद्व के वरुण प्रधास नामक पं में “एतदूआाद्णान्येव परूच 
हवॉपि? आदि वाक्य श्र्‌त्त हँ-नो सम्पूर्ण त्राह्मण-विहित पदार्थों की 
“प्रतदुक्राह्मएन्येव ” इस प्रत्यक्ष बचत से श्राष्ति कराता है। नाम फे 
सादश्य पर जहाँ पदार्था की प्राप्ति द्वोती है-वहाँ नामातिदेश होता है । 
जिस प्रकार “उपघद्धिश्चरित्वा मासमनिद्दोत्नं जुद्दोतिः इस वाक्य में 
शत अग्निहोज यहद्द नाम प्रसिद्ध अग्निहोत से धर्मों को आक्षष्ट फर 
लेता है, इसलिए यदद नामातिदेश है ।शब्दृगत या अथेगत लिंग से सामान्य 
रूप से जद्दा पदार्थों की कल्पना की ज्ञातो है-पहोँ चोदनालिगातिदेश 
होता है। जेसे सौये याग मे निर्वाप, एक देवता,ओपसध द्रव्य थे तीन लिय 
हूं।ये सभी आग्नेय याग में सी है| इसलिए आग्नेय को समानता होने 
फे कारण सोयेयाग में ठन सब्र धर्मो का अतिदेश हो जाता है। कहीं 
कहीं स्थानापत्ति और आश्रय से भो घर्मों का अतिदेश हो जाता है | इस 
तीनों अतिदेशों में प्रत्यक्मचन्तातिेश समब्रसे भपत्त है, क्‍योंक्ति बह, 
प्रत्यक्ष श्रुत वाक्य फे आधार पर दोता दे । नामातिदेश उसकी 
अपैक्ता और चोदनालिंगादिदेश नामांतिदेश की अश्रपेज्ञा भी 
दुचेल है । यही अतिदेश सामान्य और विशेष रूप से सप्तम और 
अष्टस इस दोनों अध्यार्यो फा विषय है | 


उ्द्द 


ऊछद्द नवम अध्याय का विपय है । यह अतिदेश के बाद होता है- 
इसीलिए अतिदेश के निहपण फरले फे झनेम्तर इसकी चर्चा की 
जाती हे । प्ररृति क॑ पदार्थ विक्ृति में फाये के मुझ से भाप्त हुए, 
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किन्तु जब विक्ृति में उस प्रकार का कार्य न होरर दूसरे प्रद्नार का 
काय होता है, तो उस आये हुए पदार्थ को उस्री कार्य के झनुप्तार 
घनाकर जिघ शास्त्र से प्रदरष्य दिया जावा दै-वह शास्त्र ऊद कहलाता 
है। यद्द ऊद्द तीन प्रकार का है-मत्नोह, समोद और सरकारोद भेद 
से “अग्नये जुष्ट निर्येषमि” यदद निर्वापमश्र जब हौये याग में 
अतिदेश से प्राप्त होता है, तो प्रक्रत याग के देवता फे प्रकाशन के लिए 
इस मन्र में अग्ति के स्थान पर सूर्य का मद्दण कर लिया जाता है इसी 
लिए यह मत्रोद्द है | इसी तरह प्रकृति के साम्र में यदि आई माव आदि 
छप होते हैं, तो वे विक्रति की स्थिति के अलुम्गर एकार आदि के रूप 
में बदल जाते ६. यही सामोद्द है| प्रोत्ञय आदि सम्कार ओीहियों के 
स्थान पर श्राये हुये नीता आदि के भी दोते हँ-वे सर्कारोह फे 
उदाइरण हैं । यह उदद तभो होता है, जब कि इम रूपूर्ण घर्मा को 
अपूव के ल्िर स्वीकार करते हूँ । 


बाघ | 

थाघ दशम '्र्याय का विषय है-जिसका अभिप्राय निदृत्ति है । 
प्रकृति के अतिदेश से जिन अगों की प्राप्ति समव हो-उनका किसी भो 
कारण से,विक्रति में अनुप्ठात न द्वीना वाघ हैं। यह तीन निमित्तों से 
होता है-अर्थलोप से, प्रत्याम्नान से और प्रतिपेघ से | णेसे “आजापत्य॑ 
घृते 'धरु निर्वेपेच्छवक्ृष्णलमायुष्कामए” इस आयुष्छाम इष्टि से द्रव्य 
फे रूप में विदवित ऊप्ल (सोने के टुक्डे ) प्रीहियों फे रथान १२ हैँ-- 
ध्सीलिये त्रीद्दियों फी तरह अति>ेश से उनफ्रा भी श्रवधात प्राप्त होता 
है । कितु वह यहाँ नहीं होता, क्योंकि यहाँ छुप नहीं होने फे फारण 
अवघात का फोई प्रग्नेजन नहीं है। अवधात का यह बाघ प्रयोजन के 
छोप से होने वाला बाघ है। विक्रृति विशेष में “नेवारम्मरुमंबातः” ऐसा 
आम्नान है | इसके द्वारा अविदेश से प्राप्त जीद्ियो का नीवार से बाघ 
हो जाता है। यद बाघ पत्याम्मान याध का उदादर्य है । प्रतिपेध वाध 
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में अतिदेश से प्राप्त होहुपरण आदि की “भार्षय बृणीते, न होता 
रम” आदि निपेध वाक्यों से क्थित्ति फराई जातो है। इन तीनों 
निमित्तों से होने वाला बाघ प्राप्तवाघ और अ्रपाप्त बाघ ये दो भेद 
रखता है--जिसमें प्राप्तवाघ दशम अध्याय भौर शअ्रप्राप्त बाध ठुतोय 
अध्याय का विषय है । 


त्न्त्र 

तन्‍्त्र एकादश अध्याय का विषय है। अतिदेश से प्राप्त हुए 
पदार्थों फी घाघ ओर समुच्चय के द्वारा मात्रा निर्धारित हो जाने पर भो 
फहीं फहीं धनेक प्रधान जब पक साथ पअनुप्ठित किये जाते हँ-तय 
उनके उदेश्य से अगों के एक अनुप्ठान हो को प्रयोग विधि बोधत 
फरतो है । यही एक बार अनष्ठान तत्र हे-जिसको “अनेकों के उद्दे श्य से 
अर गो छा एक ही बार अनुष्ठान तत्र दे” इस रूप में परिभाषित किया 
जाता है | यद्द प्रकृृत और विक्रति दोनों में द्वाता है। प्रकृति में दशे 
ओर पृर्णमास फे आग्नेय आदि दोनों यागों के उद्देश्य खे प्रयाज और 
समुयाज आदि का एक ही वार अनुष्ठान तंत्र के कारण द्वोता दै। 
इसो प्रकार विक्ृषति में भी चातुर्मात्य पे वेश्वदेव आदि पर्बो में प्राप्त 
आग्नेय आदि के रदेश्य से अतिदिए्ट प्रयाज, अनुयांज आदि का एक 
दी चार अनुष्ठान होता है | इसीलिए प्रकृति और विक्रति दोनों ही तत्र 
के चेन्र हैं। इसी तरद फहीं फहीं विशेषताओं के कारण आवृत्ति भा 
होती है ज्ञिसको आवाप फे नाम से श्रमिद्दित किया जाता है । 


प्रसंग 

प्रसुग द्वादश अध्याय का विपय है। दुसरे: से उपकार फा लाभ 
हो जाने के फारण प्रयुक्त 5 गों का अनुष्ठान न करना प्रसग है । जिस 
प्रफार भोजन गुरु के लिए बनाया गया था और डसी समय दामाद आा 


गया, तो उसके स्वागत का फाम भी उसी से हो गया और उसके लिए 
ए4क आयोजन नहीं करना पढद्। बेदिक दृष्टि से पशुयाय के लिए 
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प्रयाज का अनुष्ठान क्रिया; उसी से पशुपुरोडाश का भी उपकार दो गया 
उसके लिए प्याज के प्रथक 'असुष्ठान फी आवश्यकता नहीं रह गई । 
यही प्रसग है । तत्र में अनेकों फे उद्देश्य से एक फा अलुष्ठान फिया 
जाता है; जेब कि प्रसंग में दूसरे फे लिए अनुष्ठित दो स्वय फा उपकार 
कर देता है। इस प्रकार ये बार६ अध्यायों फे बारह स्वतन पदार्थ हैँ. 
जिनकी झपरेखा इस स्तभ में प्ररतुत की गई है। विस्टवत ज्ञान के लिए 
मद महोपध्याय श्री प्विन्न स्थामी शाध्यों द्वारा रखित तन-सिशान्त 
रव्नायह्षी या शास्रदीपिका का अध्ययन फरना चाहिए। 


दही हादश छाध्यायों के प्रकरण में से क्षेपश उल्नत्तिषिधि, विनियो 


गविधि, प्रयोगविधि छौर अधिकारधिधि इन विधि के प्रमुख भेदों का 


नरूपण किया जा 'ुका है। इनके अतिरिक़ भी अपूर्वोषिधि, नियमविधि 


ओऔर परिस्ख्याविधि ये तीन विधि के प्रश्ार श| 
हैं। अपूर्य विधि में सर्वेधा अ्रभ्राप्त अथे का योध कराया है। जैसे 
होति”। इस विधि की प्रवृत्ति से पृ: अग्निदोय सवधा 


5अपग्निहोन ज॑ हे हि ँ 
खआप्राप्त था। नियम विधि में पक्ष में अभाप्त भथ की भाप्ति कराई जाती 


है । “्रीद्दोनवेदि व” दि विधिया इसके उदार हूँ। इस विधि के 
छाभाष में मीदियों का 87 वर्मोफ (पुरोष्टाश बनाने फे लिए,) ऊल, 
मुसल; पत्थर से फूटना, नाखनों से दीलना 'भादि अनेक साधनों से 
प्राप्त होता ऐै. । पर इन सर साधनें का एक दी पण में तो उपयोग नहीं 
हो सकता। तब एक एड बाए में एफ एफ को अपनाना होगा। जिस समय 
पृथ्थर से कूटना आरप्त होगा, उस समय नखविदलन नहीं होगा और जिस 

उस समय अवद्दनन प्राप्त नह होगा । इस 
की भी कभी तो भाप्ति हुई, पर यह पाछिक है। अथांत 
मे नहीं दै। जिस,पत्ष में अपदनन का म्राप्ति 


क पष्त में दूअ और एक 

नहीं है। उसको हु कलाई कराती है अर्थात्‌ सव पक्ष 
में अवदतन का |... .]'। 3 को अपूर्य थे 
उस्पादक हैं?" * मे एसी दशा में इस 


सस्ब्त 
यू 


जा 


भअध्यायों फी रूपरेखा (४४१) 


विधि के द्वारा खिद्द होता है, इसी क्षिप इसे नियम्रविधि कद्ठा जाता है। 
एस नियम फा हृष्ट फल्त न हो कर केचश अरष्ट कल हो है। परिसय्या- 
। विधिसें एक दो स्थान पर दो »गों फो या दो को में एक अग की एक 
साथ प्रात्ति होती है, उन दोनों में एक को निम्नत्ति कराई जावो है। 
परिसख्या का श्रथ वजन है। ग्रहमेघीय इष्टि में आज्यभाग भौर अन्य 
छगों की एफ साथ प्राप्ति हुई-उसको “जाज्यभागी यजति” इस विधि ने 
फेवल आज्यमाग तक ही सीमित कर अन्य झगों का व्यायत्ति करा दी, 
इसल्लिए यद्द विधि परिघरयाविधि हुई। लाक्षणिक भौर श्रौव थे; दो 
इसके मुण्य प्रकार हूँ जिनमें लाक्षणिक परिसख्या स्वाथहानि, पराथे- 
स्वीकार और भाप्तवाध इन तीन दोपों से मस्त होती दे, पर थौतो परि 
सख्या में ये दोप नहीं होते । इन्द्री' आमिप्राया को सूपरूप में वातिक- 
छार ने इस शब्दों में व्यक्त किया ;है “विधिरत्यन्तमप्राप्ते, नियम 
पात्िके सति | तत्र चायन व गप्ते, परिसरयेति मोयते” | नियमविधि 
' सत्ता का चोध कराती है, जब कि परिसरयाविधि वर्जित फर॒तो है | यद्दी 
इत्त दोनों में सोक्षिक अतर है | 'सोमेन यजेत” आदि स्थ्ों में विशिष्ट 
विधि भी मानो जाती है । 


उपसहार 

ये तीनों कांड सीमासा दर्शन की सक्तिप्त रूपरेसाओं के परिचाय 
हूँ। बिचार काड इस दर्शव फी झौपरिक रूपरेखा है, तो ज्ञान और 
फम्रफाह इसके आन्तठरिफ स्वहूप के सकक्षन हूँ । ये तोनों मिज्न कर यह्‌ 
बताने के किए पर्याप्त हैं. कि यह्‌ दर्शन अन्य दर्शनों फो अपेत्ता कितन 
बिशात् और विचा-प्रघान है । इसके अध्ययन के लिए पिस्तृठ विचार 
शक्ति के साथ साथ गभीर चेदुष्य की भी आवश्यकता है । फर्मेन्कराड क 
विषय आज के युग में झान कांड के विपय से भी अधिऊ दुभेर हो गय 

१-विधि भांग के विशेष मनन के लिए अथरय दीक्षित जा का * विधि रक्षायना 
पटना चाद्विए 
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है--यह हमारा दुभोग्य दै। एफ वह युग था-जब कि हमारे देश के 
धर घर की स्त्रिया तक चाकी, घूल्हे के संपूर्ण साधनों फी तरह इसके 
विषय पर पूर्ण अधिक्वार रखती थीं। घर घर में यज्ञ, याग का श्रचार 
था | स्थान स्थान पर इस विषय का प्रायोगिक स्वरूप देखने फो मिक्षवा 
था। आज यह फेपल्त शास्त्र-चर्चा का विपय रह गया ई--यही इसकी 
कृठिनता का मौलिक कारण है। फर्म-काड के शध्ययन से पूरे उन उन 
घेंदिक शाखाओं का व्यापक्ष अध्ययन्त अनिवाय है भौर उसी फे द्वारा 
इस विप्रय की गद्दराई तक पहुँचा जा सकता है। विशेष रूप से यदि 
विधार किया जाये, तब तो इसका ज्ञानमाग भी हंसी भाग पर अवलंबित 
है, क्योकि यददी इसका श्रतिपाथ दैे। मीमासकों ने इस कम करा के 
प्रतिपादन फे अतिरिक्त बेद्‌ का फोई प्रतिपाय ही नहीं माना, किन्तु उनका 
यह कर्म-काड फोई छोटा मोटा विपय नहीं है, अपितु इसमें सपूर् ज्ञान 
विज्लान और सपन्नताओं फा समापेश है | इसील्षिए हमारे यदाँ फे महान 
विचारकों ने इसे श्पने जीवन के सेध्त्र फे रूप में संम्रानित किया है । 
गीता और उसका कर्म-योग इसी समान का ज्वलन्त प्रतीक है। उपनिपदू 
आदि फे द्वारा भी आत्मा की स्तुति कर इसी के कर्ता को प्रोत्साद्वित 
किया जाता है । इस प्रकार ययारथ कम में आदर्श ज्ञान फा समन्वय कर 
इस दशन ने दशनों के क्षेत्र में एफ अपूर्य और मद्दनीय प्रतिष्ठा प्राप्त 
फो दै-इसमें कोई सशय नहीं । इसके द्वारा यद्द स्पष्ट उद्धोपित कर दिया 
गया दै कि दर्शन फेवल फन्‍्द्राओं में बैठ कर चिन्तन करमे का विपय 
नहीं है, अपतु उसे कर्म से भी देखा जा सकता है । इसी फर्मे में संपूर्ण 
दार्शनिक स्वरूप की प्रतिप्ठा इस दशेन को सबसे वी देन दे-जिसका 
संतक्तिप्त सकलन यद्द प्रन्थ है । 


। 


